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अथस अन्‍य 
[खंड १-२-३ ] 
- शतावधानी पंडित झुनिराज 
ऊ्री रल्तचन्द्र जी रखित 
तथा 
चुन्नीलाल वर्दडमान शाह 
के विवेचन का हिन्दी अनुवाद 


ज्ऊ 


अनुवादक, मास्टर रखबचंद कड़ावत 


कर्तव्य मेव फत्तब्यं प्राणेः कयठ गते रपि। 
अकर्त्तव्य॑ न फर्त्तव्य॑ प्राणेः कयठ गते रपि ॥ 


जितना 


' प्रकाश ल्‍ 

५ ५ 
जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय, ब्यावर । 
[ बीर सें० २४४८ ,( विक्रम. सं० १६७६ )' ' छन््‌्‌ १६९२ ६० ] 
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भरकाशकन- 


कुबर मोतोलाल रांका 


वाबू विश्वम्भर नाथ भागेव, 
ोप्राइटर स्टेन्डड प्रेस, 


रामनाथ भपन इलाहाबाद । छू 
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हे 
मे फ 
फ फ़ 
रा आनरेरी मैनेजर रा 
घ्प जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय (3९9७०7) ब्यावर ई 
हु राजपूताना। हू 
है फ् 
पृष्ठ-सूची 
- पृष्ठ 
रा डाइटल पृष्ठ ००० नमन ०० रे री 
् पृष्ठ-खूची '** कस 8७ 0७0 प 
छ्ष प्रार्थना ००० ब्म् नग्न न्न्न 33 हद 
री कक आओ ] गे पु 
था झुनदरी नामावली *** ४ ग् 
के. हिन्दी कर्त्तव्य-कौमुदी पर मिली हुई सम्मतियाँ ४्प् 
5 गुजराती कष्तंव्य-कीछुदी पर सम्मतियों का खार.. .?” 
की प्रकाशक का निवेद्न बे छ 
है पस्तावना व उपोद्धात र् पु 
हैं। प्रथम लण्ड की अज्भुक्रम खिक्रा ४ फ् 
ही. प्रथम खण्ड है ४५ ४ १६० ही 
का दूसरे खण्ड की अनुक्रमणिक्रा ५ हट, ४ की 
ष्प दूसरा खरश्ड नमन ब्णक हा] श्द्रे फ 
हैं। तीसरे खण्ड की अनुक्रमणिक्रा *** 45४ ४ छठ 
तीसरा सर्ड 8०७ म्म्क न्न्न (७४, 
ि वचनामत ० क >8५ कक 7 ज्ण्ए 
मु योग ५१४६ ॥॒ 
द् मी 
£। मुद्रक पर 
्ि गम 
प 
£- [7 
क्र | 
फू 
क्र 
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५ $ 
है का 


आधपनला । 


. भरी. जैन पुस्तक प्रकाशक कार्योज्ञय ब्यावर द्वारा सं सांधा- 
स्ण में जैन धर्म ब जीवदया को प्रंचार व सदांचार की प्रदुत्ति 
दवेतु नाना प्रकार की पुस्तक प्रकाशित हुआ कंरती है। 

(१) पुस्तकों की विक्री का मूल्य पुस्तक प्रकाशन फे फार्य 
में हीं लगाया जाता है । 

(२) पुस्तक का अविनय ने हो इस' देतु कुछ न कुछ मल्य 
अचश्य रचखा जावेगा |. 

(3) कार्यालय फे कांय्येऋता निस्यार्थ सेचा कर रहे हैं। 
(४) इसके लिये जो सज्ञम .पुस्तफ लिखकर या अंजुधाद्‌ 
कर भेजेंग, उत्तकी यद्द संस्था कृतंज् होंगी । 

(५) समाज्ञ के विद्यान, दानवीर, उत्लांदी, प्रसावना करने 
वाले इत्यादि सब द्वी प्रकार के 'खंज्जनों का कार्थर्यात्॑॑य को 
प्रत्येक प्रकार की खद्दायता देने का कंक्तेन्य है। 


सूचना । 


लगाई है । पाठक, अनुक्रमणिफा लण्ड के पास देखे । 


प्रश्षफपणःए फ्फ्फफप्रप्फ्रमप्मक्ष्रणफफफ्मछप्राफ्:छप्षक्रलभ शक 


प्रत्येक खबड़ की अनुक्रमणिका ,उल खशड के पाख . 


ष्ा 


के कक 


क्ष 


था 
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सुनहरी नामावली | 


तपसवी जी मद्दाराज भ्री श्री १००८ भ्रीदेवज्ञीरिपीजी, स्तम्म 
भ्रोयुत्‌ गिरधारीलाल जी साखंतला पेगलोर,. मूजसंखापक 


धीयुत्‌ धूलचंद जी छाजेड़ जेतारण «»  संखापक 
भ्रीयुत्‌ सेठे दाम जी भाई लच्मीचंद्जी श्ीसंघ स्थानक 

सीच पोऋली बम्बई ... . ...  -» » 
श्रयुत्‌ विजयराजजी छुथा मद्राल ... घछुख्य संरक्षक 
भ्रीयुत्‌ सिरेमलजी बोहरा हे रु 
श्रीयुत्‌ गुलाबचंदजी घेवरचंद जी छुलारगी जेदारण संरक्षक 
श्रीयुत्‌ असराजजो स्लीबंसरा बेंगलोर .... -.... ५४ 


श्रीयुत्‌ अचलदासज्ञी लाड़ा घेवरचंद जी पारस तीवरी ,, 
भ्रीयुत्‌ सिरेमत्न जी बाठया व्यावर 
भ्रीयुव्‌ कजाडीमंलजी सांसागमलज्ञी व्यावर 
धीर,त्‌ भ्रीचंदजी भवारगी व्यावर.. ... . ...  +» 
श्रीयुत्‌ खुवालालज्ञी कोठारी ब्याचर कप, - 
श्रीयुत्‌ मद्दाचीरसिंदजी दांसी .««... मुख्य सहायक 
श्रीयुव्‌ मिश्री मलज्ञी मुरगोत्त ब्यावर... हे 


नोट+-भ्रीयुत्‌ फूल्चंद्जी फोटारी से २००] रु० व श्रोयुत्‌ 
पन्चालाल जी आदया का २००) ( कल्याणमलज्ञी मुथा के 
जिम्में उनके रुपये जमा हैं ) इस चक्त तक दम नहीं मिले अतः 
खुनदरी नामाचली से उनका नाम निकाल दिया गया, रुपया 
प्राप्त होने पर भविष्य में छुपने धाल्ी पुस्तकों पर छुपेगा, इन 
३००) झुपये के नहों आने से,हम .पक्की कपड़े की झुनददरी 
ज्िल्द नद्दीं बंधा सक्ते हैं। 


कुंबर मोतीलाल रांका आनरेरी मैनेजर । 


पक्षाफफाजप्रक्रषप्रफाफफ्फ्रषाप्षप्ाअममपफपाफ्फ फ्फ शक छ एफ फडप फ 


शक्षणअफफ्रफ्रफ्फ्फ्% फ्भफ फ्रक्षप्षकफराप्रफ्फ्रफ्क आधा प्रदक्रअक्रक्रफ्अ 


प्ष्ाफ्षम्प्फ्फाफक्रम्नपफ्रशफफफ्राक्रफक्षञत्फ्रक्ष्रफाफ्फ्फ्क्षफ प्र भ् भा म्रफ फ क्फ्म््फ फ कक फ 


अकक्क्रफ् 


कार 


मम मन मल बल 


$ 


4 


( ४) 
हिन्दी कतेव्यं-कोसुदी पर मिल्नी हुई 


++][ ॥ 4(9₹ | 


पे सम्भातयां [६ 7 रत 


जार 854५५ 
/29/60 4॥7 #&ए8४०७८, 922 


प'प्छ 9800० शत] 0 27 िबि5ए ०20778ॉ९॥8॥0]6 
गा809४2७ 85 7880ए 9 0007 - 0 !(78 एछ70॥0., 3]6 
०7067 .१0[6 '८0गरजी8867फ  वं5 छा 278९0 ०97०0 (96 
(#ं०णप्रा5'णी 4. (०४६ 4.9. रिया 7९8फ7 0885९ए०७ 
छाए एथीकुशंत: 97.08 8०7९४ 797072907: 0 
६76 0पं[ठ, *" 0 एच वि '(76 8प077075 00778: 
गरंधइ४]/ 80 धाए कृबा(ं2प्र877-76 0० 720807, ४76 
9०० चढव5 छा 7६06 ि/वैंक्रा7670४) : 7 ' 07080 
एगयरंओ65 ० ॥6. 77॥6 9000 ४0ज़5 ए8 जात (0 
0०0 270 जश्ञरी०97 ८0०प्रा58 70 40709ए 

'जप हि एछशा जजों तं€्थोंड जांफि पाल तेलीएा- 

078 ता ८076 णा728 ६0 ॥87 एश०7५ 785 
जाधटी रएलाएं ग्रशा ०हा।'एदाठएए. 

फरढ 86८07त एछवथए 45 एढकए 2 शज०ततांत ऐगड 
27006,3 (॥86 ताए (9९ 78 एडा'ए, 76089527ए #07 ६१6 
ए#०पर85 थाते 50९7 व , 8 388. .. ॥7 परए 0एग्रा07 
#: फए०एात 98 ए6७एए एा56 7 5 700०८ 49. 770700066 
9 (6 5270085,77 [6५ ०,०४6 सांगता 900/75 


7गरढ, परत फुल: 5 46 कझुणत07'ज्ञांएत जाट 
९ज्छाप्र्‌ प्रधगा ्ण ए०गरंत व5.0077९6766. 5 तंद॥5 णांध 


| 
बज 5 
ह 


६6 07६९8 0 & पाशए 0 जगयत ते परगाए ०काप्रा07: 


६786 92002 85 |7 70 जछ89ए संग्राध्ितंत- 0 5 (0796४ 
2658 ६० एणएफाह गधा) ” 2720 ०0087 ४77]97 000४5 


द्रष्ाफ्फाफफ्रफाफफाक्रफ:फफ फऋफफफफ फ फ भम्र फा काका फ भा फऋकऋफ्रक फ 


धधाकक्राप्क्श्फ्रफ्नफ्राक्रक्षक्षफ्रशशफश्नफ्फ्रक्फ:पक्षक्क्कफ्रफ कफ फ क्ष क 


मी न 


फ्रफफ्फ्फ्प्षप््रमश्फप्रफमफ्फ्मफफ्पफ्फाफ्कफ्फप्फ्रफ कफ 


गा 


35% 468०३ /५४22] एंकिरए, 72% 2077,364% 
ध्रधाक्षश्प्ाक्षर प्ष्फ्णभफ्रप्माप्प्फ्क्ष साफ अभ्षाःफ क्र पा एफ पथ 


(५६ ) 


गए रात [-ज़0प]व घ३ए ०0 076 ९७770 589 .६00 
काटी) ब००पएा- 6 एण पा एण-६7९७ 90ए८७ ००१ ०णोते 
भीए& ६0 +28ट207907तठ0 +06 900०६ ६0 ९एशए [7670 ० 
पग06, जए)0 48 |7 5९४४०). ७ 8 इ०वए 8००0 92००८ 
पा[0070 7707275 


(56.), 5508प98305 7.07, 7२0४७ ३४७7१॥ 
88 कक कण 0 8 ही के 3: 900 / ७ 
रो कर कप एक्ाडा, मग26 (07 


5 के, 6फ्र तो गरिह्ए70, 06527ए65 वा29 वीर 
76॥ग्रा 76 जाता, ]ता0ठएा708:9प2760 407,976 9प)02- 
ह07:..0% णै॥€८ ००८९ढ४7६ एब्आा52007 700.73704, ए: 
78, प्रा %000,:20९8778५99५! 07? का 
छृ०6४8 5७॥]9, ॥+8700प८९०6, ॥॥ ४786 एपाएंजाप्रा) 7 
5पतांढड॥)4068),5९060]5, (णिती 2 'एछाए । 76९658व79 
899 '€ा४978 77:008.7700877 5फ8069. 0 86६०६ ६०07; 
जहा (6 पा0290 एथांप्रांणए] 0 ए७75:., %॥6:99॥/ 
० 7र0बो) 0९ए९०्ाणला।99 7९5प८6 40.एठा6ाएं 
0687०0 ००) ्0: 0५ 007/ए॥6॥.॥7 2॥ 8४०00 (ुपघ- 
॥688, ए9४5,, .क०088%,, 902 80/07एथ१॥655, , 5९[[- 
580766, 7,0ए8 0 ((0प707, 6०. . 6. 9०7(॥७ 
धां5 +0077077 80 जिछ्हा भी 80प22070॥, 9.50 
76 ]68 760४/८0 9॥७0०२४/" ते (ए०प०: 7०६ 
जठप्रोत #9067ढ7 276० जा ४ 0079 ४४,०४४: 
६6 7708६ ल्।220 /70802005 47099, 20एरधए' 
67 6 468 ०7075 6207. |] छ०घरात+४६०7पिएातं' 
08" फ%60(५0676फ४४ '#७॥]ए७75॥९८ 0/ य$ 70006- 


(७, ! 0 हर 


4६१) पर १ [ 


पविएं 787, ठ्ाएँका 7 रा 


फ््फ 


व3४6 ; 0078 057 (६० ॥ा #76४०॥६ भी: 8॥8: 


उैब्गत्‌[652489६ ॥7॥8: 90086 '88' 8 ॥%प९४' 80४0७: छ7' 
' घाह कुंड 0076 8॥0ए// ९ 7 नाता पे है कर का 


प्रति 


आल मय व आम 


कि नकल 


भव 


तन मल 


फ़ जल 


, झौर कौन २ से नद्दीं उनका इस में सले प्रकार विवेचन छिया 


फशणशशश्षप्रप्रशातउफ्ासक्षक्पासपफ्भ्रप्ासारापाप्षस ण पक क्ष कक फ् शक फ 


( ७) 


कप्ला5 फ़०णे #ऋधठ 8 पा 86 एथॉ5 १8 9 ००ण 
]7608 पवाओदां0ता ्॑ 2 , शंशा)4/0 ७200० |? "(णोवा। 
[६ बढती एयंगी जिगतां ॥6 खाते 00रतप९८४ 870 | एंगोर 
वा. रिजार० 95 7९ए०तढ०तें एवॉए००९ 5९"एं८७ [0 (76 
जिएंती वैशाठजफफआहु छपे5८ ग फैपागडांगए 07 ४5 
प्रात तारा, ॥ लल्व-एछ बाते ०००१6) 
[2४8 तैठएसा पराए तैपाए रण कापगा | थीं, धो 89885 
0, #प॥॥797 .. [0 एाए5275 50 ए8]ए७06 5०2868- 
6075 (॥०६ | 7789 ४४(९।ए 96 छा) 85 8 एुजंतेंढ गए 
लि, एक छठ जग एाएए० प्रष्ापी 700 009 ४0 
+706 धाशायाला' 565, 0पए 980 ६0 (९ ६87067 676 
393, व, ७४७२ श है, /3. 2 
हे उ०ब्ते अंत्र॒&४67 
545ए67303 0प&ए७%# ', 5टप00., 59000५ए४ 
/48 .4827४४४, 79 


हिंन्दी वैंद्यकटपतर ओऔफिसे द्यावंर 
सं०.१७७०८, पोष बदी 


“क्रप्तंब्य फोछुदी का हिन्दी अनुधाद निकात्र कर श्रीयुत्त्‌ 
कुंचर मोतीलाल जी रोंकों ने हिन्दी साषा ,भाषियों का बड़ी 
उंपक्कार किया द्वे यह पुस्तक सदाचार शिक्षा की. अपने ढक्क 
की पक दीं है। संसार में कौन कौन से काये करने'योग्य है 


गया है, चालकों को ठथाः शुधाओं को क्विस प्रकार. के रहन 
नः से: उन्हें अपने जीवन में. सफलता और यंश मिलन संर्कता 
है उसी का इस अन्ध में प्रसावोत्पादिक और रोचक । उर्पदेश 


शिपर 


फक्रप्रफ्फ्प्फ्फफफप:फफफ्पप्फप्रफ्षफ्रक्षज फंस पक फफ्ाश्क्षए पर 


ब्राह्र 


जल कम 
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पक्ावशफासकरशफफफफ़शप शाप फ्रामफफफ्ाफ्ा फ्राक्मक्ष्ाह लत 
( ८ ) 


है। पुस्तक समी लोगों-के लखेप्रे पढ़ने योग्य :'एवं इपरेय॑ है । 
हिन्दी भाषा में ऐसी' पुस्तकों की. बड़ी कर्मी हे पर : हमारे हे 
उत्सादी नवयुवंक शंका लो ने शुज्ञराती भाषा से अनुवाद 
फराकर इसे प्रकाशित करने का जो उद्योग छिया हे बह रुठुत्य 
एवं अनुकरणीय है। एस पुस्तक से चरित्र गठन में बड़ी 
खसद्दायता मिलेगी, इसका घर घर प्रचार दोना चादिये कया 
ही शअ्रच्छा हो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इसे पाठ्य पुस्तकों 
में चुनें जिस से विद्यार्थी गण अपने कत्तेब्य पालन करने . में 
विशेष उत्सादित दो। सी कट 


ब्यास पुनमचंन्द तनसख वैद्य 
| आँनरेशी सम्पादक-- 
(हिन्दी चैद्य.क्लपतस! 

मैंने दिनदी, कत्तंब्य कौमुद् को आद्योपान्त ध्यान पूर्वक 
पढ़ी है । यद पुस्तक .आंबाले बुंद्ध सब के पढ़ने योग्य द्वी नदीं 
किन्तु मनन करने योग्ण है । हिन्दी संसार में इस प्रकार की 
पुस्तकों का प्रायः अभाव सा था। आनन्द की बात है। कि 
कुंबर भोतीलाल जी रांका ने इस कमी की पूति की है। 


मेरी खम्मति में प्रत्येक मनुष्य को . प्रति.द्न इस - पुस्तक 
के णाठ के लिये कुछ समय निकालना चादिये ताकि यह लोक 
और परलोभ दानो खुधर । 
, बालको. के लिये तो प्रत्येक माता पिता फो एक एक प्रति 
अवश्य लेकर उनलेः बार २ आध्रदद पूथंक इसको पढ़ने की 
उचेजना देते रहना चाहिये।. .. ' . 


प्राफ्नप्राक्षक्षक्रक्रफक्रफ्फःफ्रफ्रक्रक्रपक्रफ्क्रफअफ्रक्फ्फक्रअफ्रफ्फ्फसभफ् 


कंगकइंऋकगक 


कक मर मे हे दे दस बज हज 


फफ़फक्रकफ्ाक्ा +कपं/१ंबका अं कगपव अप कब के ३३ इन 


फफ़फफ्रप्रफ्फ 


फ्रप््क्षरअफ्फ््ाफ फप्नछप्रप्षफ्क्षकक्षप्रप्ीेश्प्प््छसफ:फफ्सापिफफ् फसल 
( <” ) 


में भारतीय पाठकों से अनुरोध पूर्वक निर्वेदन फंरता हूं 
कि वे श्पने विद्यार्थोयों में इस पुस्तक का प्रचार कर , बालकों 
को सदाचारी बनाने में अग्नतर हो ; 

कन्हैयालाल गार्गीय.जी, सी.. रे 

* लेटे देड गारुटंर दरवार सुक्ूल जैसलमेर 


६. स>>>>«»कम्»«कमक भी + 


कर 
प्र 


2७७७७७७७७७७७७७७७७ए फ्रफाफफ्अ्फ्क्षफफंफफ्कफफफ फफ्फफ्रफ्फफ्रफ कफ फ्फ 


, , “ह्िन्दी-कत्तंव्य-फौतुदी” अपने ढुक्ट की .एक दी पुस्तक 
हैं यो-तो. नित्य प्रति अनेका पुस्तक निकलती हैं परन्तु इस 
प्रकांर की शिक्षाप्रद्‌ और उपयोगी पुरसुतको के-प्रकाशित होने 
से जन साधारण का बड़ा उपकार दोता है। “कत्तंब्य कौ धु दी! 
पक सच्चे मित्र का सा काम देती ,है। यद्यपि किसी धर्म पर 
धद पुस्तक नहीं है परन्तु सब धर्माशुयायियों के लिये समान 
उपयोगी है ह 

प्रकाशक मद्दोदय फो ऐसी पुस्तक दिन्दी जगत के सामने 
उपस्थित कर ने के लिये वधाई देता हूँ | मुझे आशा है कि 
प्रत्येक मुदस्थ इसको, पढ़कर अपने इष्ड मित्रों से अनुरोध 
करंगे कि थे स्वयं. पढ़े और अपने बालकों को धर्मामिमानी 
ओर नीति निपुण बनाने के लिये.पेसी , पुस्तक अवश्य मंगा 
देवें। उनके चरित्र गंठंन कंरनें के लिये प्टेसी पुस्तक और 
नहीं दोगी.। 


पोल्राम लेट अक़ाउंन्टेन्ट जनरल 


जैसकमेर स्टेट ५. :;४६ 
। शोकटरी सुपरेन्टेन्डेन्ट, व्याचर । 
फ्रफभ्फ्रफफ्रफ्क्रम्श्रफ्रफ्फफ्रक्रफ फ्रक्रफफ्फाफ्रऊफ्रक्रफफ्रफफ्फ्फफ्षफ 


मम कप जा लधिक निकल घन जल लक तर मसकी लए सील जदकघ+ की. 


झुलामकर5ा उबर 


६. १0...) 


बुरे फार्या' से बचने और अच्छे झुण धारण करने फे लिये 
बहुत से उपदेश प्रद पुस्तक है परन्तु यद पुस्तक पसोी उत्तम 
झौर सरल रीति से खिखी गई दे कि पढ़ने चाणा को दृश्य भाद्दी 
दो जाती है. आदर्श-जीवन बनाने के लिये गृदसी को जिन २ 
विषयाँ के क्वान की ज़रूरत होती है उन सच का इसमें समा- 
चेश किया गया है। विद्यार्थिवां को कौन २ से शुण धारण 
करने चांदिय उनके क्या क्या कर्तव्य हैं. गृदों को अपना 
ज्ञीवत्त कैला बंनाना चांदिये आदि चरित्र गठन के संम्बन्ध में 
थद्द पुस्तक विशेष उपयोगी श्रोर गृदखी मात्र के पढ़ने अर 
मनन करने योग्य है । 

ऐसी पुस्तंक प्रकाशित कर श्रोयुत्‌ कुंवर मोत्तीलाल जी 
रांका ने हिन्दी-खाहित्य के एक अद्भ की पूत्ति की है । 


अणेशीलाल दुऋ इंगलिश टीचर 
.._ स्थुनिसिपल रुकूत॑ व्याचर | 


] $ 





: शान्ति नाथ जो।.. .. ५ 

कंछ सम्मातंय, ०) 
“कर्तेब्य कौपुदी” के विषय में प्रशंसा स्वरूप अनेफानेके 
सश्मतिय साक्षरों, विद्यानों, घुनि, मद्दाराजों, जैव और जैनेतर 
पन्न पत्रिकाओं, प्रसिद्ध वक्ताओ, आदि.,ने प्रदान की है उनमें 
से कुछ सम्मतियें हमें मिली है। उनका ' संक्षिप्त सार पाठकों 
के अचलोकनाथ यहां लिखते हैं।जिखसे पाठकों को ज्ञात 
हो ऊआायगां कि-यह अन्ध कितना छोछ प्रिय हो गया है। 


ज्रयशफरशफ श्र ए शज्ायफः छाप दस फट फ फ ए 





कल तक बम पक किकक 


प्राक्षक्षक्ष 


.बनावर्वा मां आप अति बुद्धि परिश्रम उठापेलो छे पृथक पृथक 


न न 


फऊक्षप्फाफ्फअसफ्रफ्नप्षफ्काम्फाफ पास भशक्षफ्रफक्रफफ कप फफ्फ प फस 


( ए(हैं ) 
' (१) मुनि. थ्री चारित्र विजंयजी+--लखे छै के झा पुस्तक 


बिषयें मारूल क॒त्‌ विचार गौरंच कतीनी वुद्धिनों प्रशंसा करेछे, 
छुटकपण जरुरी उपयोगी विपय नुं ग्रथन फरवां मा बहुं दींधे 
दशिता भने लोकोपयोगी पणु कत्ताए ध्यान मां राख्युं छे। 

(२) पूंज्य भी विज्ञयपालजी संघामी 'लख्तावे 'छे - क्े:--जैन 
तैम जैने तरे माविव बाँधवों कंतेब्यं घातक हृत्यों ने छोड़ी आ 
“ज्ांदनी? ना चकसकेता प्रकाश माँ गर्ंन-फरोशेते सत्रृत्य, 
सदाचारे, अधिक आयुष्मिक छुखापंलंदी धशे, पंडित रलेए 
आवा उपयोगों पुस्तकों रचंवां, रचि लथड़तो- समेज ने अद 
लंचन ओयवानी आ संभये जरूर छे। “| 


(३) कवि नाथूराम झुन्द्र जी लखे छेः-के /ख़रेश्लर हालना 
जमाना ने बांचवा लायक उत्तम ग्रन्थ छे। मद्ाराज भी रल्चन्द्र 
जी.नी चिद्दता-घनतेमना सतत घम्म आ पुस्तक, ना तप्ताम खंडो. 
माँ- घने परिच्छेदों मां जगे। जगो। उपर भलकी रहीये छे? 

-अ्स्यां कविता या माप साधुय सारस्यं च :सहृदय हृद्या 
ह॒द्किं। -सहुपदेशाश्न. प्रतिपदः में ,दिकापुष्मिक - शेयरुकूरा 
परमानन्द्‌ सहाक्यि मरने कुबन्ति मानस मे-। 
विधेचक स्यादि चिघेचनस्थ॑ । गांभीये मा लेकप मने सदीयम्‌॥ 
ठएं सदा वाष्च्छुति चनिलाल शाह मद्दानंद)निमरत खित्तम:। 


श्रायुत महामहांपाध्याय शात्रीा शकरलाल 


कर्तेच्य कौमुय भिया मसने[दंय। कृतिमंयाउल्ो कि खु सूंदमयाधिया ॥ 
विद्यार्थीना मुत्तम शिक्षण प्रदा, व्यु त्पादिका धर्म छुची तिमागये 


शास्त्री हाथी! माई शंम्मो 


फ्ररसफक्षमक्रप्रम 5 मम प्फ्रपाधप्प्रक्रफ्फ पा जक्रक्षद्ष छक्का 


नरक अमर हम मिलन हा “ली सजी ीडल  जेज मिल लक न अजीज मल किक लक, 


पी कप्राफ 


शप्रफफाफफफाफ्भपफकफाणफ्पफप्रफशफ्रापफ्रक्फ्रञ्रफ्रफ्फ्रफफ्फ्फ्फ्फ्फ 


गज मा दया व ता 


६. १३ ), 


शोयुत्‌ रा० बा० कमल्ना शंकर प्राण शंकर बिवेदिनेइसि 


खूब रुपाणि प्रशाद गुणों पेतत्वादू हृदय गमानि च । पदच्चजिंवर ण 
मपि तथेव साधु सम्यकतथा च सुनिशाज स्थाशय विशदी 
ऋकरोति ॥ ' 
जैन हितेचछु-“कतंब्य कोपुदी” तेना कर्तातो संस्कृव भाषा 
पर नी अखुट सत्ता साबीत करे छे, सरत्नताषा मां अमू रुय 
बिचारो दर्शाव्या छे ।एऋ एक ज्छो ऋ अपम्तूल्य उपदेश थी भरपूर 
छै आ पुप्तक अमे जैन अमैन ने बांचवानी भल्लामण करीए 
छीए. अमारा नप्न अ्रसिप्राय प्रमाणें अ्न्यान्य साधुओं पंडित 
श्री रलचंद्रजी ना मार्ग तु अनुकरण करे तो ते बहु लोक 
कल्याण करी शर्रे. आ पुस्तक नुं हिन्ही भाषान्तर प्रकट थाय 
एम अमे इच्छीए । 

सरस्वती ( हिन्दी मासिक पत्र) यद कोई साढ़े चार सो 
खफे को पुस्तक है मनेाहर जिंटर बंधो हुई है॥ # # # श्छोक 
देवनागरी टाईप में छुपे हैं उनके नीचे भावाथ गुजराती है । 
भांवार्थ के नीचे लम्ध चौड़ा विवेचन भी गुजराती में है इस 
पुस्तकर्मेंचत मानं समय के अनु लार मनुष्य के साधारण कर्तव्य 
(07५9४ ) का निरूपण दै, # +# # बड़ी छुन्दर पुह्तक है श्ये 
खा. कॉन्फरंस प्रकाश १५-१०-१६ “कतंव्य कोपुदो” ( प्रथम 
अर्थ सूत्र तथा साथाथ ) ख्रोी पुरुषों अने बांख॑कों ने कतंव्य 
कमतो अनुपम उपरेश आपनार थआा अग्ूल्य ग्रन्थ संस्क्ृत 
भाषा मां अने शाहुल विक्रोडित बुत मां संस्कृत साथा ना 
शीघ्र कवि शताब्रधानी पंडित रत्न मुनि भ्रीरल बंदर ज्ञी मद्ाराजे 
रचेलो छे. अंने सामान्य मनुष्य ना हितार्थ तेनो ग्रुजराती 


भाषा मां ख़रल सावाथ पण भुनि भ्रीपोतेज- लखो आपये छे 
अधषाफ्क्फफ्क्षफ्ण्फ्रअफ्रमफफक्रफपफ्फ माफ फ का फ क्र प्र पा फफप्मक्ष 


झाये टलेखः ॥ संस्कृत पद्यानि संक्षेपेण वहथ प्रतिषाद कानि , 
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मा शसलिक कक के मे झंडे कफ कस क न ब ककग कब जोक के किक केक कप कक 


शा प्रथम अन्धमोां ३ खंड झने २३३ -मलोकी छे प्रथम सूंड मा 
सामान्य कतंच्य, बोजा मां विद्या्थियां ना फर्ंव्ये दर्शाववा माँ 
शआदंया छे जैन झते जैनेतर से ने माटे था भ्ंथ अत्यन्त उप- 
यागीं झने माननीय छे जेशो पीौताना चारिश्य ने उच्चतर दबनावी 
इद्द लौकिक अने पार लौकिफक सुखनी शसित्राषा रास्ता होय 
ते मने असी आाम्रद पूर्वक भन्लामण करीए छोए हे आए मंन्‍्ध मां 
दर्शावे लो संमयानुकुल झने सर्वे मान्य कर्तव्य कर्मों न॑ रहस्य 
समजी तददुसार चतेन कंरघे। कांव्यमा पदे पदे समोदरता 

उपयोगिता ग्यघुये अने अने अर्थ गांसीय कलकी उठे छे अने 
भ्न्थ कतों नी असाधारण, विद्वता, बुद्धिमंत्ता, वाफेयपटुता 

नीति, निपुणता, अने धर्म ना निशुढ़ रहरुंपो तथा जन समाज 
नी वतंमान परिस्थितिशों ता उच्चसम ज्ञान न॑ सात थई आये 
छे आरलुं छु तां फत्षिएता चुत्तेमां नाम निशान परणं न थी चिशेष 
खूबी तो प. छे. के भ्राहस्थ्य घर्म नुं प्रतिपादन एवो तो सूदम 
चुद्धि थी अने शुद्धोपयोग पूवेक फरेलूं छे. के तेमां घुनि धर्म नी 
मर्यादा-ज्ु किंचित्‌ : मात्र पण्' उल्लंघन थवा पांम्यु न थी 

अज्ञान दगे मां महान जैना चाये तरीके मनाता झने पुजाता 
केटजा कजती ओए राजाओं ने. रोफादवां मादे अथवा 
अन्यान्य 'दहेतू थी - रचेला पंडलाक-भंधो -मां 'कोकशासत्र ना 
जेवी अनुचित विगतो झने सावच उपद्रेश .भरे तो जो वा माँ 
आचे छे,ज्यारे आ श्रन्थ माँ एवुं एक पण धाक्य थी युनि- 

चलिंट मा जैन साहित्य तरीके पसंद करायला विषेकू, विल्ास 
ग्रन्थ ने बदले आं भअन्ध दाजल करवा मां आवे, तो. झ्धिक 
उपयोगी, झने स्घे-मान्‍्य थे शक्रे तेम छे 


अन्‍्याण्याफमककाकााक... 
रा ] 


(2 अली मिले कक गिल अब कमर कि कप ली रन जे जिम ज कक की कहकर लक | 
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, १. भर ५ ह 
(. १४' )- _्ज्‌ हे हे 
अकाशक का नम्र निवेदन । 7 सचिये' 


कर्तव्य कर्म ही मनुष्य फे लिये इद लोक और परलोक में 
नोका रूप है, फर्तव्प कर्म ही मनुष्य को उन्नति फे शिखर पर 
चढ़ने का खुअवलर प्रदान करने वाज्ञा विशाल सोपान है, 
जो मजुष्प साइस टइूढ़ प्रतिश्ञता और उमंग चश इसे पार कर 
लेतां हैं घद मिसन्देद्द अपने खुश्नस्चिष्ठ और सच्ची सफलता 
को प्राप्त कर करके आनन्दित दोता छुआ अपने सदयेगियों 
को भी आनन्द का समुचित आस्वादन देकर उनके उत्साद 
को वद्धन करता है। निस्सन्देद ,फरतंब्य फर्म का खान अति 


चिंशाल और उन्नत है | 


जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके कतेव्य उसके 
साथ लग जाते हैं .और पे मरण .परयनत लगे रहते है एक 
अंग्रेज महाशय का कथन है. कि :-- - - “.,- ' 

700६७ ए७४पा७ छापे € बण्ते 5505 राधा तंढ) 
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अर्थात्‌- मलुंष्य के जन्म लमय से ही कतेच्य का प्रारस्भ 
हो जाता है औरं उसके - मरने पर उंन कतक्तेव्प कर्मो' की भी 
समाधि दो जांती है।' भंत्येक सिति में कुछ न कुछ कतंद्य 
करता ही पड़ता है; इसंसे पता लगंठा है कि मनुष्य जीवन 
फे साथ कतव्य का कैसा घनि्ट संम्बंस्ध है अंतः चाल, चेद्ध, 
, थुदां, स्त्री, पुरुष मनुष्य मात्र को अपना कतंव्य जानना झआाव॑- 
श्यक है। अंगेजी के. प्रसिद्ध छषि घबडस चर्थ (7००१5 
७०४) करतेव्य के लिये लिखते हैं ३-- 
>रफ्रदडपपपलचारपरफसफप्परप5दपचपधपकाशएवलकाफरफ पाप 


मा कम 


जख्य् 


(' श५ ) 


वुककय , फरा0 27४ 9 वहा 40 हगां66, 8 7200 40 
ए66८ क76 छ[8& 270 .60 7९[0/076. 


__* 'छोर्थातू-कतंच्य -मार्ग दर्श ऋ ज्योति है, तथा प्रतिकूंल पथ 
परं चलने वाल्नों'फो छुधारने वाला चाबुऋ है। ऐसे कर्तव्य 

कंम के संफेलन कर्ता अनुभव प्राप्त शताधधानी' पँ० घुनि श्रो 
| १००८ श्री रल्चन्द्र जी मद्दाराज् की शअ्रद्धितीय चिद्वता तंथा 
4 उनके उच्च और विशाल विचार सब लोगों पर प्रगट हैं. 
4 आपने इन शुभ उद्देश्योंका आदेश रूप “कर्तव्य कौमुदी” 
8 छपी अ्न्थ ( संस्कृत) में ्छोरू चद्ध तथा गुज्ञशाती भाषा में 
' उसका भाषांथे' लिखकर जंन समांजे को घड़ा उपकृृत किया 
है: और भ्रीयुत 'सुन्नीलांल जी बद्धमान जीं शाद-( गुजराती 
भांषां के अनेक भ्रल्थों फेलेक्तक ) ने इसे खंबे. मान्य बनाने के 
लिये अनेक धर्म अन्धों के आधार पर॑ शुज्राती भाषों में 
उसका विवेचन किया है। मुनि जी महाराज ने मानव जीपने 
को सर्च समुन्नंत' बनांने फे' लियें, जिन २ कंतेव्य कर्मो" की 
पर मावंश्यकतों है उंनंको सच्चे सामान्य और विशेष रूप से 
बडी खबी ध सरंलता से इस अन्थ में'बतल्नाते हें, इंसी से यद्द 
अन्थ ' केवल स्त्री, पुरुषों. को दी नहीं. चरन बालकों फो भी 
अज्ञुपंध उपदेश देने वाला है-। 'इसे अन्थ- के प्रथम खदद 
में सामान्य फंतव्य,.>दूखेरे में विद्यार्थियों ' को - कंतेब्य, 
ओऔर तीसरे में ग॒हस्स: फा कर्तव्य बतलाया है, यद्द भ्न्ध 
प्रत्येक मत, घम्म जासिं,. देश तथा काल : के मनुष्य मात्र 
फे लिये संमान रूप से बहुत उपयोगी और माननीय है। 
संसार में रद कर मनुष्य जन्मःको सफ्फंली भूत करने का पक 

र्ग सागारी धर्म है जिले गृहख धर्म भी कद्ते है. चद भ्रेन्ध 
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शहिस्थयें दुस्पति के सच्ची सलाहकीर'हैं। इस -भअन्थ में रे 

धर्म प्रतिपालन करने के/>निंभिचतें संम्पूर कतेब्यों का 
विवेचन इस .उष्तमता: से वर्णन किया गया. है .कि. प्रत्येक 
मनुष्य उन्हें पढ़ कर भ्रएना जीवन, नीति धर्म, और साधुता 
पूवेक समाप्त करने की ;उत्तम प्रणाली. को चित्तांकित करके 
कर्तब्य कर्मण्यता का एक. घु धर धीर बीर हो खकताहै;तथा 


इस अ प्तृल्य अन्थ, फो प्रढ-फर और इसमेप्रति पादत- किये. 


हुए समयानुकूल-च सर्व, मान्य क॒तेद्यों का रहस्य समझ कर 
तद॒नुसार चर्ताव कर मंझुष्य अपने चरित्र को उच्चतम बना 
के इहलौकिक ही नहों घरन्‌ पारत्ौकिक खु्ों को भी प्राप्त 
कर सकता है। इस प्रन्थ के प्रत्येक श्लोक से - मनोदरता, 
उपयो।गता माधुय्ये और अर्थ गास्सीये प्रतीत होता है, तथा 
अन्य कर्ता की असाधारण विद्वता, वुद्धिमत्ता, वाक्य चातुये 
नीति और धर्म के गूढ़ रहरुष एचंजन समाज की चतंमाच 
परिघ्थिति-का उच्चतम आभास होता है--यंद् अन्ध अपनी 
उपयोगिता: के कारण गुजराती ज़न समाज में इसता लोक 
प्रिय हो- गया है कि थोड़े दी समय में इसकी कई सहस्त 
प्रतियाँ. उठ चुक्की हैं और कई आद्ुत्तियाँ. सी प्रकाशित- हो 
चुकी हे तथा बड़ोदा जेले समय और उन्नत, राज्य में तो इस 
प्न्‍्थ का इतना मान है कि पारितोषिक, उपहार तथा पुस्तका- 
लय आदि के लिये भी इलकी स्वीकृति हो चुकी है श्रवकानेक 
साक्षरों; विद्यानों छुलि मद्ारजो, जेत और .- जैनेतर पत्र 
पन्नि का ने इस अन्ध की -झुक्त कणठ से प्रशंसा की है। 
उनमें से कुछ को सारांश सी इसके साथ-:प्रकाशित किया है 


 डसे रूपया अवज्तोकन करे | 
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क्ंफ्राफ फ्री पाफ भक फ्रा कमल कम थक कै कफ हि फन 
श् ) 


कं कर्म सं साधारण को इस प्रकार उँपथांगी होंई 
पष्ट भी धाधुनिक समय में मजुस्य समाज की ध्योर्त इसे ओर 
जिर्तेनों चाहिये उंतनों आकृष्ट नहीँ दोतां, अन्य कई कार्रंणो 
के अतिरिक्त इंसका यह एक बिशेष कारण “है कि छोत्र गणी 
को प्रारंभिक शिक्षा रूपए. से कंतरथे कम पालन ' का मसाला 
उनके ह्य रूप सांचे में- विधिवत सात नंदीं 'पात। इससे 
कर्तव्य फेम शिक्षण की धोग्यता के अनुसार जितंना या जी 
कुछ सो अवसर मिलता है ददं उसे प्रमावोत्यादर्क धनाने में 
असमर्थ रंहते हैं, सच - तो यंद्र है कि सापनेनिक झांषे से 
फरष्तध्य कंमे पाजन की शिक्षा'का पएंक एक प्रकार से फई अशी 
में लोप सा दो गंया है पेशी कई घिछ्धाधों फा मंर्त हैं । यह बंते 
निर्षिधाद लिझ ही चुकी है कि आजकल की शिक्षा प्रणाली 
दूषित है।-- 

सुपसिंद्धे अ्रध्यांत्मिक लेके, 'जेंरंस: ऐलन की अँग्रेझी 
संसार! में धड़ी प्रतिष्ठी दे उनकी पुस्तक 'सदर्श  हु।क्षो ऋण 


न 


मलुष्ये जीवन की चढड़ी शान्ति,देने धाली हैँ 'उत्दोरन ओजकंत फ्र. 
की शिक्षा प्रणाली फे चिपय में। दक सगे पर अपनी कुंछे 
सम्मति लिशी है जिसका हिन्दी असुवादँ पीठकों के अंवेज्ञोक: के. 
नार्थ हम भ्रीयुत द्याचंद्रें जी: गोंयलीय-बी०:ए6 के शरद में हि: 
द्दी लिखे देते है”? श्ट्ण 5 |] कम न्‍ 
“आज कल की. जिंक प्रणाल्ती ऐसी ८गिंगड़ी हुई है के हे 
अइंसमें संदं्चारं फी-शिक्ता नाम मात्र को सी नंदीं दो आती | के 
लड़के प्रा/घुराई की ओर अधिक सुंक आते है और घोरें के 

, धीरे उसके शिंका् बने जोतें हैं। यंदी कारण * हैं कि आज- के. 
कलें, के लडकी फे पंरितरं परोयः विगंडा “हुआ दे दः 


क्रफफक 


अफफभपाका तप अभ्क्र फप फं कफ फर्क फ फ फ अ फीस फ्रफ कक फ्रक के अफ 
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गम का गाराक नल, 


कक फफ़फ प्र ाआाव 


फ्रफ 


श्8 ) 


पड़ता - है:।.. पंवि :-शिवाक लाग इस आर सनिक :ध्यान दें 
तो इस दुर्ग ण फा काला; छंद होना कोई फठिम बात, हों 
है यह; प्रन्थ - सदाचार, , फचउय शिक्षा “तथा तरखमप्न्धों 
कमी के. एक यहुत-बड़े भाग को पूरा फरने की खामथ्ये 
इंखवा है इसलिये “जैन कास्फेन्स प्रकाश”, ने इस ग्रन्थ फो 
अत्यन्त उययेगी समझ कर युनिवर्सिटो की पढ़ाई के कोल 
में इसे... नियत किये, जाने तक की- सिफारिश की -है यह इस 
अ्रस्ध के.लिये घड़ी; मदत्व की बात है सच तो यह है.फि ऐसी 
दी नीतिं-शिक्षा' समुबन्ध्ी पुस्तकों. का छुनाव शिक्षा विभाग में 
नियत होने से दी सविष्य, के युवकों का चरित्र बल भृज्तो 
: प्रकार " संगठित. हो, सकता है यह. प्रग्थ मुनिस्टमाजञ व 
, डपदेशकों के: भी उपदेशादि में - श्रति लासदायक सिद्ध 
हुआ दे। पा 
इस प्रकार के अनुभूत दिव्य चमत्कारिक, उ 
कर लाक़ोपयोगी भनन्‍थ, का दिन्दी जैसी शहीय हक 
च्ा दमारे जी में बहुत व से .खदक रहा था साथ. ही 
“औैन समाचार,” तथा;-“जैन द्वितेच्छु,” के प्र | 
ही: शी बाड़ोलाल जी:मोती लाल जी. के ने की विन जेल कफ 
20: जैन दितेच्छु में उक्त भन्थ की खमांकोचना करते .हुए इसका 
ट दिन्दी में 'अजुवाद हो जाने की इच्छा प्रगट 'की, इसके अंति: 
फ् श्कि “मैन पथ प्रदू्श। के सरपादफ धोयुत  पश्चसिंह: जी. जैन 
ही, ने हिन्दी, अनुवाद छपाने की प्रेरणा की।,बर्त मान "जैन जगत” 
: के सश्पादक घ भूतपूर्व: कान्फेस्ख” के मैनेजर: व /कान्फ्रेन्स 
काश के सस्पादक भ्रीयुत डाकुट घारशी भाई गुलाब 
ही 20% एच, एल, एम,; एस ने भी इसके हिन्दी अं ुमा 
फफ्रमफ्रफ्फ्रफफे कफ फंफकक्षश्फ्क्रफफ्ाफफ्फ़फ्रफ्प्राफफ्रफफ्रपप्क्राफफ 
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फराकर:छुपाने-क्ी सस्प्रति दी तथा:अध्य करे छुनि मईदीत्मांओ 
नें तथा ऋर्दे सज्जनों ने भो.इलका. दिसदी. धनुवाद देखने की 
अनि. उंत्कयठा प्रयर की, अतः इन फी हुढ़ उत्तेजना और: पूर्ण 
प्रेम में. आवद होकर: मूल अंधकर्ता तथा पिंवेचनक्र्सा 
मद्दाशय से हलके दिन्दो शनुवाद की स्वोकृति. लेकर इस उप- 
युक्त अमाघ को मिटाने. के लिये अनेक मद्ानुभावों की. सद्दा- 
थता. से: इस : पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अरक्राशित :करसे 
आपकी सेवा में उपखित किया है शझाशा है कि पाठक महों- 
दयथ इसको अपना फर सेरे उत्लाह फो गढ़ापवे'गे, हम इल 
संध्या १5, घुख्य संरक्तुक, रक्तक इत्पादि प्रत्येस खद्दायकू महो 
दय फो धन्यघांद देते हुए श्रीयुत पश्मसिंद्द जी जैव- प्रकाशक, 
“जैन पथ अदेशेऋ” को ; धर्यवार देते हैं कि सिंन्धोनेः अपने 
असूय पश्न' में समप्र २ पर.इसः पुस्तक की तथां कार्यालय की 
अध्य सूचनाएं छापी. एं.. इसके अतिरिक्त “व्यायर,” निषासी 
कुंवर फाद्दैयालाल ओ गार्भीय भादीटर पं० जयदरेव प्रसाद भी 
शर्मा, धी० ए्‌० कुदर शमरसिंद जी महता और रिखबयंद 
ली कड़ावत रामपुरा निवासी फाशदम' शत्यन्त आसार |मानते 
हैं क्योंकि इन्दौने इस ध्रंध के प्रकाशन कारय में बड़ी सहायता 
दी, तथा अपनी बहुमूल्य. सम्पति: सी देकर इस प्रंथ फो 
लोकोपयोगी नाने की प्रेरणा और प्रयल्ल फिया । 

अंत में हम राष्ट्रीय तथा अन्य पिचयालगये। के संचालकों से 
बिनीत प्रार्थना फरते कि पे.इसे अपने पढ़ाई के फोस में 
खात देकर बालकों का उपकार करें अन्य राजा मद्दाशजञाओं 
से यद निवेदन +है कि बड़ौरे, राज्य :की भाँति थे भी इसे 
अपना कर दमारा उत्साद[वढ़ावे, साथ द्ां प्िय पाठकों से 
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भी निवेद्न.करके भाशा करते है. कि शिस प्रकार यह पुष्तक 
8 शुजराती में लोक प्रिय हुई इसी प्रकार इिन्दी भाषा जाननें 


'घाले हमारे देश:बंचु भी इस हिन्दी/प्रंथ- की कदर करके दृप्मारे ' 


5 प्रमोत्साद को- विषर्द्धित करेंगे, तथा "उन. सज्ञनों :के सी हमे 
पं अत्यन्त आंभारो द्वांगे- कि जो हमें इसको प्रिय: बनाने के. 
4 निम्ित्त इस हिन्दी प्रंध में रंदी हुई स्व, प्रकार की अुटियाँ दमें 

:घूंचित करने;की कृपाप्रफठ केरंगे, जिससे -इसकें दूसरे 
संस्करण में पे दोष दर हो जाँध ! “:;. 0: 


| - निधषेदर्क-ा 
4 लवण: . जवर - मोतीलालैं रॉक 
4 भावण शुक ३. :. .. , आनरेरी मेनेजर 
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प्रस्तावत्ता । 


गजराती 'का हिन्दी भाषातर॑। 

में अपने को कृतार्थ समझता हूं कि मुझे शतावंधानी पंडित 
मुनि भीय्लचंद्र स्वामी के एक उत्तम प्रंथ पर विंवेचन लिखने 
का खुभ्व॒सर प्राप्त हुआ, संवत्‌ १६६६ में चातुर्मास पालेनपुर्र 
सांन पर करंके जाते समय मद्दाराज भ्रीगुलाबचंद्रजी तंथा 
पंडित धुनिराज श्रीरतचंद्रजी इत्यादि छुनि-मंडल अहमदाबंद्‌ 
में कुछ काल ठंहरे थे; उसे समय घुनि भ्रीरलचंद्रजी के पास 
“कतंब्य कौपुदी” के कितने ही श्छोके लिखे हुए मेरे दृष्टि गते 
हुए और उनकी .संस्क्त पद्च रचना तथा बोधक शेली दीनों 
घुझे आकपनीय त्गे | ये क्छोक पढ़ने तंथा उनपर मनन करने 
तक की मुझे मित्री थी और उस समय सौ, सवासौ सछोक 
दी तेयार हुए थे; तीौ सी उन पर से मुझे मालूम हुआ था कि 
ये छोफ छुपाकर प्रसिद्ध किय जाये तो अनेक किक्ासु इनके 
बोधासन पान कर छताथ दंगे । सामात्य-जब खमाज के 
लिये संस्कृत भापा में लिखे हुए छेद समभना झुश्किल है 
परंतु इस मापा के विशेष शु॒र्णो के लिये संस्कृत साहित्य के 
मद्दान्‌ अभ्यासी छुस्ति इंस सापा में द्वी अंपने प्रंथ की रचना 
कर यह स्थासाधिक ही है, इस साथा को मंधचुरता.तथा कर्ण 
प्रियता सर्च बिद्त है । संरक्षत का अभ्यास आधुनिक युवक 
वर्ग में अंग्रेज़ी सापा के अभ्यास के खाथ फु्न्जीवन पाता हुआ 
दृष्टि आता है. उपदेशकों को संस्क्तत पद्य झुखाञ्र करे उस पंर 
स्वमति अनसाण विवेचन कर जोगो' को उपदेश देना सरत्त 
पड़ता है। संस्कृत भाषा “सुतं भाषा?! चिनौजाती है कारण कि 
यद किसी देश की इस समय लोक भाषा नहीं हे ; पेसतु 


(४३) 


पाश्यात्य देशों के विद्यानां भी इस भाषा के अश्यास में अधिकः 
शंश से जटे है; इस पर से संस्कृत साथ का विशिष्टत्व सता- 
चस्या से सजीवादसः में आता जाता है इतना हो नहीं परंतु 
इस भाषा के थोड़े शब्दों से द्वी अधिक चिस्तृत अर्थ का 
समावेश कर दिया जाता है; जिस ले यह भाप विद्वज्जनों के 
छुदय का आकपण कर रहो है. धघाचीन समय के संल्कृत सापा 
में रे हुए साहित्य का अपना संडार अमूल्य है परंचु यदि यह 
खंडूल्पना जारी रखने में न आये और इस भोपा में नवीन 
पंथ लिख कर खाद्ित्य को बढ़ाया न जाय ते रूसछत सापा. 
पर से भाशण्तवर्षोय प्रजा की अतुल मीधि के इतिहास में 
अठी मालूम होने की सम्सावनां है। इस कारण से आधुनिक 
समय में सी संस्कृत सापा का साहित्य द्न २ चुद्धिगत हो 
रहा है और अनेक द्वृछि से देखते दह आदरणीय भी है. इस 
अ्ंंथ की योग्यता उसी समय मेरे ध्यान में आई थी; परंतु जब. 
तक उत्त संस्कृत कोको फा अर्थ न किया जाय दव तक वह 
सामान्यवर्ग को उपयेगी नहीं दो सकते, इसलिये अर्थ किया 
जाय परंतु वह प्रत्येक श्लोक के रहस्य को सम्पूराता से व्यक्त 
कर दिखावेगा प रेसा मुझे न जँचा, इस से मुर्ेे प्रत्येक्त श्लोक 
पर विस्तृत विचेचन लिखने की आवश्यकता मालूम हुई | प्त्ल 
शलोका का विस्तृत सावार्थ छुनि लिख कर दढू तो में उसका 
विधेचन लिखें मेरी ऐसी इच्छा हुई उदने सी इसका अछु 
मेद्न किया और यह अंध पूर्ण तर सावार्थ के साथ श्रो मुनि 
ने मेरे पास सिजवाया, उस पर विवेचन लिखता में ने 
प्रारंस किया और कुछ एछोके पर विवेचन लिख कर देखा 
परंतु चद छुमे सो संदेाष प्रद्‌ न मालूम हुआ | सुझे निराश 
दोते देख ओऔ छुनिज्ञी ने विचेचन किया और कितनी ही रूप 
दिखाये, श्री ; हृष्टांता की आवश्यकता आदि संप्रकाई,. 


( %) 


पश्चात्‌ इस पर में ने जे! विधेचल लिखा घह आज्ञ वाचकरगो 
के समच्त उपस्थित है 

/कतेव्य कौमुदी”” एक सर्च सामान्य और नीति बाधक 
अंध दे उस में किसी चौक्षल धर्म फे सिद्धान्तों फा द्ग्द्शन 
नहीं किया है और उस पर का विवेचन सी में ने धर्म भंथों 
के अछुसार उन में के कई शिक्षा-चचनोां को अद्दण फर.फे 
लिखा है। किसी सान-पर जदां लम्बे दिषेच्रन की आवश्यकता 
न थी वां भावार्थ और विधेचन फा थोड़े में दी समावेश फर 
दिया है और जहां शंक्षाएँ उपस्ित होना संसव समझी चद्दां 
शंक्राएं दिखाकर उनका विस्तार पूर्वक शमाधान भी किया है. 
प्रंधकार एक जैन घुनि दै और विवेचक भो जैन है; इससे 
अनेक स्थान पर विवेचन तथा द्वश्टांत इत्यादि में जैन छाया 
द्ृष्टिगत द्वोगी तो भी घल्तुतः यदद एक ख्चें जनोपयोगी झुबो 
धक प्ंंध है और वद सूव किसी को एक सा आदरणीय 
मालूम हुए विना न रहेगा, बन सका वहां तक अंधकार के 
मूल लोक के आशय फे अनुसार द्वी विचेचन लिखने में आया 
है ठो भी किसी स्थान पर छुछ चुदि या न्यूनता मालूम दो 
वह ,विधेचक की भुदि समझे कर सूचना दें जो कुछ खूबो 
मालुम दो वद सूल में अंधकार क दी हुई रूप रेजाओं पर 
फलम चलाने चाले की नहीं, किन्तु मूत्र श्रंथकार की है जैन 
धर्म के मुनियें में उपदेश देने की दो तरद्द की मान्यता है । 
एक वर्ग की ऐसी मान्यता है कि जैन घुनियों का धर्म निदृत्ति 
प्रधांन है । इससे उन्होंने भी ग्र॒हंस्थों को समाइफ, पौषध 
संसार-त्याग, भृति और नियृति धर्म का द्वी उपदेश देना चाहिये । 
दूसरे वर्ग की यह मान्यता है कि ज्ञिख्ध धर्ग को उपदेश देना है 
उसकी टिधति का विचार उपदेशक् को प्रथम कर लेना 
चाहिये। जिस जमाने में, जिस देश में, जिस धर्म की विशेष 
आवश्यकता द्वी उस जमाने में ढडस देश में उस धर्म पर भार 


( ४ ) 

देकर जिस तरद्द लोके धर्माभिछुर्स हीं। और (नश्चिंतंता से 
धर्म का पतन कर सके चह सा्ग उपदेशको द्वारा गदंस्थें को 
दिल्कापा जाना कुछ शार्ध का घिशोेधी नहीं है इसी तरह, 
मुनियें के आचार सम्बंधी वर्णन करनेवालों ने “अचाशंग- 
सन” की कलेस में स्पएता से फेहा किः--केय पुरि से कंचरणोेए 
रास वीरे परंखिए हे .बधदें पडिमोयंण उड्धढ अहं तिरिय॑ 
दिसांखु ॥ अथांव्‌ (सुनि उपदेश देते समय ) भ्ोता पुरुष 
किस तरद का है तथा उसक्ता .संत क्या हे इत्यादि विचार 
कर जो मुनि खंखार में उद्ध, अधः और तिरचेन दिशा में वंधे 
हुए जीवे। को छोड़ता है--सन्मार्ग दिखाता है बंदी पुरुष. 
एराक्रमी और प्रणंसनीय है। + 

' उत्तराध्ययन सूज के त्तेश्दंच अध्ययन की ३९ वीं गाथा में 
चित्तमुनि मह्मदत्त चंक्रवर्ती को उपदेश देते. समय कद्दते 
हँ;-ज्ञंइ तंसि शोए चइडं असत्ता। अज्जाइ कम्पाईं करेहि 
राय + अर्थात-हे राज्न जो तू सोगां को त्यायकर खा 
निद्क्ति मार्ग लेते को असमर्थ है तो आये. कर्म अर्थात्‌ पिष्ट 
पुरुषो फो कश्चे योग्य ऐसे कर्तव्य दजा। ( कि जिससे खदु- 
गंति पांप्त हो ) रा] । 
' यह दूखरे प्रकार की मान्यदा ज़माने के अनुकूल होने से 
लोकें को श्रेयरुकर मार्ग एरए चलातनेयाली है; यदि लोकें की 
प्रंद्त्ति व्यवहार चिल्लकुल शुद्ध हो ठो उस पंजत्ति या व्यवहार 
के मं में उपरेश देने की उन्हें आवश्यक्ृता नहीं, परंतु बते- 
मान समय के गहस्थें की पंक्ति चाहिये उतयी योग्य नहों ; 
इससे दी लोऋ दर तरह पीछे. रहते जाते हैं, ऐसी स्थिति में 
. फेचले निदुक्ति का ही उपदेश दिया जाय तो उससे ''अतो- 
सुष्ठ: ततोभृष्ट// होने योग्य मौका आता है-अर्थात्‌ निन्नत्ति. 
धर्म का रंग चढ़ता नदी और प्रचृक्ति भी छुघरती नहों। कुप- 
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चूत्ति से एक बार छझुप्रवृत्ति होजाय तो फिर बह निवृत्ति- 
धर्म में दाखिल होने योग्य हो सत्ता है। यह सब विचार कर 
'अंथकार ने एक त्यागी झुनि होने पर भी चर्तमान लमय की 
ओर द्वष्टि डाल कर. ग्रदस्थ धर्म के. शुभ व्यधदार का उप- 
देश किया है, चद्द बिलकुल योग्य ही है। ग्रहस्थें के ऊपर 
ग्रहस्थ के उपदेश का जितना अखर होता है उससे अधिक 
असर त्यागी वर्ग के उपदेश का पड़ता है यह निरुख॑- 
देद है। अब बढ़ते हुए अशुभ व्यवद्ार और उससे होती हुई 
ग्ृहस्पों की दुदशा देख कर, मुनि वर्ग श्रवश्गति शोकने के 
लिये कुछ भी न कहें तो बह कैसे रुके और उसके मिद्दे बिना 
निन्ुत्ति धर्म कैसे सम्दाला जाय? वर्तमान समय में बाल- 
लगन कन्या विक्रय शृह शिक्षण की त्रटियां और उद्योग 
में अनीति इतनी वढ़ गई है कि जिससे धर्म सी एफ तरह 
फलंकित द्वोता जाता है उन्हें रोकने फे लिये दी छुनिधी ने इस 
पंथ में उन रिचाजों का चिस्तृत विवेचन किया हैं प्रंथकार का 
ऊपयुक्त आशय शुभ प्रयुत्ति का प्रचार करने का है परन्तु आंत- 
रिक भाशय शुभ प्रवृत्ति के सोपान (खिड्ढी) पर पग दिला कर 
चाचको को निवृत्ति धर्म की दशा दिखाने का हैं। ऐसा होते 
भी अंथकार ने प्रद्क्ति दर्शक और व्यवहार दशक प्रत्येक 
वाक्य की रचना आदेश रूप से नहीं किन्तु उपदेश रूप से 
दी की दै, दर एक्क प्रवृत्ति के गुण दोष दिखा कर दोप वाली 
प्रतत्ति फो देय रूप और गुरंवाली प्रवृत्ति को उपादेय रूप 
समभाते हुये आदेश उपदेश सम्पन्धी भ्ंथकार ने बड़ा ध्याने 
रखा है। इसी तरंदं ऐसे उपदेश प्रंथ जैन. मुरनियों के हाथ से 
लिखाते रहें तो श्ाघुनिक जन समाज पर बड़ा भारी उपकार 
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रातों मुज से हिन्दी अनुवाद 

जब सुप्य निज्ञ सम्बन्धी विचार करते २ इंदलोक के. 
स्थूल तथा सूर्य सम्बन्धो को त्याग देता है; तव वह इस 
जगत्‌ के निर्जेन सासित प्रदेश में अपनेको अद्दम अर्थात्‌ “मैं” 
रूप से देखता है । जब वह हृष्टि फो कुछ विशात्न वनाकर 
संसार की ओर फैलता है तब चह देखता है कि जिस तरह 
स्वयं “मैं” हूं ऐसे अनेक "में” रूप इस जगत्‌ में रहते हैं । तब 
तुसन्‍त दी उसके मन में यद्द प्रश्न उपस्थित होता है कि "ें” 
दौत हूं ? और झुक से अस्य दुसरे "में? कहलाते हैं वे फौन 
हैं? चैतन्यमंत वादियों में जो द्वैत बादी हैं वे तो बहुत: 
से मैं” झूुए फो सिन्न २ आत्मरूप मालते हैं जो अद्वेत- ' 
घादी हैं वे सब में? रूप फो परमात्मा के भिन्न २ अंश 
रूप सानते हैं तथा खब में एक परमात्मतत्व व्याप रहा 
है ऐसा समभते हैं और जड़ घादी, मलुष्य में आत्मा 
या परमात्मा कुछ सी नहों मानते ये कहते हैं कि प्रत्येक 
देह में चौक्कल प्रकार का विद्यत्तत्तय॑ अथवा चैतन्य है; 
उसके सद्दारे ही यह सम्पूर्ण देंह स्थित है। “सें» रूप . 
कौन है? इस पभ्श्न के उत्तर में अनेक मतभेद हैं और होगे । 
सजुष्य की बुद्धि के विकास के साथ ये भेद दुद्धियंत होते हुये 
भी मालूस होंगे। परन्तु जब मनुष्य 'सें” सम्वच्धी विचार 
को किसी प्रकार के फिर्णेय बिना पूर्ण कर देता है तब उसके - 
चित्त में तुरन्त ही दूसरा यह दिचार पैदा होता है कि "तब 
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इस संसार में मेरा कत्तेज्य क्या है !” "में कौन हूं? इस प्रथम 
भश्न फे सिन्न २ उत्तर मिलेंगे परन्त इस द्वितीय प्रइंन के 
उत्तर तो दमेशा खब तरफ से एंक से ही मिलेंगे। इस जगते्‌ 
में मंनुष्प के कत्तंव्य के सम्बन्ध में भिन्न २ विद्वान कितंनों दी 
गौण बातों में मतभेद॑ करेंगे ; पएन्‍्तु वे सब इतना जबाब तो 
अधशय दंगे कि यह “में पना सफल हो ; ऐसे इस संसार में 
रहकर पंत्येक व्यक्ति को करना चांदिये कारण कि यह “मैं” 
पंनां छुल्लेभ है? यद्द में पना या भनुष्यत्व सफत्न करने के खिंये 
योग्य कत्तव्य कौन २ से हैं. वे घिना जाने उनकी तरफ लक्ष्य 
देने की अभियचि मनुष्य में 'नदीं होती। इससे जो अपने 
जीवन की छापने कतध्य अद्ाकर सफल कर गए हैं. उनने ही 
दूसरों पर उपकारं कर शपने कत्तेव्य समंस्याये हैं। कर्तव्य 
सम्बन्धी उपदेश देने वाले अनेक ग्रंथ मिन्न रे भाषाआ।! में लिखे 
हुए विद्यमान है और इन प्रंथों को बोध-घिस्तार के साथ सम- 
भाने पाले उपदेशक तथा त्यागियों का भी चड़ा सपुदाय संसार 
में है। मंशुप्यत्व को सफर करने फे लिये मन्नुष्य के कक्तेष्य 
प्रत्येक संभय और अत्येक थान पर एक से द्ोते है ; तथापि 
जैसे २ ज़माना बदलता जांता है बैसे २ कर्तव्य सम्बन्धी 
उपदेश के प्रकार को भी बद्वने की आवश्यकता पंड़ती है । 
प्राचीन- समय की प्रजा ज्विस खुराक फो पचा सक्ती थी उंख 
खुराक को वर्तमान मंद्‌ जठराग्नि वाली प्रजा नहीं पर्चा सक्ती । 
इसलिये प्राचीन खुराक में कोई ऐसा नवीन' तत्व मिलाकर 
दियां जाय छि जिसे आधुनिक प्रज्ञा का जठर पचा: संक्ते 
शआऔर इस तरद्द उसके देह को पुष्ठ करने का ल्हेतु परि- 


' पूर्ण करना आवश्यक है। ऐसा कंरने से खुराक के अंदर का 


तत्त्व तो एक द्वी रंद्ता है और उससे पुष्टि प्राप्त करंने का 
शुंण भी एंक सा है. तथापि खुराक के वांह्म हूंश्य में' अधवा 


, 


स्वाद में कुछ भी अन्तर पड़ता:है और इस अंतर जमाने ,के 

अलुकूल होने के लिये ही करने, की आधश्यकता -हुई, है। इसी 

तरह वर्तमान समग्र के अनुकूल हो उस रीति से और सप्रय 

की आवश्यकतानुसार- चिषयेों. का अज्ुजत्तष कर कत्तव्य 

सम्षन्धी उपदेश देने वाली ग्रंथ रचनाओं की प्रथम आच- 
शकता हुए चिना नद्दीं रहती । 

: प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक स्थल के; और प्रत्येक व्यक्ति के 
कप्तंव्य श्रपुक स्थिति में ही करने याग्य है; यद्द नद्वीं समझना 
चाहिये | हर एक सिति में कुछ न कुछ अवश्य कक्तव्य करने 
ही पड़ते है अपता कक्तेब्य. पूरा फरता चाहिये और उत्तसे 
इए फल या अनिष्ट फल की प्राप्ति दो उस ओर खक्ष- सी. 
स देना चाहिये। धनाठ्य बने या द्रिद्री, खुकी बने याः 
डुखी, यह छुछ अपनी इच्छा पर निर्भेर नहीं है। प्रत्येक 
मौके पर अपना कष्तंव्य अदा करना यही अपने द्वाथ में है। 
और यद्दी अपने को करता है। उत्कृष्ट जीवन का सार भी इसी 
में दी है। गीता में. सी पेसा उपदेश दिया गया है कि “करम्माएये 
चाधिका रस्तेन फलेघु कदाचन” अर्थात्‌ सिर्फ कंतेब्य कर्म 
करने का दी तुझे अधिकार है; फल सिद्धि होती है या नहीं 
यह तुभे नद्दीं देखना चाहिये। उसी तरह प्ल्लोटो ने सी उप- 
देश दिया है-कि ॥,6६ 7067 ० थी #9यट8, ९6० (९५ 
का8 5प008850ो , 6; पहप्र०९४४) जल 6० 6५ 
दापा॥एत 67 ग0 68 ६67 60 धाशंए त9६७ए शगत ए6४६ 
४४9760, अर्थात्‌ ऊंची या नीची सब अवंखाओं के मनुष्य ; 
चाहेचे अपने प्रयल में सफल्न दो या निष्फत्; तो भी उनको 
अपने क़त्तदय कम अदा कर संतुए रहना चाहिये, कर्तच्य सम्बन्धी... 

» इस न्याय-सूत्र को लक्ष्य में रख कर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक . 
समय और व्थ्ञ कू विचार कर कतंव्य में तत्पर बने तो इस 
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ज्ञगतःकी तथा इस-समय को त्यागी. मनुष्य -ढुःख- से -सरपूरः 
कद्ते हैं; वे दही खुद इसमें सर्चन्त सुस्त दी सुक्क निरखने लगे।. 
परंतु कर्तव्य प्रधयणता का विनाश हुश्रा है इतना:दी नहीं. 
कंसश्त्रय समभने की बुद्धि शक्ति भी.मनुष्य में स्यूनता , दिखाने 
लेगी है और इसलिये इस सम्धन्ध फे उपदेश तथा उपदेशिक 
श्रंधों को रचने क्री आवश्यकता मालूम होने लगी है। जब.त्तक 
कक्तेचय न समक.में आच तब तक कत्तेब्य बन्नाने से तत्परता 
केवल असश््मव दी नद्दी कठिम सी है, 'कत्तेव्य' इस शब्द का 
जो धास्तव्रिक शर्थे करें तो 'करने योग' पेसा होता है, इस से 
कप्तन्य सम्बन्ध में मनुष्यों फो करने योग्य कार्यो का ही दिग्यृशंन 
कराया जाय तो चह योग्य समझा ज्ञाता है, सत्य बोलना, बड़ों 
का शादर करना, विद्या पढ़ाना इत्यादि कत्तंव्य है, और उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले उपदेश का कतव्य-षोध ऐसा नाम योग्य दी 
है । परन्तु भूछ नद्दी बोलना, बड़ो फा अपमान न करना, प्रिच्या 
पंढ़ने में प्रमाद नहीं करना; इस अकत्तेव्य-निपेंध-बोध की भी 
अब आवश्यकता प्रत्नीत होने लगी है। लोगों को नीति तथा 
घ॒र्मं की राह पर चलने का उपदेश करने के लिये 'कतब्य! का 
उपदेश देना या.अकत्तंव्य का निषेध करना, इन दोनों में, से 
फिसी एकं- मार्ग की पसन्द्गी के लिये घिद्धनों में क्रितने ही 
मतभेद हैं। एक ,सप्तुदाय का शअ्रभिप्राय ऐसा है कि दमेशा' 
कत्तंब्य-नेंतिक.कर्म का द्वी उपदेश देना तथा अकत्तव्य कम 
के त्याग करने का उपदेश देना ही नदों कारण कि इस निषेध: 
का उपदेश करते समय अकत्तेव्य की समझ पद्दिले दही सम- 
भानो पड़ती है और पश्चत्‌ उश्का निषेध सुझाया जाता है 
और उसका परिणाम -यदद, होता है कि जिख़के चित्त. में 
झकत्तव्य सम्बन्धी एक भी घिचार पैदा नद्दीं हुआ था ; उसके 
चित्त में इस रीति से यह अकत्तंइ्य सम्बन्धी उपदेशं.उल्नट 
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'छुलरट रीति से बैठने लगती है। उदाहरणाथ लिंखते है कि 
एक पाँच छुः वर्ष के बालक को ऐसे अकत्तव्य निषेध की 
:शेत्री से उपदेश दिया जाय कि भाठ नहों वोलंना चाहिये तो 
ऊूंठ कया वस्तु है १ यह जानने की ज्िश्ञासा-तृत्ति 'चालक के 
मन में उत्पन्न होगी और झाज तक सत्य ही घोलना यद्द धर्म 
समंस्ता हुआ बालक अद से फझूंठ न बोलना ऐसा उपदेश खुन 
कर अपने अच्तरात्मा से भ्श्न करेगो कि "तव तो संचार मेँ 
फोई भूंठ भी वोलता होगा ?” इस तरह भांठ से बिलकुल 
अनभिश दालक को भांठ सम्वन्धी तक उत्पत्त होने छूयती है 
ओर इस तरद्द उसके समक्त शनेः अनीति के द्वार खलने लगते 
है। इसलिये इस सझुद्यय का अमिप्राय ऐसा है कि हमेशा 
प्रतिपादक-शाल्ी क्वाही उपदेश देवा चाहिये परंतु निरषघंक 
शैली फा उपदेश नहीं देना चाहिये । क्वार्ण कि उससे 
चित्त छुगणाों को अद्दण रकने वाले संयोग में फंलतां 
है। दुसरे वर्ग का अभिप्राय ऐसा है कि कच्े्य की शिक्षा के 
साथ निपेघंक घस्तुओं के निषेध की शिक्षा सी देना चाहिये । 
कारण कि जमाने के देर फेर ने ही ऐसे उपदेश की आंवश्य- 
'कता सिद्ध की हे।जो उगणां की समझ के साथ उनसे 
दूर रहने का उपदेश न दिया जाय तो जगत्‌ डुगणी मनुष्यों 
से सर हुआ होने से उुर्गंण की करपता न ल्वाने चाले 
भोले हृदय वाले स्री उन डुंणियों के हाथ में अनायांस फंस 
जावे; परंतु जो उच्दें उत्तदे होने वाले अद्वित समझा कर उनसे 
दुर रहने का उपदेश दिया जाय तो थे उनके चंगुल में कसी न 
८ सगे | संसार में यह दुसरे सघुदाय का अशिप्राय दिशेष 
सात्य हुआ है और इसलिये कंतंव्य सस्वन्धी उपदेश का एक 
भांग अकंतंब्य के निषेध के उपदेश का ही है। मिः स्माइट्ल 
पके :जिन्हेंने कर्तव्य सम्दन्धी पक बड़ा अंध 7५ अंग्रेजी 
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भाषा में लिखा है उसका अभिप्राय भी इसी तरह है। वे कद्दते 
दूँ कि 709७ 9७९६॥४8 छा ॥66 ब्यत ००१5 जा तं०व। 
' ३ फ08 प्रउढते छा: 8 फ80 ते 40फ्रंत5 00७ 0078 
जश्ञ)्वां 45 शाणाए, श्र्थात्‌ मजुष्य के जन्म फे साथ दी उसके 
करतेच्य का काम प्रारंभ होता है और उसकी झत्यु के साथ 
दी पह कर्तेध्य समाप्त होता है । 

जो कुछ सच्चा कार्य हो उसे करना और बुरा हो उसे न 
करना ऐसा चद्द अपने को कहता है इससे समझ; सकते हैं कि 
घत मान जमाने के योग्य कतेच्य के उपदेश में अकर्तव्य के 
निषेध का भी समापेश होना चाद्दिये । 

पतमान समय और सखिति का दीध घिचार करके दी इस 
श्रभ्थ के भिन्न भिन्न खंडों की रचना फी गई है। मनुष्य 

तेब्य के दो मुख्य प्रफार हैं, एक प्रकार का करतंव्य ऐसा हे 

कि जो जीवन के अंत तक एक सता ही करना पड़ता है और 
उसे सामान्य कष्तेव्य कहते हैं दूसरा पिशेष कप्तेंब्य है कि जो 
मनुष्य की बदलती हुई अवस्था के साथ द्वी बदलता है। 
"सामान्य कत्तंच्य' का उपदेश इस अंथ के प्रथम खंड में दिया 
गया है और चंद मनुष्य पी सब अचस्थाओं के 'कर व्य की 
भूमिका रूप है इस खंड में एकंदर बारह परिच्छेद हैं पद्िले 
दो परिच्छेश में 'कप्तंव्यः और कष्तेंब्य के अधिकारियाँ की 
पद्दिचान धतला कर तीसरे परिच्छेद्‌ में अवस्था पर कत्तंब्य 
के 'विभाग और क्रम दर्शाये गये हैं। मनुष्य के जीवन के 
चार,विभाग करने की सूचना प्रथम दर्शोने पर वे चार विभाग 
और प्रत्येक चिभाग के विशिष्ट कष्तंब्यों का इस परिच्छेद में 
द्ग्दशन किया है 'कर्तव्य' सम्बन्धी इतनी -प्राचेशिक. विचे 
चना फरने फे पश्चात्‌ सामान्य कत्तेव्य के विषय का” चौथा 
परिच्छेद प्रास्म्स दोता है. कत्तेव्य .कीं प्रथम रफुरणा, चित्त- 
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वृत्ति में द्ोती हद ढ़ इस लिये चौथे परिच्लेद्‌ में चित्त पुशाए बाड़, 
स्वरूप दुर्शाने के, पश्चांतू पांचवे परिच्छेद में चित्तद्चत्ति की. 
दूसरी, अवस्था संकंहप है उसकी शक्ति दर्शाई है और कक्तंव्य- 
के विचार को सेकटप शक्ति का बल मिलने से मजष्य कत्तेच्य 
पेंसयण दो सक्ता है इसके लिये षंछठ परिच्छेद में फ्तंव्य परा- 
यणता दर्शाई है। कत्तंव्य पेरायण द्ोने के पश्चात्‌ भी. उसे” 
उत्तेजना की आवश्यकता रहती है और नहीं तो कचंब्य परा- 
यणता का वेगे कम होज़ाने से मलुष्य की प्रवृत्ति कत्तेव्य में 
नहीं लगती--इस कारण से सातव परिच्छेद्‌ में उत्साद रूप, 
उत्तेजक यत्त दर्शाया है और आठवे'नवे' और दशर्चे परिच्छेद 
में कत्तंव्य के घातक दोषों से कत्तेव्य परायणता का हास न. 
दो; इसलिये क्रमशः आल्स्य, क्रोध, मात्सर्य और. निन्‍्दा 
इत्यादि दोषों की पद्दिचान दिखाई है, घातक दोपौ से बचकर 
तथा उत्तेजक से उत्साहित हो कर कत्तेब्य संकल्प भूमि 
में. छह होकर चचनों में दिखाई देते हैं थे चचन कैसे 
होना चादिये जिखसे कत्तंब्प की विशेष मजबूती दो! चद' 
ग्यारहतरे परिच्छेद में दर्शाया है। बचनों.के दोष दूर हेने: 
पश्चात्‌ 'क्तेब्य प्रतिशा के. रूप से चाहर आता है, चह 
भतिजा किस रीति से. पालनी चाहिये वद्द बारहवें परिच््ेद में.. 
दुशाया है। यहां प्रथम खगाड की तथा सामान्य, कर्तव्यों के 
विज्ञार की समाप्त द्दोती है-। . 6 9 ७ 
दूसरेखंड से चिशेष कर्त्तव्य का प्रासक्र्म द्वाता है । इस खंड. 
में मजुष्य की प्रथम विद्यार्थो-अवखा के दो. कर्त्तव्षों का चर्णन 
4 एक प्रकार का कत्तेव्य तो विद्यार्थी अवस्था तक॑ हो पालना 
पड़ता | चद पहिले पांच परिच्छेदों में दृर्शाया हैःऔर छठ परि-: 
उ छेद से सोलहयें परिच्छेद तक कत्तेव्य का:पात्नन विद्यार्थी 
अवश्ा के-बाद प्रारम्भ करने का है परन्तु वह. कर्तव्य विद्यार्थी 
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अवशा में ही. सीख कर संग्रह कर लेने योग्य है। प्रथम चार 
पेरिच्छेद में गंभ-प्रवेश से घिंद्या-समातति तक क्रमशः संस्कार 
ओर शिक्षा की येग्यर्ता को ,निदशन है, शिक्षा में. समुचित 
शंणिर-बल तथा बुद्धि-बल की दंद्धि फे लिंए पह्मचर्य की 
आवश्यकता है ;इंस लिये पाँचयं परिच्छेद्‌ में प्रह्मचर्थ का 
चंणन है आरोग्यंता रहने फे लम्पन्ध में और मिताहार की 
प्रंथम सूचना तथा शिक्षा की सूचना की भी इसी भअचस्था में 
आवश्यकता दोने से सात परिचछेद्‌ में इन विषयें का उप- 
श॑ किये पश्चात्‌ आठवे परिच्छेद्र में विद्यार्थियों को अपने 
पूज्यें की ओर के धम तथा नये “परिच्छेद में. सद्दाध्यायी के 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये यह समध्दाया 
है, द्सवे से सोलहये परिचचछेद तक व्यसनों से दूर, रहने का 
उपदेश. है, डुब्येसनों से -अश्षानी विद्यार्थी को उनके-अनर्थ 
दिखा फर उन से दूर रहने के लिये नि्षेधक शेत्री का उपदेश: 
यहां. दिया है। पूर्च वर्शित कर्त्तव्य विषय में अकतंव्य 
के प्ररिद्दार का सो समावेश हुआ है और उससे इस प्रस॑ग 
में उसी तरह दूखरे, प्रसंगों में सी अकचेवय का निषेध 

खुझाया है । ह 
तीसरे खंड के एककांद्र नो परिंच्छेद्‌ हैं । गुदंस्थावरस्था में 
गी और पुरुष रूपी दो चक्रों से ही रथः चहंता ,है. यें:दोनों 
. चक्र कितनी योग्यता रखते दो, तब दी वे शकट युक्त हो सकते" 
हैं यद दिखाने के लिए पदिले ही परिच्छेंद में गृहस्थघधर्म में 
प्रवेश करने का अधिकार कंव प्राप्त होता है; यद्द दिखाया हद | 
दूसरे तथा तीसरे परिच्छेद में स्तियां के. कत्तव्य दिलाये हैं, 
जिंसमें सघवा तथा चिघधवा दोनों प्रकोर की. रियो फे फ.त्त- 
ध्या को उपदेश दिया है। चाथे से नवे' परिच्छेद 'तक पुरुषों 
के धर्म दिखाये हैं. इन धर्मों 'में- प्रधम.माता:पिता : के'प्रति 
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कृतज्षता रूप धर्म दर्शाया है, उस के पश्चात्‌ कुट्ठुम्ब में शान्ति 
रहने के लिए उदारता तथा खदिष्णुता रूप गुण की आवश्व- 
कता होने से थे दिखाये है । मांवा पिता तथां कुटम्थ की परि- 
चर्या के पश्चात तीसरा खांन मित्र का है, उसके पश्चात, स्री 
प्रधति से किस प्रकार का व्यवद्यार या प्रेम रखना चाहिये 
चह दिखाते हुये स्वार्थी-प्रेम की विधि दर्शाई है, पुत्र और पुत्री 
फे साथ समान प्रेम दिखाने का कक्तेब्य समझते हुये पुत्री का 
आहित करनेवाली कन्या-विक्रय के राक्तली रिवाज्ञ का निर्षेध भी 
समझाया है। ग्रहस्थ फो घन की आवश्यकता है और धन के 
लिये उद्योग की ज़रूरत है परन्तु डस उद्योग में नीति और 
सत्य की व्यात्ति किस दर्द होनी चाहिये उसका सार अंतिम 
खंड में दिझ्ाा कर इस खण्ड को समाप्त किया है 
* ज्ञीबन की अवसाओं के भेदों को अज्ुलच्त कर उस संचन्धी 
कच्तेब्य का क्रम संगठन कर्ने से तीसरे ख़ाड तक मनुष्य की 
युवाचस्था के करतंब्यें का वोध आ जाता है, तीसरी और चौथी 
अचस्थाओं फे कष्तेब्य के लिये चौथा और पॉँचयाँ खण्ड 
“कत्तंब्य कौपुदी” के दुसरे भझन्ध में आवेगा, इस तरह मन्नुष्य 
के समत्त, जीवन के कतेव्य के उपडरेश इस भपन्ध में दिखाये 
गए हैं 'में कौन हूं? इस प्रश्व का उत्तर शादा भलुष्य ही समझ 
सकते हैं, परंतु “मेरा कंचेव्य कया है? यह ते। उपदेश और 
बुद्धि के संयोग से सब सह्ुष्य समथ्क सकते हैं, यह समर 
कर उस्र .संवन्धी ज्ञान को आधार तथा दिचार विचार 
में उत्तारने से "में कौन,' इस प्रश्न का उत्तर देने की सामथ्ये 
भी छझात्मा में आ ज्ञाती छै। भव्य जीव इतना समझा कर इस 
उपदेश ग्रन्थ का यधेचित उपयेग करेंगे ते यहां अच्यकार 
के प्रयांस की सफलता है। . 
अद्मदायाद्‌ ० हु ; 
आधषादी पौर्णिमा स॑० ६६७० ( डनाजाल वद्धमानशाह 
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हन्दा कत्तज्य कॉामुदा के जथम खरणड 
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विषयानुक्रमणिका । 
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मशगलाचरण 


अन्ध का विषय और प्रयोजन क्या है ? हो 
अथस पाॉरचदछद 


कचतंव्य का अर्थ कया है ? 
३ 
कप्तेबय कौन पालन कर सकता है ? 


द्वितीय परिच्छेद्‌ ड़ 


कउंब्य के भेद । वि 

फत्तन्य के सिन्न भिन्न भांति के लक्षण 
प्रथम कक्तेंब्य फे अधिकारी कान और 
कैसे होने चाहिए ? 

गृहर्थ-धर्म के झधिकारी । 


पराथे झणए चीसरे कष्तंध्य के गधिकारी । 


त्याग अथवा याग्य के अधिकारी 
श्च्च्स्ठि 
लुतोय परिच्छेद 
प्रत्येक्ष क्तंध्य के लिए कितना २ समय ? 
दया कप्तेव्य का बताया हुआ क्रम 
उचित है ? . का 
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जदाँ आकस्मिक शक्ति का विकास हो 
चद्दों क्रम की आवश्यकता नहीं 

चारों कत्तव्य भिन्न २ द्वी रद्दते हैँ या 
सम्प्िसित भी हो सकते है ? 


चत॒थ परिच्छेद 
क्तं्ध के योग्यक्तेत्र कीन सा ? . 
चेन की शुद्धि: । 


कच्तंव्य की अवजाएं। जा 
पंव्य पर अमल करने वाली चिदुदुत्ति 


चिदृद्धत्ति आज्ञा या निषेध किस रीति 


से करती है 


प्रत्वेक्त के स्फुरण होते हुए सो दुष्कृत्य हे 


कद दाता है ? 


'चिद्ुच्चुक्ति और शुभ विचार । 


पंचस परिच्छेद .. 


शक्ति .. 
कत्तंव्य की पूष कम फ्री अपेत्ता सड्डुर 
शक्ति की. विशेष आवश्यकता । 


कत्तंव्य का तिर्दाद करने वाली खंडुल्प 


खड्डुल्प शेक्ति मर्यादा मेंही रुंखकर है। 


चिदृवृकत्ति. और खड्डल्प शक्ति को 
खुधारने का प्रयत्च |. . 
शक्तियों को कत्तेब्य में खगाने की रीति.! 


पष्ट पारच्छद्‌ 
कप्तव्य की उन्नतावस्था ही देशोन्नति है। 
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फत्तंब्य परायणता या छुजनता फा स्लाए .. 
क्षान और सौजस्य में कौन श्रेष्ठ है ? 


संप्ठम पंरिच्छेद 


क्तंचय का सच्चा -वल उत्ताह में दी है।... 


उत्साह द्वी कल्प कक्ष है । 

अष्ट म॑ परिच्छेद 
आहलूस्य दी कर्तंब्य नांशक बल है । 
मिन्त ३ आश्रय में आजसर्य का दिचित्र .... 


फल्न। 8 ५४ 
विष से भी आंहूस्य की बढ़ कर ... 


भयंक्रता। .. , ..«« रन 
नवम परिच्छेद 

क्रोध । कर 

क्रोध फी क्रूरता । 


क्रोध की सीमा | 

दशम परिच्छेद 

मात्लय का त्याध । 

निनन्‍दा का परित्याग । ... 
निन्‍्दा दूसरे गुणों पर पानी फेएने वाली दे ! 
निन्‍दा और शुरूए (छुआर) हा सम्बन्ध । 
धम स्थानों में सी निन्‍्दा 
सदुगु्णों के खाथ निन्‍दा का विरोध 
निनन्‍्द! अपने दी दोषों की फरो 
दुसरे मनुष्यों की भूल किस तरद 
छुंघारनी चादिए। शक 
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एकादश परिच्छेद 
कक्तंव्य साधक जनो का साथा कैसी बोलती 
चाहिए। 
मर्म भेदक कठोर सापा का त्याग । 
अधिक बोलने फा क्या भौरव है । ... 


'मित सापण यही भूषन है। . 


द्वादश परिच्छेद 
प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिए? 
प्रतिन्षा लेने के पदिले द्वी विचार कर लेना 
चाहिए | 


प्रतिनज्षा भंग करने की अपेत्ता न लेना ही 
यहै। री हक 


( प्रथम खण्ड की विषयानुकमणिका समाप्त ) 


५5 न्‍ + 
जनक है (० दुसमजनात ह॒ 


१७२ 
१४५. 
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१४० 


॥ 3० भ्री- चीरायनम पे 
हे क्तेट |] 
कंत्तव्य-कासुदा 
थ्रन्धारम्भ के समय मझलांचरण रूप परम मम्नल पेसे 
ओ इृष्टदेव की स्तति करने की शीत; प्रायीन' समय में खब 
शाय तन्थ लेखकों से प्रचलित थी।। सर्च धर्म के आदि शान 
झूए माने हुये आर्थावत्त देश में जहाँ तक धर्म रुचि प्रधानता 
से प्रवृत्त हो रही है, और धर्म-नायकों के रूपा प्रसाद से अपना 
भला दहोने-का सद्विवास लेकों में. छुप्रचलित है, वहाँ तक 
प्रत्येक मह्नल्न कार्यारस्स में इएदेव अर्थात्‌ धर्मेनायक का 
स्मरण करने की प्रथा आर्यावत्त में सुख्यता से प्रचलित 
रहेगी शिष्टा चार की सी यही प्रणाली है। इस प्राचीन प्रधा का 
शब्सरण कर अन्धकार इएरेच का संस्तवन करते हैं 
शिष्टानामेप समयस्ते सर्वेत्र छुमे किल। 
प्रवर्तन्ते सदेवष्ट-इच॑तास्तव पूर्व कम ॥ 
आर्थातू--शिष्ट-पुरुष हमेशा इष्टदेव की स्तुति कर के ही 
शुभ कार्य का भारस्स करते हैं। यह शिशचार है। 
शाइंल विक्रीड़ित धृत्तम । 
मड़लाचरणम्‌ | १॥ 
' जीवान्‌ स्वराचरणेन देष्डुमिव यत्सर्वेन्द्रियाणां.नयम्‌ ॥ 
: स्यर्त 'राज्यसुखं प्णादाभिम्ु्॑ लाब्धुं पद श्रेयस! ॥ 
' संत्रस्तोद्धरणे प्रापंकरंणे येनार्पित जीवन | 
रू श्री वीरजिनों दिनष्ठहजिनो न; श्रेयसे पावन।- ॥१॥ 





२ कत्तंब्य-कौम्रदी । 





मढ़ुलाचरख । ँ 
सादाथे -जिस मा से संसार के जीव - श्रब्यन्त 


शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर.आत्मिक अभ्युद्य में लीन होते है, : 
डसी मार्ग की झोर निर्मल दृष्टि रख; सब्ब जीवों को उसी ' 
मार्ग की ओर भ्ुकाने की इच्छा से कर्म और संसारी दुश्खों 
से सर्वथा छूटते का मार्ग प्राप्त करने के लिये; जिसने प्राप्त 
राज्य-छुख - क्ञणमात्र में त्याग दिया; इतनाही नहीं; परन्तु 
जयताप से चास पाते हुये जगत के जीवा का उद्धार करने के . 
निमित्त; एवम्‌ परमार्थ के कांये करने के निमित्त अपना 
समस्त जीवन समपंण किया, वेद्दी सब्वे पापी के नाश-करने- 
छाले .पतित्रात्मा श्री. चीर भगवान हमारा कल्याण कर ॥ १॥. 
» विवेचन:-आधुनिक पश्चमकाल : में चरंम अर्थात्‌ पिछले 
तीथेकर श्री महाचीय सगवान, का ,शासन प्रचल्नित है। 
महावीर स्वामी सेक्षपदं को प्राप्त हुए; उसके पश्चात्‌ सुचलप: 
फाल से दी पश्चमकातल का प्रारम्भ हुआ :कि.जिस पश्चमकांल 
फो श्री चीर भगवान ने ,दुशखमय .-कहा:: है | इस दुभखभय 
पश्चमकाल में सी.धर्मानुकूल चुत्ति- से बर्ताव रखनवाले जीवों * 
का फल्याण हो सकता-है।: :.:: - 
धर्मानुछूल सदुवृत्ति घारण करना; यह प्रत्येक्त - मनुष्य- 
प्राणी का कर्तव्य हैं कि. जिस- को पूर्णतया पालन करने से 
इद-लाफिक तथा पारले।क्षिक श्रेष्ठ खुख की साधना हो सकती 
है। पश्चमकाल के महुंष्य परम्परा से अत्पवीये, ऋल्पचुद्धि 
खौर अल्पंधर्म-रुचि वाले होतें जाते है, इसलिये उन्हें. देनों 
प्रकार के" कल्याण - के: ,निमित्त: कर्तव्य, का बेध करानेवाले 
माजलिक कार्य में. प्रचृत्त'होने के-पू् प्रभु की स्त॒ति.कशवा उचित 
है; परन्तु जैनधम के चतुर्विश,( २४ ) तीथंड्रें में कान से 
तीथड्डुंर का स्तवरन - करना इस अदंसंर पंर विशेष उचित 


_ कर्तब्य-कौशदी। का 


रस 








डै ? यह प्रश्न उपस्थित होने के साथ दी बुद्धि और वृक्ति 

7रम उपकारी देाष रदित महत्पुरुषो का शेध करने के लि 

भ्रूतकात्न की ओर प्रयाण करती है । जहाँ पर संब से प्रथम 
दृष्टि. में, समीप के सम्पन्ध से, और निकटवतों होने से 
चरम तीथेड्डूर महाघीर प्रभु कीं उपखिति होती है। यद्यपि 
स्वृति को आगे बढ़ाने. से दूसरे तीर्थद्वरों! का स्मरण आना 
सम्सव है, तथापि प्रथम उपस्थिति का प्रथम विज्नार होता है-- 
“उपस्थित परित्यज्य नातुपास्थितं सेव्यतः!ः इस नियम से 
इंतनाददी नहीं परन्तु वतमान-काल में जिनका धर्मे-राज्य 
प्रचल्नित द्वो रद्दा है. और जिनके कथित शांख; मनुष्य को 
समन्‍्मार्ग का उपदेश देकर धर्म की जागृति कर रहे हैं; उन 
महापुरुष की दूसरे तीर्थेड्रों से प्रथम उपस्थिति दो इसमें 
कुछ नचोनता नहीं है। इस आशय से ही अन्थकार ने 
महतल्ाांचरण में प्रथमेपस्थित मद्याचीर प्रशु का स्तवन किया 
हैं। यद्यपि सर्वे तीथंकर समान ही हैं, तथापि हमारे ऊपर 
मंद्वाघोर प्रभु का विशेष उपकेर है । सच पूछे ते। घीर शब्द 


से दी उत्कएता बाधक भर्थ निकलता है, “विशेषेण इरयति 


प्रेयति कर्माणीति वीर !! भर्थात्‌ जे। कर्मो. को धक्के देकर 
आत्मा से पृथक कर देता है वही वीर है। अथवा १९-- 
विदारयति यत्कर्म तपसाच विराजते ) . 
तप वीयेंण युक्तरच तस्साद्वीर इति स्टतः ॥ 
अर्थात्‌ जो कर्मो' को वाश कर दूर कर देंते हैं, तप की 
प्रथा से विशेष शोभित हैं, और कर्म को . तपाने की शक्ति-से 
सम्पन्न है इस. लिये वे, ही. बीर. कदलाते.. है “राग. द्वेषी-, झय: 
तीति जिः१” और दे. राग, और देषकों जी तने से जिन कहलाते 
हैं। राग, ठेष ये दो कर्म के -बीज:हैं । कहा है. . कि, .“राग्ोय 


हं. | मडलाचरण । 


दोबो बिय कसम बोर्य” रोग और द्वेष ये दोनों ही कम के 
चीज॑ हैं । मूल नास्ति कुतः शाला ( बीज के जल: जांने पर 
उससे चिस्तार रूप. कर्म का फैलाब कैसे .हो ? और भूत 
फालादि कर्मो, का तपश्चर्यादे से नाश होने से. चे प्रभु . कर्म 
रहित हुए, इसी लिये .कहा है. कि “विनष्ट चुजिनः” बुजिन 
अर्थात्‌ पाप. और उससे लगे हुए कर्मों, का जिनने सदंतर 
नाश कर दिया है-ज्ञे. स्वतः शुद्ध हैं, वे दूसरों का सी. शुद्ध 
मार्ग. की ओर . प्रवृत्त कर. पविन्न. बना. सकते हैंः।. इसलिये 
अध्चकार प्रार्थना करते हैं कि वे पत्ित्र वीर प्रभु हमारे श्रेय 
के कर्ता दां। चर्तमाव- समय में वे प्रभु .मुक्त-खिद्ध हें. और 
सिद्ध के ते। कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, इसलिये 'करेतुः 
अरथांतू करो इस पदे का प्रयाग न करके अस्तु पद का प्रयाग - 
किया, उसका आशय यह है कि, “जिस मार्ग पर चलकर चीर 
अश्ञु ने अपना श्रेय खिद्ध- किया; वही मार्ग स्वधा' हमको भी 
आधप होये!। यह भावना, स्तवन की. फलितार्थ हे. चद् मार्र 
कौनसा और उसमें क्िस रीति से चलना. चाहिये 7 इस प्रश्न 
का संदक्तेप्त: उच्र सछोक के पहिले तीन चरण में अन्धकार 
से बताया है कि जैसे जगत के जींबों का कल्यांण करने के 
लिये; और उन्हें विजय का मार्ग दिखाने'कें लिये; महाबीर 
भगवान ने सिद्धार्थ राजा'की. ओर से; अधिकार में प्रात हुई 
राज्य सम्पदा क( से।ह' त्याग 'कर; सर्च इन्द्रिय जनित विषय 
खुलों को तिलाञंली दे; दुष्कर त्याग-घर्म अंगीकार किया, और 
अति कठित्र चरित्र झा आंराधने कर अनेक छलेश हुःख सहन 
करके; जिनको साधारण मनुष्य न सह सके: ऐसे कछ उठाकर 
आंन्तरिक' शजुओं पर; विजय पा जाने सम्पत्ति. प्राप्त कर; इस 
खंभ्पत्ति द्वारा जगत 'के जीरो को विजय का मार्ग दिखाया और 
निविध ताप से त जयत' के दुःखी जीवी का उद्धार करने के 


कृत्त ए*कौखदो ] र 


लिये परोपकार के माग भें. संमरुत जीवन- समपरण कर दिया । 
उसी प्रकार श्रेय के. लिये प्रत्येक मनुष्य को अपने सु की उपेच्ता 
कर; यथा शक्ति पारमाधिंक कार्या' की ओर अ्रग्नेसर देने का 
प्रयल्ल करना चाहिये, ऐसे गुप्त भेद को आशय में रख कर “येना 
पिंतं जीवर्न” इस पद का. ग्रन्धकार ने उच्चारण किया है; १; 

[ अन्ध का विषय और उसका प्रयोजन जहाँ तक नहीं बत- 
ज्ञाया जाय; बहाँ तक जिशाछुओं की प्रवृत्ति अन्थ पढ़ने की 
ओर नहीं फुकती, उनका निर्धारित-प्रयाजन पूछ्ठ होगा या नदों 
इसका सनन्‍्तेषजनक निश्चय हेने के पश्चात्‌ ही वे पढ़ने में 
दत्त चित्त होते हैं। इसीसे कहां है कि, “सर्वस्येत्त शाखतस्प कर्मणे 
धापि कंस्यचित्‌। यावंत्‌ प्रयोजनं नोक्त तावत्तत्केन सझाते।॥ १ ।। न 
चाप्य विपय स्पेह शकक्‍य चक्‍तु” प्रयोजन .,॥ काकदंत परीक्षादेखत्य्रेगा- 
प्रसिद्धितः ॥ १॥ अर्थात्‌ जहाँ तक किसी भी शास्त्र अथवा कांये 
का ग्रयेजन नहीं बतलाया जाए; बहाँ तक उसकी ओर त्राह्य-चुंछटि 
किसकी है। ? किसी की नहीं (१) इसी प्रंकार जहां तक प्न्‍्थ के 
विषय का निदंब नहीं किया ज्ञाय; 'वहां तक प्रेयेज्न भी फैसे 
बतला सकते. हैं:? और प्रयेजन कें बिना प्रवृत्ति सी सेमव नहों 
हो सकतो/ कौए के दांतों की पंरेक्ष: करंते हुए किसी को देखा 
हैं? किसी की नहीं) २ ॥ इस नियमाजुससरभन्थ के प्रारम्त 
में घिंषयें और प्रयेद्धन दंशाने की आवश्यकता सं व के कर प्रत्थ- 
' कारे दूसरे श्छोक- में विषय और प्रयेजज्नन का निदंष केरते हैं ।.] 
पिपय प्रभेर्नन कथनत््‌ थ 


थ्ेज्ञात्वापि हिताहिते हित पथ, हित्वा: अनजन्‍्त्युत्पथ | 

तेषां शाख्मतथ क॑ किल ततो, नाये तदथे अमः-॥ 

ये गन्तुं महिते समुन्नतिपथे;:वाज्छन्ति ज़िन्ासत | 

स्तेषां वोधऊते<सिंत. मत्कृतिरिये, कर्तेब्य-निर्देषिनी ॥। २ ॥| 








ु विषय प्येज़न | - 


अन्ध का विषय और प्रग्रेजन कया है ? 


भसावाथें-यह॑ मार्ग द्ितकर है और यद भाग अहित- 
कर; है ऐसा घास्तचि रीति से दोनों मार्गों" का सच्चा स्वरूप 
खमभने के पश्चात्‌ भी जो पुंझंष स्वभाव के वेश हो द्वित का. 
, मार्ग त्याग कर अंदित के माग पर दी चलते हँ-हाथ में दोपक 
लेकर भी कुएं में गिरते हैं, उनके लिये शाख्र रचंने की कोई 
आरचश्यकता दी नहीं है। उसी प्रकार जे। हितांहित का शॉन 
प्राप्त कर द्वित के मार्ग पर ही चल रहे हैं; उनके भी शासत्र की 
उतती आवश्यकता नहीं हे, उनके लिये भी यदद रचने का भ्रंम 
नहीं ज़ठाया है; किन्तु जिनको. अपना केत्तंब्यं समभने की. 
चाह उत्पन्न हुई. है, इतना द्वी नहीं ; परन्तु जो उन्नति के लेफ 
मान्य मार्ग पर चलने. के लिये प्रस्तुत. हुए है; उनके उपदेश के 
लिये ही कर्तव्य मार्ग दर्शाने, चाली .यदह मेरी. कृति ( अन्ध 
रचना.) है हक 


» बिवेखचन--क्तंवय दिषय के चर्णन-का अन्ध  सर्वेदा ,है, और 
छोड़ने येग्य चस्तओ का; तथा--उपादेय - अर्थात्‌ करने येग्य 
चस्तुओं का ; या आद्रणीय मार्ग 'का. सूचक -होता-है। इस 
अम्थ में सी उसी: प्रकार. दोनों- मार्गों: का भिदर्शन. करने में 
आया है; जिससे-हैय और उपादेय का बोध इस प्रन्ध का-विषय 
इआ; परन्त यदं-बोघ किसको देना चाहिये इसका निश्चय 
इस छोक में करने में आया है, इस संसार में सब मन्नुष्य उपदेश 
अदहरण करने के पात्र हैं, फ़िन्तु ने सब कहीं..उपदेश अहण. नहीं 
करते । महात्मा पुरुषों का यह .एक' लच्ंण है कि जगत के 
आणियों' को 'डेपदेश देना और जो मार्ग हितकर हो उसे 
दिखाना । जन-समोज में इस :मार्ग के उपदेश को अहण करने 
पघालें का एक्र:धर्ग है और दुसर! वर्ग:उसकों, भदरण, नंहीं करने 


कर्तव्य-फीशदी ।' . ७ 
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भते, ऐसे अधम पुरुष उपदेश-भी अहण नहीं करते। कारण 
कि उनकी भक्ृति अ्रधमता: से ही हरी भरी रद्दती है।इस 
कारण से अंधकार कहते. हैं कि ऐसे. श्रम पुरुषों फो द्वितमार्ग 
का उपदेश करने .के लिये यह कर्च्॑य निदंशिनी कृति की 
रचना करने से नहीं आई है। सत्य है कि ;-- , .-. .. 
खलो न साइतां याति सद्ठिः संवाधिते।५पिसन्‌ । 
सरितपूर प्रपूणा४पि ज्ञारो न मइरायते ॥ 
अथात्‌ -सत्पुरुष उपदेश द्‌ तो भी हुलेन मलुष्य साधुता 
नहीं पा खकता, जिस प्रकार नदियों के पूर से भी भरा 
हुआ समुद्र कदांपि मधुर नंहीं हो सकता। उसी प्रकारणेसे 
डुजेनों के लिये यह कृति नहीं; किन्त सज्जनों के लिये है। फिर 
सज्जनों से भी दो वर्ग हैं। एक प्रकार के सज्जन ऐसे है। कि जे 
सन्तो मनसि हत्वेत्र प्रदृत्ताः बस्तुनि ॥ 
अधांतू--सम्पुरुष. अपने दिंले में मनन करके ही स्थ- 
कर्चव्य में प्रदत्त रहे हैं | दूसरा .सज्जन-घर्गऐसा है कि जो 
बुद्धि की अल्पता से जगत .में चलते हुए ;अनेक मार्गों में से 
कौनरू मार्ग अपना द्वितकारक है, यदद नहीं समझ सकते के 
देतु जो. कोई दूसरा: मार्ग दिखाबेःप्तो उसे. भद्दण करने को 
सचेदा प्रस्तुत रहता: है । इन देनों:सज्जन चर्मा. में से पदिला 
सज्जन प्रजा अपने कत्तव्य कर्म म॑ स्वतः, ही सली भाति-से 
लीन हो रदा है; उसके लिये इस कंत्तव्य 'माग के उपदेश की 
झावश्यकंता नहीं है। कारण कि जे मलु्एय रुपत: .के क्तेब्य 
को समझता है; उसे बार & चद्दी फत्तेब्य समझाने से कुछ 
विशेष लास नहीं होता, परन्छु दुसरा सज्ज्ञनवग जो शढप 
बंद्धि होने से अपने परम दितकारी मार्ग फो नदीं हू ढ़ सकता 





पद क॒र्तंब्यं कं। उपोद्धात । 





उसे यदि कोई 'दूसंश बंद मार्ग दू ढ़ दिखावे' ते वह उसे 
मांग के भ्हरं/ करने को प्रस्तुत रहता है, उस बंग को. 
उसके केत्तव्य-सस्बेन्धी उपदेश देनें की आवश्यकता है। ऐसे 
सज्जन पुरुषा ही'के लिये यह अंथ' उन्हें द्वित मार्ग का उपदेश 
कंरने के लिये रंचा गया है। इसलिये अंधिंकृत मंनु ष्ये| की द्वित 
कारी मार्ग दिखा कर फरत्तंव्य ' परायण बनादां ही इस अन्ध 
का प्रयाजन है। । | 





- प्रथम खण्ड . 


*भथम परिच्छेद 
:कक्तेव्य. का उपोद्घात्त । 
[यहाँ कत्तेड्य शब्द में और हसके भ्र्थ गास्मीय में रहे हुए तस्वे के। 


समका - देने से अंध के झुझ्य आऔँग का प्रारम्भ हे ता  है। प्रथम परिच्छेदे 
में इस विदय के. उपेद्घातादि-कथन-का समानेश करने नें आया है. 


“कर यस्‍्य यदां भवेत्समुचितं, यद्यच सदतनम्‌ | 
. बचे दात्मिकनेतिकोन्नंतिकरं, झुद्ध संतां संम्मंतम ॥ 
: अथ्चचाचरितं विश्वद्यमनसा, प्रामाणिकै! सज्जने;। - ः 
““फैचेव्य नरजन्पनस्तदुदित, स्वपोक्ष सौरूय प्रदपत |३॥) - 
' कतक्तव्येका अथे क्या है?! . : 
भसालाथ--जिस. मनुष्य को ,जिस अवच्या में जिस 
रीति से जे! २ शुद्ध प्रचृत्तियां करनी उचित जात; हो वे २ प्रचू- 
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त्तियां उस मनुष्य की उस अवस्था की कत्तंव्य रूप संमभ्ी 
जाती हैं। (इस लक्षण में पुरुष का कर्त्तब्य भिन्न २ हेता है इसे 
लिये दूसरा लक्षण कहते हैं ) जे २ परिवर्तन आत्मिकं और 
नैतिक अथवा! पारलेकिक और ऐेहिक उन्नति करने फे लिये 
सत्पुरुषों की दृष्टि में अद्धित हो गये है बेही शुद्ध परिव 
सन गिने जा सकते हैं अथवा आरमाणिक सज्जन परुषों 
ने अपना तथा दूसरों का कल्याण करने के चिशुद आशय 
से जे २ नेतिक व आ्रात्मिक अनुष्ठान किये हैं; वेही कर्तव्य 
इस भव म॑ खुख शांति देते हैं और परभव में सी सपर्ग 
और मेकज्ष का खुस्र देते हैं । ऐसा कथन सत्परुष कद गए 
है॥३॥ 


विवेचन: कि अथांत्‌ करना' इस संस्कृत. धातु से .कत्तंव्य 
अथवा 'करने योग्य" इस शब्द की सिद्धिहोती .है। जिस 
मनुष्य-को ज्ञिस २अवस्था-में जो २ शुद्ध प्रवृत्ति करना उचित 
प्रतीत हो; उस मन्ुष्य-की वही प्रवृत्ति उस, अवश्था का, कत्तंव्य 
कददलाती है:। कत्तंव्य शब्द' का यद सामान्य -लक्षण है, परन्तु 
संब मनुष्यो- के कत्त:वय सतत अवखा-में समान नहीं रहते । 
उद्ृहरण--मनुष्य .- का -कत्तेब्य :है कि श्रपनी सम्तति पर 
प्रीति-रखना;' परन्तु संसार का -त्याग-करंके संप्त अंगीकार 
करने चाले परुष का -कत्तंव्य अपनी :सनन्‍तति-पर प्रीति रखना 
यद्‌: नदी! हो सकता; किन्‍त उसका: तो “अपनी:-सनन्‍्तति पर से 
- मोह का व्यांग करना! य्रदी: कत्तेंद्य /है। 'इस -तरद प्रत्येक 
मनुष्य! का अत्येक अवखा. का:कत्तंब्य -मिश्न: २ होता: है.। 


' अँग्रज् लेखक वर्ग कहता हे कि “कत्तेव्य पालंन के समंय 
सब प्रयलो में कुछ जोखिम ते अवश्य उठानी पंड़ती है।” 
जओखिंम उठाये बिना कत्तन्य का पालन नहों हो सकता। 
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यहां एक उदाहरण दिया. जाता है कि अमेरिका के किनारे. 


एक टापू के पास ज़्यातित्तन्स है, उसमें सन्‌ १६०७४ ई० 


में ऐसी घटना हुई कि इस .ज्ये।तिखम्स का रक्तक्ष अचानक- 


घास के तट .पर मरयया। उसकी क्री घर एर दीपक तयार 
करके उसकी प्रतीक्षा करती थी, दोपऋ-जलाये ज्ञाने का 


समय होजाने. पर भी अपने पति को नहीं आया -ज्ञानऋर. 


उसको चिन्ता होने लगी । वाहर जाकर . देखती . है कि तट 
पर अपने स्वामी का सतत देह पड़ा हुआ है,चह. तुरन्त 
उसके पास गई फिर उसे विचार हा कि, - ज्यातिस्वम्भ में 
दीपक.जलाने . का समय होगया है, यदि में इस सनक को 
गाड़ने या इसकी अस्त्येष्ठी क्रिया करने में फंखंगी तो समुद्र 
में किसी जद्दाज्ञ को हानि हो ज्ञायगी ।” जिसले पतिका शव 
अपने घर में रज़कंर उसे चहीं' छोड़ दीपक सहित 

तत्काल ज्यातिस्थम्स पर गईं। और दोपक जलाया परन्तु 
कांच फिरते रहने का साँचा किस रोति से चलाना चाहिये 
यह उंसे शात 'नहीं था ।-इसलिंये वह अपने दंथ से के 
नहीं घुमासंकी उसने रात्रि सर यही करने का निश्चय -करं 
वचैसाही किया। इस रींति से आते जाते असंझ्य जहर 
की भत्ताई के लिये इस बाई ने अपने मने का आनन्‍्तरिकं 
डुंःख दवा लिया। कक्तव्य-पालन में ऐसी र आंपत्तियाँ सहन 


करनी पंड़ती है परन्तु ऐसे कष्ट सह कर भी कत्तेव्यपर्ध 


पर हंढ़े रहनेचाले सज्जन विरते हींहोते है। जा प्रामाणिक 
सज्जन पुरुष निज शुद्धांचरेणां दारा उपदेश दे गये हैं. और 
उन्नति का मार्ग दिखा गए हैं; उंसी कर्चंग्य को पाणेन करने 
की दिशा कही ज्ञाती है। 'कक्तंब्य' जैसे पक छोटे से शब्द में 
इतना गस्सीर और विस्तुद अथे संरा हुआ है। -.. हे 

[ रज्जन-पुरुष मनुष्यत्द्र के, कर्तेब्य-कर्म का वध भाणी हारा छसी 
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प्रकार अपने झाचरण द्वारा भी छर गए हैं उन्हीं कमा का यथार्थ पालन 
करना यह कुछ सहन नहीं है, इसलिये कर्त्तव्य फा पालन फरने में फीन 
समर्थ हा सकता दे उसका अग्र अन्थफार निदर्शन फरते दें ) 


कत्तव्यसामान्याधिकारिण३ ॥९॥ 
कत्तेव्येष्‌ निरन्तर परवलापेत्ञां न कुवेन्तिये । 
धीरास्ते भयशोकरदेन्य रहिताः कत्तव्य पारगमा। ॥ 
ये सर्वव्यवहारसाधपनविधावन्याश्रयापेक्षिण- 


स्ते दीनाः पशुवत्सदा परंवशाः कतुक्षमाःस्युः कथम्‌॥४॥ 
कष्त्य कौनपालन फेर सकता हैं? .... 
भावाथे :-जो मदृष्य अपनी शक्ति के अद्भुसार कांये 
दाथ में ले, उस कार्य को सिद्ध ररने के लिये दूसरे की सद्दायता 
की आशा एर निर्भर, न रद्द कर अपने भुज़बल पर. ही निभर 
रहते हैं, श्रीर भप, शोक और दीनता को एक ओर रख कर 
डर और साहसी बन स्वाधश्रय्ी बन जाते हैं चेद्दी मनुष्य 
अधिकतर कत्तच्य-पालन करने भें. समर्थ हो सकते हैं;। जे 
सामान्य या विशेप, . अपने तथा.: दूसरों के, बम्धद्दारिक-या 
एारमार्थिक, सब कार्य सिद्ध करने में दसरों के आश्रय दी-फी 
आशा रखकर-बैंठ रहते हैं; दे पशु के समान स्देच...परवश 
होकर अपनी शक्ति को छिपा रखनेवाले दोने मनुष्य कचेंदयर- 
पालन करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४॥ 
विधचनः--कत्तव्य शब्द की व्याख्या से समझा जाता द्दे कि 
'कर्त्तव्य-पातन एक अति कठिन व्रत है! और उस बंत का भज्ठ 
न होने देना अपनी आत्मा के बल बिना नहीं हो सकता । जिस 
रीति से इन्द्रिय-देमन में स्वात्मवल की, आवश्यकता है, उसी 
घकार कर्तव्य-पालन में भी स्वात्मबल को आवश्यकता हद 


१२: ' &'कत्तंव्य-्कौनपालन-कर संकता दे ? 





कारण कि इसमें मी:इन्द्रिय-्दमन' अथवा मनोनिग्रहं की आ- 
वंश्यस ता होती है! । इस लिये अन्धेकार कहते हैँ कि जे अपने दी 
बत्न पर निर्भर रहके भय, शोक तथा दीनत। को तिलाशली दे 
स्वाधश्रयी बनते -है--वप्रराोभ्रय पर आधार. नहीं. :रखते, वेही 
कत्तेब्य का पालन .कर सकते हैं । सयशाक और देन्य ऐसे कर 
राक्षस हैं कि जे मलुष्य के शरीर एवम्‌ आत्मा की सब प्रंभा 
हर लेते हैं।।' शान्त प्रचूंचि में इन राक्तसों का परासव करना यंह्‌ 
धीर वीर पुरुषो्से ;ही हो सकता है. कि जे दमेशा व्यपने:ही 
आत्मवल पर.आध्ार .रखनेवाले अर्थात्‌ .स्वाश्रयी, द्ोते 
धीरचीर पुरुष जितना आंत्मचलं रखते हैँ उसकी उपमा के लिये 
खुभाषितकार कद्दते है कि ।-- ३ 9 हा 
* -बलन्ति गिरयः काम युगान्तपवना देता: । | 
कंच्छे ईपि न चलत्त्येव ध॑ राणा निश्चलें मनः ।॥ 
अर्थात्‌ +--प्रलयंकाल 'के पवन से पर्वत चलायमान .दो 
जते' हैं परन्तु धीर पुरुषो का निश्चल मन कष्ट' से भी चलाय- 
मान नहीं हे। सकता | मन की निश्चलेता द्वी कत्तंब्य-पाल॑न 
में सब से बड़ा कार्य है, कारण कि वही उपर्यक्त दए राक्सो 
का परांभव कर सकता है और पराश्रय पर आधार रखते की 
आवश्यकेता नहीं होती । सत्य है कि-- ह 
लघ यन्खछ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मम्यंतः |. 
अर्थात्‌:--अपने, तेज से संसार को दलका.- करनेवाले 
मनुष्य, महपुरुष-धीर-वीर-दूसरों के आधार से अपनी उन्नति 
दो ऐसा फेदापि नहीं चांहते, एक अक्ररेज्ञ अ्न्थकार कदते हें 
कि, 'संवाश्रय परं आधार रखेनेवाला शरीर .से निर्बल पुरुष 
जितना पराक्रम कंर सकता हैं. उतना पर्राक्रम पराश्रय पर 
आधार रखनेचाला - शंरीर से . प्रबल पुरुष नदों कर सकता', 
इसलिये क्तव्य-पालत में तत्पर पुरुष को आंत्मबल पर दी 


प्रथधमखणट कर्त्तव्य- कौशदी | हितीयपरिष्छेद १३ 


'३७३३७-७०४७+क५ सन ७+->ममन»न कक. 


शाधार., रखना चाहिये श्रीर जिस राति- से .खिंद:'एकोहं 
असदायाहं' ऐसा कदापि मन-में नहों लाता, उसी तरद, मुझसे 
यद दुघंट अच्छा काय फ्रिस रीति से हो सकेया ? ऐसी -दीनवा 
को आन्तरिंक हृदय में स्थान दिये बिना लिम्रयल' मन छे 
धीरघीर' बनना चाहिये, पश् फे जैसी परधवशता के सम्बन्ध 
भर कवि शामत्र भट्ट कहते है-- - 
न शाप पराक्मम परघरश । न श्ाव लाग लालच शी ॥ 
ऐसी परवशता को त्याग करनेयाॉले धीर पुरुष कर्च्गन- 
एलत में तत्पर हो जायें तभी थे मनुष्प-जन्म के सफल कंर 
सकते है।.. ' 











द्वितीय परिच्छेद । 
कत्तंवय के शेद और अंधिकारीगण । 
[ अब कर्तव्य के भद शोर मिक्न + भदों के भिन्न * लक्षण का 
घिस्तार सममाने फो ग्रन्थकार धदय4 हैं ) 
कत्तव्यमदा; 


शिक्षानीतिपराथंजशान्तिफलिका, नृ्णांचतस्रोंद्शा | 
स्तद्भेदन तथाविधा भिधमिद॑, कृत्ये चेंतुधामतम || 
आधान्य व्यपदेशकारणमिति; प्राहुस्वेतः पेण्डिता। । 
एकत्रापरसस्मवों यदि भवे, चर्हिं क्षति! कापिनो ॥५॥ 
पी अ केब्य के भेद । ..  , 
मनष्य मात्र के जीवन काल फे चारसाग और उर्नकी-चांर 


 अ .. अ्तब्य-केमेद । 
पृथक २ अवसखाए' हैं; उन अंबर्स्थाओ मेँ क्रम से (१) शिक्षा (२) 
व्रीति (६) परार्थ और (४) त्याग, ये चार फल प्राप्त करने पड़े 
हैं। इन फले के भेदानुसार कंत्तंदय के सी चार विभाग हैं; 
उन्तमें सी उपदेश का कारण मुख्य और. अधिक - है, झिससे 
किसी को वाल्याव॑च्या में ही निवृत्ति मार्ग रुचे और फिर उसी 
कर्चूय में दसरे सिन्न मिन्न प्रकार के अनेक कर्चत्य- प्राप्त हो 
जायें; तो भी इस तरह की एक्चजता ले अवस्था.का अनुसरण 
करते हुये कर्तव्य की गणना में किसी भी प्रकाय की क्षति नहीं 
थासकती। - - 
विवेचन--मनुष्प को सौ चपे को आशुद्य मानकर विद्वानों 

ने इस आयुष्प के चार सम भाग. किये हैँ--(१) दाल्यावस्था 
(२) तदणावस्था (३) मध्यावस्था (४) वृद्धावस्था अब इन . 
चार अवस्थाओं के भेद के प्रमाण से इन चारों अवस्थाओं 
में क्‍या प्रा८ करना चाहिये उसका सो चिद्यान पुरुषों ने 
निर्णय कर दिखाया. है). पधम अवस्था २५ वर्ष तक की है और 
इसे सामास्यत: चह्मचर्याश्रम कहते हैं ॥ इसे अवर्धा में अखंड 
बरह्मचये का पालन कर शिक्षा प्राप्त करना वतलाया है, सब 
प्रकार का विद्यास्यास इस अवस्या में कर लेना और इसके 
पश्चात्‌ की अवस्था में उसका 'उपयेग करना; यद्दी उचित है। 
दूसरी येवलावस्था के क्तिये नीत से धन प्राप्त करना ऐसा 
अपने से कम अवस्था, येध्य और रसाजुकूल स्री के साथ विवाह 
करता और गृहस्थ धर्म अद्वीकार करना यह: इस -अचस्था में 
ही देता है | चुद्धावस्था' के लिये धन संचय कर रखंने के 
लिये सी यही अवस्था योग्य और उचित है। खामास्ंय रोति 
से चार अवस्थाओं में से तीन के तीन प्राप्तत्य नीचे के सख्ोक 
में चतलाये-हैं । 
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प्रथम नोमित विद्या, छितीये नामित पनंम ।. 


दतीये नाजितो- धम:-:चतुर्थे कि करिष्यति- ॥ ... 

शर्थात्‌ू--ज़िसने प्रथमावस्था में विद्या उपाजन नहीं की 
द्वितीयावरुथा में धन. प्राप्त नहीं किया और तृतीय अबस्था में धर्म 
नहीं किया; .वद चौथो अर्थात्‌ चरम-अचस्था में कया कर सकता 
है! इस कोक में द्वितीयाव्रस्था का प्रापव्य धन कहा, है, परन्तु 
अन्थकार इस अचसूथा में प्राप्तव्य 'नीसि' बतलाते हैं । ग्रहस्था- 
श्रम में, घनापाजेन' करेना .इस:सामान्य शिक्षा में धनोपार्जन 
येन केन प्रकारेण (+एव०४॥४ शिं। 07 00! ) करना ऐसा 
गर्भितार्थ हात दाता है।इस पर से यह प्रश्न उपसित होता है 
कि गुद्दश्थाश्रम .में >धनोपाजजन को प्राधांन्या दिया है ता फिर 
नीति अनीति को-ते किलली भी गणना: में ली:ही नहीं १ घन 
प्राप्त करने फे लिये लोग झसत्यवाद, ठगाई अप्रमाणिक्रता आदि 
अनेक दोषो में फँ से; रहते हैं; जिससे किसी च किसी प्रकार “से 
धनोपाजन करने के लिये उपदेश करने की अपेत्ता इस अधस्था 
में प्रातव्यः रूप 'नीति' का उल्लेख-विशेष उचित है। येवनावखा 
में अनेक प्रकार के लेभ -और लालच में: 'नीति! को भूल कर 
जे एक ग्रहस्थ: धनेपाज्नन! ही अपना मुद्रालेख -गिंतं” कर 
संसार में विचरता है: तो .उसका परिणाम उसकी जीवनचर्य्या 
पर बहुत ही घुस, पड़ेगा; जिससे 'नीति पुरः सर .डचोग 

प्रवुत्ति" यही इस अवस्था का प्रापध्य फल, गिनना चाहिये । 
उप वर्ष तंक की तीसरी मध्योवरस्था में पथ! श्रर्थात्‌ 
पंरेपकार करने का आंदेश है। दूसरे इसको 'वान अस्थाधिमः 
. कंदतें है, आजकल ० वेर्ष की उम्र में इद्ध गिने-जानेचाले, और 
_छपूं चर्ष तंक ते भांग्यं से दी जीते रहने घाले; लेंग ५० से ७प 
' बर्ष तक की अपंस्थां की मध्यावस्थां में गशनां कर केदाचितं 
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संदिग्ध होगे। परन्तु २५ वर्ष तक अखंड ब्रह्मचये पालच करने . 
और ४० वर्ष तक नीति से गृददस्थ .धर्म में रहने चालें पुरुष 
७५ वर्षफ्री उम्न तक॑ मध्यावस्थामें गिनने ये।स्येशरीर; सस्पतिचाले 
दी होते हें। परोंपकारं और देश सेंचा के लिये यही -अचस्था 
येग्य है; चतुर्थाचस्था; कि ज्लिसका धर्म त्याग है; उस अ्रचस्थों 
का प्राप्तव्य याग' है। अन्यज्न इसे समन्यस्थाश्रम कहते है इस 
प्रकांर चार सिश्न २े अवस्थाओं फो लक्त में रखना चार पृथक रे 
कर्तव्य दिखाने में आये हैं । है मो क। 
. शह्ञः--वाल्यावस्था-प्रथमाषस्था में विच्र स्ते, हुये ऐसे कई 
मलुष्य देखने में आये हैं कि जो हृढ़ वैराग्य से लिप हैं और 
निजुक्ति धर्म अथवा त्याग धर्म का अंगीकृत कर लेते हैं। 
समाधानः-बाल्यावस्था में वेरास्योत्पत्ति वहुधा समय; मनुष्य 
के पू्च संस्कार के योग से होती है। ऐसे पूर्व संस्कार चाले 
मनुष्य स्थून .देहधारी ते. प्रथमावस्था में दिखाई देते हैं, परव्तु 
उनका अन्‍्तरात्मा चतुर्थानश्नस्था को ही अनुभव करता रहता है। 
' शइ्टाः+-प्रथमावस्था का कार्य: विद्योपाज्ञन करना कहा 
है। परन्तु कितने ही गृहस्थ धर्म में और उसके पश्चात्‌ 
की- अवस्था में भी विद्या प्राप्त करते रहते हैं, कितने ही तृतीय 
अवस्था में सी घन प्राप्ति करते रहते हैं, अथवा दूसरी अचस्था 
में परार्थ साधना करते. हैं ते भन्धक्वार के दिखाये हुए ऋषम 
की घटनाओं में सी बाघां आती है उसका क्‍या कारण ? 
समाधानः-यहाँ कर्तेब्य विषय के नाम और भेद प्राधान्य दो 
अनुसरण कर के फह् गए हैँ अर्थात्‌ जिस -अवखा में जिस घर या 
कत्तव्य की मुख्यता और बाहुलयता चदलाई है; उनके झअनुखार 
ही.ये नाम और भेद हैं, इससे किसी- व्यक्ति को - एक.अंदरुथा 
में. दूसरों अचसा के घ॒र्म प्राप्त हे! जायें तेः सी:कत्तं्य की 
ऋमघटना इस भकार करन-से. कुछ भी छाथा नहींआ -खूकती । 
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[अब नीचे के त्तीन छोंक में कर्तव्य को इन चाएँ ही अवस्थाशरों के 
; लक्षणों का कथन करते हैं] | 


कर्वग्यधिशेषलक्षणानि ६। » ।८॥ 


योग्यायोग्यधिया निवेदयति यत्‌ कार्य समस्त पुनः । 
प्रज्ञासंस्क्ृतिका यका रणतया छोके तदाय मतम््‌ ॥| 
उत्कर्ष विदपदगृहव्यवहतेरु्ोगनीतेश्वय- 
झारित्रे किल परयेवस्यति शुभे कृत्य द्वितीय चतत्‌ ॥६॥ 
'बूत्तियेत्र विछ्ीयते5धमतरा स्वाथ प्रपज्चात्मिका । 
जागर्ति स्वपरैकधमेसुखदा वृत्ति! पराथों तथा ॥ 
शान्‍्तो धर्मसमाजसेवनविधो चान्तर्भवत्य व य | 
त्तत्यागाभिएुखं प्रकृष्चरित कृत्य तृत्तीय मतम्‌।॥७॥ 
यस्मापृर्णमहो दयो5मलचिदानंद्रवरूपस्थिति; । 
-ऊत्यानां परिपूर्णता च कलुपच्छेद! समूर् भवेत्‌। 
कर्तव्य॑तु चतुर्थमेतदुदित सर्वोत्तम पण्डिते | 
' “स्तत्सिद्विस्तु कदाचिदवे समये कस्यापि भद्रात्मन! ॥ ८ 
कष्तेंब्य के सिनश्न २ भाँति के लक्षण ॥ 
भावा्थ:--ज्े काम जीवन के उत्तम संस्कारों पर छाप 
जगाने के पश्चात्‌ योग्य और अयोग्य खबर कार्यो का:दिग्द्शन 
करा, अयोग्य ज्यवद्धार, अ्रनियमता, हुष्छृत्य और अनीति को 
त्याज्य रूप बतला,:येरय व्यवदार, नीतिधम, सत्कार्य और 'पर- 
मार्थ को प्राह्यरुप बतलावे; उल्लेदी शिक्षारुप प्रथम -कत्तेब्य 
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,संमस्तो । जे प्रवर्तन शुह्यवद्धार और उद्योग में नीति का 
उत्कृष्ट साथते झ्ुस चारित्र को धारण करे, घद्दी दूसरा 
कर्चव्य है । ह न 


जिस प्रवृत्ति में स्वार्थ को फैलानेवाली, और कपटजाल 
बिछानेवाली, बंचक दृक्ति विलकुल लीन हो गई हो, स्वंपर के 
अभेद्भाव चाली एदथँ चृक्ति जाशूत हो गई. हे, जन.खेवा, 
समाज॑सेचा, और धर्म सेवा का अदर्निश रटन हे रहा हे।, 
जे प्रवृत्ति त्याग. के अभिमुख रह, शांति और समाधि में 
निष्ठापा प्रकृष्ठ चारित्र रुप परिणत हो, वह्दी तीसरा पदा्थ- 
परोपकार रूप कर्चष्य है। जिस कत्तंव्य के आवरणुले निर्मल 
चिदानन्दमय निज , स्वरूप में आत्मा का अवखान हें।-पूर्ो 
अस्युद्य दहे। जिसके पश्चात्‌ क्विसी भी प्रकांर का कर्चव्य 
करना शेष न रहे अर्थात्‌ झुल काये पूर्ण हे! जायें, ज्ञानावर णादि 
कर्मरज सघूल- नए हे! जायें अर्थात्‌ जिससे जीचन सुक्लि या 
पूर्ण मुक्ति प्रांछ दे। जाय, यही चौथा त्यागरूप कर्चव्य है; जिसे 
कि सहर्षियों ने सर्वोत्तम मेतत्त साधन माना है, इसकी सिद्धि 
ते! कोई समर्थ विरले महर्षि के ही पाप्त हाती है । - 


विवेचन:--प्रथमावखा का झुझय कर्चव्य शिक्षा अर्थात्‌ 
शिक्षण है। अन्य विद्वन्‌ इस अवस्था का झुख्य कर्तव्य विद्यो- 
पज॑न! वतलाते हैँ । स्थूत्न दृष्टि से देखते शिक्षा और विद्यो- 
पाजेन का पक दी अर्थ ज्ञात द्वाता है, किन्तु डसय शब्दों में 
' अर्थ गसास्मोर्य में शहनता से: पैठने पर प्रतीत होता है, कि 
विद्योपाजेन की अपेक्षा शिक्षा शब्द में विशेष उदार अर्थ का 
समावेश हुआ है। शिक्ता का अर्थ-सद्स दू विवेक बुद्धि पूर्वक 
सीखना ऐसा दे।ता है, और विद अर्थात्‌ जानना इस धातु से 
बने हुए विद्या शब्द की अपेक्षा श्रेष्ठ अर्थ को प्रदर्शित 
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करता है। “हब॑ंद', स्पैन्सर” के मतानुलार शिक्षण शब्द में 
मानसिक, नैतिक और शारोपिक विषय, इन तीनों शिक्षाओं 
का समावेश होता है। विद्या शब्द में इतता गढ़ 
अर्थ समाया हुआ नहीं है। “मान्तेन'” नामक एक फ्रंच लेखक 
अपना ऐसा भत प्रकट करता है, कि विद्याभ्यास करने से 
हसके उससे भी विशेष सदुगुयो और चतुर हे।ना चाहिये। 
विद्यास्यांस में शिक्षा के समान विस्तृत अर्थ का समावेश करे, 
तभी अपने उपरोक्त चाक्य के स्वोकार रत खकगे, नदीं तो 
पृथक्‌ २ विद्याश्रों के सीखने से मन का योग सदुगु्णों के 
साथ दे। जाता है, यद सिद्ध नहीं हे! सकता। बालक के 
मस्तक्त में उच्च संस्कारों का बीज बोया गया हे, और म।नलिक 
तथा नीति की शिक्षा से उसका ,खिंचन क्रिया गया हे।, तभी 
मनके साथ सदुगुणों का येग देना सम्भव्रित है। दिद्यास्यास 
से चहुर तो होते ही हैं वल्के उससे सदुगुणी भी हेते हैं।.यद 
मानस विद्या के श्रनुसरण से कम शक्‍य प्रतीत होता है। इस 
फारण से इस स्छोक में प्रथमांवसा के कत्तच्य रूप शिक्षा को 
सापित किया है । बालक जहाँ तक कोई शब्दू, बचन अथवा 
उपदेश के भ्रहण कर तदलुसार चर्ताव करने की समझ शक्ति 
नहीं रखता है, वहां तक उसे: शिक्षा नदों दी जाती। ते भी 
उसकी जिह्ना इन्द्री के सिवाय अन्य इन्द्रियां कां आन्तरिक 
विकास हे/ने से उन इन्द्रियें फे घद उत्तम संस्कार के भदहण 
.कर सकता है। ये संस्कार बालक के मन पर अद्वश्य रूप- 
सूद रूप से पड़ते हैं । अपनी आँखों से चह अच्छी या घुरी 
प्रचृत्ति पिता या माता के हाथ से हेोतती हुई देखता है, उस . 
प्रवृत्ति के अच्छे या बुरे संस्कार उसके मस्तिष्क में जम, जाते 
है, ये ही देवें संस्कार करने में साधनभूत दे! .जाती- हैं !इन 
संस्कार बीज का आरोपण भी एक प्रकार की ' शिक्षा है। इस 





ण््त 
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'अवबस्था को उलह्नन करने के पश्चात्‌ बालक समझ शक्तिवाला- 
'होता है, तव उसे शिक्ता देने का चाह्म क्रम आरण्मं होता हे। 
' यह शिक्ता बालझो को केवल पुस्तकों में दी. हुई विद्या का 
'आश्यास कराने जितनी दी नहीं देनी चाहिये। उनका अभ्यास 


करने से तो 'विद्यार्थी-उन विपयां का जात दी' रखता है! 
मूठ बोलना पाप ६! ऐसी बोली बेलते भी कदाचित्‌ सीखे 


और चिशेषता में 'ईन विद्याओं के .पाठ मुँह से बोलजाँय 


ओर परीक्षा में उत्तीर्ण भी दोजाँय, परूतु इससे उनका मन 


'शुभ संस्कारवाला नहीं हे। सकृता इसीलिये विद्याभ्यास के 
' उपरान्त ऐसी शिक्षा देना चादिये कि जिश्न शिक्षा से याग्य 
कार्य क्या ? और अयाग्य कये क्या ? येग्य व्यवहार फौनसा? 


और अयेाग्य व्यवहार कौनसा ? नीति का अर्थ कया ? और 
अनीति का पथ क्या ? सत्कृत्य क्या ? और ,दुष्छृत्य करा । 
इत्यादि पूर्सतता से समझ ले, श्र उसमें से आह्य बसरुतु को 
अदहरण कर, “देय वस्तु के। स्वतः दी छोड़ दे । इस प्रकार की 
शिक्षा पुस्तकों के अभ्यास से प्राप्त नहों हो सकती, किन्त प्रति 
'खमये माता पिता और गुरु के अत्येक्त काये करते-लम्नय के - 
वपदेश ही -से दाती है।इस प्रकार: का उत्तम शिक्षण पश्त 
करना यही प्रथमावस्था का मुख्य कर्तव्य है। 

द्वितीय तदणावस्था का कर्त॑य - जे! ' नीति . रूपए बतलाया 
है उसका व्यापक संकेत यहाँ पर देने से आंया है। संदचोग 
ओर नीति का उत्ऋष कि जिससे ग्रहस्थे का चारित्र-शोसाय- 
मान बनता है । इस प्रकार का उत्कर्षलाधक प्रवत्तस इस 


. अबस्था का झुखूय लक्षण है। उदात्त विचार के प्रंथकार गृह- 


स्याश्रम घनापांजन के लियेहै ऐसा नहों कहते, धनोपाज'न 
इस अवखा:का ग़ेणकत्तव्य है और प्रधान कत्तंब्य तो शुभ 
आरित्र दी है। जवानी दीवानी है, इस अबखा के दिवानी 
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पने में अशुभ चारिघ्र में प्रवेश-हे।नि का ज्ञितता भय सम्भदिद 
हाता है; उतना भग अन्य अवस्थाओं में नहों:रहता। इस 
अवस्था का प्रसुख कत्तेंब्य धनापाजन गिनाजावे, तो उससे 
जन समाज विशेष अनीति में फैँलेगी, और इस प्रकार उनका 
अहित भी होगा । धर्म बिन्दुकार फह्दते हैं कि 'तत्र सांमान्यते' : 
मुद्ख धर्म: कुल क्रमागत मनिन्य पेक्षया न्यायतो5सुष्ठातन मिति 
अर्थात-कुल परम्परा से-चला आया अनिन्ध' और, स्वत: के - 
वैभव की अपेक्षा से 'न्यांययुक्त' जे। अनुष्ठान यही सामान्यतः * 
ग्रहस्थ धर्म कहलाता है। इसमें सी न्याययुक और अनिन्ध. 
उद्योग को श्रर्थांत्‌ नीति-पूर्वफ. सद्ुद्योग को! ग्रदस्थाध्रम का 
कक्तेव्य गिना है। सदुद्योग के फलसे न्यायेपाजित धन दी. 
प्राप्त ते अवश्य होती है परंतु इस प्रकार की धन प्राप्ति से. ही 
ग्रृहस्थ धर्म के सब कक्तंव्य परि-समात नहीं होजाते। इस 
श्रवथा में मन और शरीर की चशञ्चन्तां तथा इन्द्रियों की . 
अ्रसंयमता स्वाभांघिक. शक्य होने से 'न्यायेपातित द्ववए! में - 
शा स्‍्थ धर्म का सम्बन्ध नहीं रखते। नीति? जैने ब्यापक 
शर्थवाज्ञे शब्द में ग्रदृस्थधर्म का उपरेश देना चिशेष ७चित है। 
जिस तरद. से बाल्यावला के संस्कार औट शिक्षा यौपना- 
बस्था में शुस चारिच्र. पालने में सद्दायधूत होती है, उसी.तरदद . 
' तरणावश्था का शुभ चारित्र उसके पश्चात्‌ की...देनें उत्तर 
अचवस्थाओं. में, 'परार्थ साधन! और: “परमार्थे साधन” में . 
सद्दायता देता है। शुभ संस्कार और झुभ शिक्षा पाये-हुए 
> 
दुश्चरित्र में प्रवेश करनेवालों से उत्तर अवस्था; के कत्तवय का 
पालन नहीं होसकता और वे झुत्यु तक छुश्चरित्रः में. ही दिन 
निकालते हैं | इस कारण से सदुद्योग ओर नीति- पूर्वक शुभ - 
चारिन्र का बिताता इस लेक औ८परलेक-में श्रेप खिद्ध-करने 
के समान है। और यही द्वितीयावस्था का पहुख कत्तेव्य है 


२२: प्रथमखणड कर्त्तव्प-कौछदी । ह्वितीयपरिच्छेद 








''“परोपकार: कक्तेब्यः प्राणरपि धनेरपि! इस मुरूंप कत्तंव्य 
के लिये शास्त्रकार ने तीखरी मध्यावस्था नियत की है। 
परार्थ साधन' अर्थात्‌ दुसरें काहित करना, इस मुख्य 
कत्तेव्य के लिये यद्द अवस्था सब-तरद से अनुकूल है ! वाल्या- 
घस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा का तदणावस्था में स्वानुभव 
मिलने से विचार . परिपक्त और उड़ बन गये हैं, अनुभव 
से.. सदासदुधिवेक ' बुद्धि का भी अच्छी प्रकार घिकास 
दो. गया है, न्याय पूरक धन प्राप्ति भी करली गई है 
और. शिक्ष २ प्रकार के व्यापारिकादोग का भी अज्ञुभव मित्र - 
गया है, आजीविका के लिये पुत्र ग्रदस्थाशक्षम में प्रवेश 
कर धघनापाजन करने ख़ग गए - हैं, इस प्रकांर शुह व्यवहार 
की: कैसी सी चिन्ता इस अचस्था में शेष नहीं रहती, इस 
कारण से अपने धन, अनुभव, ज्ञान तथा चातुर्येता कां लाभ 
जांति भाइयें को, धर्म बन्चुओं को और .देश वन्छुओं को देना, 
यह स्वांधाविक रीति से दी इस अधवेस्था का प्रजुख कत्तंदय 
शिना जाता हें। धन भाप्ति जिस अवस्था में करना चाहिये 
यह अंचस्था बहुधा 'स्वार्थ प्रपश्चात्मिका” होती है परन्तु उस 
अथरस्था के पूण होने पर स्वार्थ चृत्ति बहुत समंयथ तक हृदय में 
नहीं टिकंती | “मैंने अपना भथ साधा; परन्तु 'अब मैं अपने' 
देश, धर्म और समाज का कुछ भी द्वित करूं ऐसी परार्थ 
चृत्ति” स्वासाविकं रीति से द्वी 'स्वाथ प्रपश्चात्मिकं दृत्ति 
का स्थान कर लेती है ऐसा उत्तम प्रकार का पकृछ चरित्र इस 
अवस्था में ही आदुरने याग्य है । 

शक्का--मलुष्य, अपना आयुध्य कबतंक टिकरेगां; ऐसा नहीं 
जानते । -.इस तीसरी अवस्था को, जे स्वाभाविक रीति से 
५० 'स्रे ७पं वर्ष तक की चतलाई है, वह अवस्था आने-तक देह 
रिकेगी या नद्दीं; बहुत से मनुष्यों" को ऐसा विश्शस नहीं 
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होता । जो मन्ुष्प ४० चर्ष तक गृदस्थांधम में तत्पर रहे; और 
इस अचस्था के पूर्ण होते द्वी उसके शरी< का सी नाश हो' 
जाय, फिर 'परार्थ साधन' 'पसमार्थे साधन त्याग' जैसे आत्म 
द्ितकारक कार्य तो विलकुल्न द्वी रद्द जाये, और अगर ऐसा हो 
ज्ञाय; ते आत्मोन्नति करने को मिले हुए मनुष्यभवकरा प्रत्ुुत् 
देतु निष्फल गया दी गिना जाय । 


समाधानः--शाखतर कार ते।-परार्थ खाधन और परमार्थ 
साधन करने में एक ज्ञण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये-ऐ सा कथन करगए है। श्रीमद्ाधीर भगवान ने 
गौतम स्वामी से कद्दा दे कि :-- 
अरब गंदं पिसूहया भार्यका विविध्वाफुसंतितरे । 
विपदट्रविद्धेंस ६ ते सरी रये समय गायम मा पमायए ॥ 
० सू० छ १० गाथा २७ 
अर्थात्‌ श्ररति, गंड विपुचिका तथा नाता प्रकार के प्राण, 
घातक रोग उत्पन्न है। जाते है, और शरीर फे वलद्वीन करके 
उसका नांश कर डालते हैं, इस लिये दे गौतम! एक घाण 
मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चादिये। ॥ 
ह्वितीयावस्थामें ठतीव तथा . चतुर्थावथा का कार्य नहीं 
करना चाहिए, ऐसी मनाई नदीं कीगई है| झुभ कारये में प्रमाद 
कद्रापि नदीं करना चादिये, और सबों को 'पर्ोपकांराथे- 
मिदं शरीरम! इस भावनानु सार जीवन चलाना चाहिये, इसी 
लिये अन्धकार ने इस प्रन्ध के पाँचये स्छोकर्मे एकता पर 
सम्भवो यदि सपेत्‌” ऐसे शब्दों का चर्णव. किया है । शक्कर 
यदि अंधकार में भी खाई जाय, तो भी मीठी -दी लगती द्दै। 
इसी प्रकार 'परार्थ साधन और:- परमार्थ साधन', यदि प्रथम - 
यथा द्वितीय अवस्था में सी किये जायें, ते सी अमृत तुलय द्दी 
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मधुर . लगते हैं, ऐेला समभ लेना चाहिय्रे.। तृतोयाव्ा-फ 
पालने वाले मनुष्यों का यह प्रझ्ु्त कत्ते्य है, और उसका: 
उन्हें पालन करना ही चाहिये । परन्तु द्वितीयाबस्थों के कत्तेंब्य: . 
फो तृतीयावस्था के अन्त- तक ले जाकर स्वार्थ प्रवद्ध, विषय . 
पिपासादि में, भग्त नहीं रहना चाहिये। इसी अर्थ से यह 
कथन किया है।जे। झुत्यु के. भय से आगे. के लिये चेतरर , 
प्रमाद नहीं करते, मनुष्यत्व को सफल करने वाले संत्कृत्य 
करने में ततल्लोन हो जाते हैं वेही सचमुच. चतुर मनुष्यों में 
गिने जीने याग्य है । हा 
कर्माछसार मलुंष्पात्मा उच्च गति को प्राप्त होती है। . 
वाह्यतः परार्थ साथन करना यह पुएर रूप काम करने वाले 
जिस प्रह्मर पर द्वित करते हैं उसी भाँति आत्मा के 
हितार्थ सचमुच में परलेंक का साधन भी करते हैं।ते। . 
भी त्यांगरुप चतुर्थाबंधा का “करत्तंज्य” कि जे! मात्र आत्म 
हित" साधंन के लिये दी है, बह. ते अत्यन्त द्वी कठिन है। 
तसुणाघसा से आत्मा क्रमश+ स्यांग चूति-का दिकास करता 
अधतः है। लेम लांलच और इन्द्रियां के दुष विकार जीतना, : 
उनका त्याग करना, और नीति' भार्ग से सद॒द्योंग पर चलाना. 
यहीं से मनुष्य परमार्थिक त्याग” खीखने लगता है।..... 
'इस अवस्थामें आगे पदापेण. करने पर; मनुष्य को प्रारो 
र्चघनंसे माह छोड़ने का अम्तूल्य पांठ पढ़ना प्राप्त हा ता: - 
है। अन्तिम चतुर्थावथा में ज़गठ की संबं- वंस्तुओं से ममतो 
छोड़; अकिश्वन बने: रदनें का पाठ सीखना पड़ता है। 'पंरा्थ 
साधंन. में तो -किश्विव्‌ं ममता सो रद जाता है ।. यह मेरा देश 
ह है, ये मेरे देश बन्धु हैं: ये मेरे धर्म बच्चु हैं, आदि ऐसी भांवनाएं - 
जाकिं निःसंशय प्रशस्ते' सावनाएं है, खुसेच्य हैं, हृदय में ' 
व्याप रही है, परन्तु इस अन्तिमावस्थो में ते इसे भावनाओं .* 
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का सी त्याग-लवेधा त्याग करने .की सूचना देने में आई है। 
केवल निरीह भाव से आत्म स्वरूप में लीन रहना, सब 
वृत्तियोंकी अरिह्त भगवान में लीन करना, यही त्याग” शब्द 
फो साथक फरनेचाला कक्तें54 है। स्थूत्र बध्तुओं का घाह्मनः 
त्याग करना, इतनादी नहीं, किन्तु आत्तरिक्रता से भी त्याग 
करना और चिदातनद स्परूपमें आत्मा को स्थित कस्म', यही 
वास्तविक त्याग है, और "“कलुपच्छेदः समूलं” है। जवतऊफ़ 
त्याग अचस्थामें आत्मा फो जीवन मुक्ति का सास न है| ज्ञाय, 
तब तक बच त्याग सच्चा व्याग' नहों है। आत्माको मेक्त 
दिलानेवाली यही अ्रम्तिम त्याग-की शअ्चसा है, और मनुष्यता 
की सफलतः। फा परिण(म बहुत करके त्यागाश्रम की सफलता / 
पर द्वो निर्भर है। शुभ शिक्षा प्राप्त करना, सफत्नता पूर्वेक 
संसार चलाना, और श्रष्छी" प्रकार परार्थ साधन फरना, ये 
तोनां दी मनुष्पत्व फ्री सफलना में जितने अंश से साथन 
भूत दे, उससे भी अत्यन्त अधिक अंशों में स्यागाश्रम की 
सफलता मनुष्पत्व' की सफलतामें साधन भूत है । 
ब्ाा--त्यागाश्रस की सफलतामं दी मनुष्यता की सफलता 
के बहुत अंग हैं, और शेप तीन अवसाओं में मनुष्य की सफ- 
लता के अतिन्यून अंश हैं, ते। फिए प्रथम की तीन अबख्थाएं 
चाहे जिंस प्रकार व्यतीत की जायेँ, उनके लिये चिन्ता करने 
की क्या आवश्यकता है ? मात्र एक श्रन्तिम त्याग।वर्थाही 
'सम्पूर्ण शुद्धरूप से दितावे, तो कंया मलुष्यत्थ सफल नहीं 
द्वेता ? और फ्या मे.क्ष के अधिकारी नहीं दे सके ! 
सप्ताधान:--आत्मा और उसके संयेग में रही हुई द्ृत्तियाँ 
शने २ उन्नति दोती रहती हैं। जे! आत्मा. और बुत्ति तीनों, 
अवस्थाओं में हुरांबार और कुविवार में मग्न रदती है; वह . 
एकाएक चतुर्थावस्था में अति क्रिप्ट त्याग का पांखन करे, यद ' 
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कदापि शक्य नहीं | उसी प्रकां: सम्मवित भी नहों। प्रत्येक 
अवस्थाके उचित धर्मा के कत्त्पों का पालने में जिस मजुष्य 
की चुत्तियां निर्वत्र' हुई हो, चद महुष्य चतुर्थावसा में एकाएक 
प्रबल हो जायें, यह आक्राश कुछुमबत्‌ मिथ्या है । और इसी - 
लिये -पूर्वाअ्रमों के कक्तेब्पों के प्रति अवद्ेलना ऋरने बाल! 
मनुष्य चतुर्थादखा में सफलता नहीं एा सकता, परन्तु दां, 
कोई पूर्व संस्कार बाला 'उच्चात्मा प्रथम द्वितीय या दतीया- 
चस्ा में त्यागी दो जाय, ते। यद अशक्ष्य नहीं, उसी प्रकार उसको 
चतुर्थांब्था की सफलता प्राप्त द्ोना भी अशक्य,नहों है। 
परन्तु चतुर्थावस्था के घर्म अद्ञीकृत करने के पूर्व जिसने: 
जे २ अवजाए' व्यतीत की हैं ; वे. अवस्थाए”' उच्च प्रकार के 
कर्ंव्य करके बिताई होगी ; तभी उसकी चतुर्थादसथा' सफल 
दो सकेगी, उसके विना नहीं हो सकती । मात्र त्यागाश्रप से 
सफलता प्राप्त कर लेने का व्य्थे , अभिमान रख कर पूर्व की' 
अवस्थाओं में रुष्येबहार, करे, अथवा निश्चिन्त रहे, तो चेसी. 
सफलता प्राप्त होना असम्सव ही है । इसी कारण से “पूर्ण महो- 
दूय' और '“कृत्पानां परि पूर्णता, इन. पदों का -डच्चार-किया है। 
आधत्मा का सस्पूर्ण अभ्युदय' इस -शब्द में रहा हुआ रहस्य 
ऐसी खूचना करता है कि पूर्व कृत्यानां परिपूर्णता' होने पर दी. 
(शन. २ उन्नति कारक स्वभाव चाले आत्मा और दृत्तिका) अश्युद्य 
होता है । इसलिये पूर्वावस्था के! चाहे जिस बुरी साँति विता- 
कर ; फिर एकाएक त्यागाश्रम के खफ्लता की आशा रखना, 
यह धायः मिथ्या-है ; पूुर्वेभच के किसी उच्च संस्कार के बिना 
दे। त्यागाश्षम की सफलता ;.उसकी पूर्व. की तीनों अचस्थाओं 
की सफलता के ऊपर दो नि्ंर है, और उससे स्वल्प परच्तु 
पततित हुए जीव, त्यागियां के समान शाखोक्त रीति से जीवन 
नहीं वितासकते | इस कारंण से प्रंन्थकार ने कद है कि 
इस अवसा के जिन कर्तव्योंक्री मंहर्षियों ने. सवोत्तम मोक्त 


प्रथम खण्ड कर्तव्य के भेद । हितीय परिच्छेद २७ 





साधन माना दै, उसकी सिद्धि तो किसी विरले ही महद्दात्मा 
पुरुष. को द्वोती दे' जगत में नाना प्रकार ऐे विचित्रदरख पहन 
कर “भिक्तान्रेंद्दि!' उच्चारण कर घिचरते हुए अनेक त्पागियों 
के हम देखते हैँ, परन्तु ये सभो 'त्याग” के वाक्षविक धर्मों" 
के पालने घाले नहीं दोते | शखकार कहते हैं कि +-- 
चीराशियं नगिणिणं जढी संघाडी घन्डिणं । 
एयाणि विन ताय॑ति दुस्सीलं परियागय॑ ॥ 
पिंदोल एवं दुस्सीले नर गाशी न झुच्चइ। 
* मिख्खा एवा गिहथ्थेवा सुब्चर फस्मई दिव्वं । 
3० सू० झअ० ४ गा० २१,१६९ 
अ्र्थांत:---चीर, चढटकल या अ्जाचर्म धारण कर लेने से, 
(सिर झुंडाने से, तथा ऐसे २ चाह्याडम्ब श्र॒ईण कर लेने से, कुछ 
हुराचारी, कुमार्गी साधु अपने को दुर्गति से नहीं बचा सफता। 
डुशशील भिद्धा माँगकर अपना उद्र निवांदह करता है, परन्तु 
अनांचार सेवता है, और पाप कमे को नहीं त्यागता है, ते घह 
नरक से नदीं छूट सकता । परन्तु पवित्र व्यवदार रखनेघाला 
साधु हो, चाहे संखारी हो, ते भी वह स्वर्ग क्रे:जाता हैं। इस 
शरद त्योग धर्म की सफलता फरने याले घिरले ही होते हैं। 
और चाहातः त्यागी दिखने चालों की अपेक्षा तो आन्तरिक 
निर्मल और प्रामाणिक खंखारी ही श्रेष्ठ कहृत्यांते हैं। सचमझु तर 
इस प्रकार का त्याग धर्म कष्ट साध्य है, परनंतु बह अखाध्य 
है; है ही नहीं । खुलाध्य त्याग कबीर के शब्दों में इस प्रकार 
'"“* “जोगी हो. फे जटा बढ़ावे, 
; 29 दाल मस्त में रहता है 
परन्तु इस आत्म वश्चक त्यांग के -लिये फिर, यदी मददात्मा 
कहते है कि :--' ६ 73 


श्प  -. कर्त्तव्य-कोछदी.। ' 





४ थे क्या साहब मिलता है ?” ः 

इस तरह चौर प्रकांर की अवसखाओं के पृथ+ऊ २ कत्तेंब्योँ 
का कथन क्िया। इन कत्तेब्यों का पालन करना. यह प्रत्येक 
मनुष्य का धर्म है। परन्तु इस कक्तेब्य का पालन करने घालों 
में चोकशुद्ध प्रकार के आन्‍्तरिकं गुणों का निवास - होना: 
चाहिये। | 

[ एक अधिकारी मनुष्य अपने कर्चध्य का पालन' जितने अंश से 
कर सकता है, उतने अंशें' से अनधिकारी मनुष्य नहीं कर सकता, इस 
लिये प्रत्येक अचस्था के कर्तच्यों का पालन करने के लिये अधिकारी 
का पद पाने के निममिच मनष्प में:फ्िन २ गुणों की आवश्य कता है उसका 
अनक्रम से वर्णन करने. में. आता है ] * । 


प्रथम क्तध्यधिकारिणः ॥६॥ | है 

. येषां मानसमुत्तम॑ च सररूं, शुद॒प पसन्ने पुन ।, 

श्रिन्तोपाधितिषा रशोक रहिता,बुद्धि विशुद्वावरा ॥ 

“ आलूस्येन. विवाजिता विनयिनो, ये ब्रह्मचर्ये रता!। .. 
' कत्तेग्य प्रथवेधि:के।रिण इपे, ते रा त विद्यार्थन:॥ 
प्रथम कत्तेव्य के अधिकारी कौन और कैसे होना चाहिये। 

भावाश्र (--मन में प्रापश्चिक हवा कः प्रवेश न होने से: 


ज्ञिनकौ मानस क्षेत्र शुद्ध, सरल, और पवित्र होने के उपरान्त 
परम प्रसन्न होता है, जिनकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि, खेद और 
रंज से रहित परम विशुद्ध होती है, जे बिना आलस्य--के : 
उद्योगी और चिनीत होते है; जिनका ब्रह्मच्य सुरक्षित होता 
है, वे वाल विद्यार्थों प्रथम. कत्तंब्य के अधिकारी गिने जाते हैं । 
विवेचन:--'शिक्षा” अर्थात्‌ 'केल्वणी' प्राप्त करने के पात्न- 
अधिकारी कौन और केसे होने चाहिये, इंसका विस्तृत चर्णन: 
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'इस ज्छोक में करने में आया है। यह ते। स्पष्ट द्वी हे कि शिक्षा 
प्राप्ति फे लिये प्रथमावग्था ही सर्वथा अनुकूल है। दूरी 
अवस्थाएं उसके लिये प्रथम अबथा के समान अनुकूल क्‍्यें 
नहीं गिनी गई उसका कारण इस स्छोक को पढ़ने से स्पष्ट 
शात होता है। एक चिद्यार्थो में जो २ गुण होने चाहिये, उर 
शुर्णो का निरर्शन करते प्रन्थकार कद्दता है कि जियका मानस 
क्षेत्र निष्प्रपश्च, शुरू, सरत्व, पत्र, और परम प्रसन्न देता 
है, जिनकी बुद्धि-चिन्ता, उपाधि, और शोक से रदित होकर 
परम प्रसन्न दवाती है, तथा जे परिश्रमी, उद्योगों, विनय गुण- 
धारक, और श्र्यड ब्रह्मच॒य्य से झुरत्षित होते हैं, थे दी 
'ब्िद्यार्थी है। सकते हैं-। 

इतने कथन में वय (आयु) का कहीं भी निरर्शन नहीं किया । 
बाल' शब्द वय सूचक नहीं परन्त 'गुणवाचक विशेषण' 
समान है, जो शिद्यार्थो उपरोक्त गुण वाले हैं, थे हमेशा हृद्य 
के 'बालक' द्वी हेते हैं । और जहां तक हृदय चालक फे समान 
'विश्ुद्ध और ग्राहक स्वभाव चाला हे।ता है, चहां तक वद्द 
शिक्षण प्राप्त करने को येग्य रदता है। सांसारिक चिन्ताओं 
का उसमे प्रवेश देने पर और 'शरीर तथा मन की तेजसिवि- 
ता को टिकी रखने चाले श्रवएड बह्मच ये का नाश टेने पर, 
फिर हृद्य बालक नह्ीीं रह सलकता। ओऔर.वे .शिक्ता. हण 
करने की योग्यता तथा अधिकार धारण . नहीं कर-ख्कते। 
उपशोक्त गुण वाले बालक हृदय के विद्यार्थी चाहे जितनी 
बड़ी अवो के हा, ते! भी शिक्षा प्राप्ति के अंधिकारी हैं; परन्तु 
चादे जितनी 'बाल वयः हेते हुए भी बाल हृदय बिना 
अर्थात्‌ उपंयाक्त गुण बिना तथा बह्माचय को खंण्डित किये 
हुए विद्यार्थी 'शिक्षा प्राप्ति के अधिकरो नहीं । कया अपन 
नहों देखते हैं कि बाल लग्न से अपने बह्मचये का शारीरिक 


३०. कर्चब्य कोझुदी । 


तथा मानसिक तेजस्विता का, हृदय की शुद्धता तथा. सरलता 
का, निश्चिन्तदा: तथा मन की प्रसन्नता का नाश करने वाले 
अल्पघयरुक तझण भी शिक्षा प्राप्त करते २ रुक जाते हैं ? 
उनका विद्याभ्यास ते खुले तौर से अटका दी रद्ता है, परन्तु 
उनका सूदम मानसिक विकास (जे शिक्षा का एक विभाग है) 
भी इससे अटक जाता है। इसके पिरुद्ध वय के प्रमाण 
से प्रधमावस्था , बीतने पर भी हृदय फे .बालकः बहुत .से 
युवकों का अभ्यास-विषय एवम्‌ मानसिक विकास प्रगति-. 
मान देता दिखाई देसा है।इस तरह प्राथमिक अवस्था 
के कर्तव्य के लिये बय की मर्यादा गौण है, और उचित गण 
हवाना प्रधान है। विद्यार्थी अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से 
बिताने के लिये पक:रे विद्यार्थी में कितने कितने गुण देना 
चाहिए, उलका वर्णन यहां पर ते अति सच्मता से किया 
है परन्तु अन्य भ्रन्‍्थों में उसका बहुत विस्तार है। विद्योर्थों 
के प्रत्येक गुण पर विवेचन किया जाय ते उसके लिये एक 
बड़ा - भ्रन्थ बन ज्ञाता है। इसलिये विनय, उद्योग और बहा- 
चये ये तीनों गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यक गुण है। . 

' .. द्वितीय कत्तेब्याधि कारिण । 
येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिन, प्रीति! परार्थे परा । 
द्रव्योपाज नलालसापि न क॒दा, नीतिं सम्मुटलरूघते ॥ 
वृत्तिधेमेपराड्मुखा न भवति, छेशस्य लेशोपिनो । 
ते.बोध्या अधिकारिण: सुगृहिणः कृत्ये द्वितीयेशु मे ॥ 

. गृहस्थ-धर्म के अधिकारी 
. आावाथ :--जिनकी ऐहिक उन्नति की विशेष कामना 
नं, और उसके साथ ही परोपकार, करने की इच्छा भी मन 
में रदा. करती हो, -द्रब्येपाजन करने की लालसा विद्यमान 


कतंव्य के भेद्‌ झ३१ 





है, वथाषि चह लालसा नीति की सीमा को लॉध . जाने वाली 
न दवा, जिनकी बूक्ति धर्म से पराडझमुख न दा किन्तु धर्म की 
ओर लगी हुई हे।, जे। कुडुम्बादि में छुलद चादने वाले, और 
कलश को मिटाने बांले दवां, ऐसे सदुग्रदस्थदी द्वितीय कत्तेव्य 
के अधिकारी शिने जाते हैं ।१० । 
घैवेचन--द्वितीयाबसा के कप्तंब्यां का पालन करने का 
अधिकार एक गदस्थाभ्रमी में तभी आराया हुआ द्खिता है, जब 
उसकी प्रत्येक्ष प्रवृत्ति में नीति और धर्म की अनुकरणीय चृत्ति 
जाशत रद्दती है। घनापाजन करंने की ; श्रीर उद्योग परायण 
रहने की ; इस अवस्था में श्रांयश्यरता है। परस्तु उसके लिये 
नीति और घम को न भूलना चाहिये। प्रथम “सड॒योग में 
प्रवृत्ति! इसे द्वितीयावस्था का एक कर्तव्य गिना है, उस सह॒- 
द्योग में नीति. और घमं का सागर लददलदातां हुआ चाहिये। 
ग्रहस्थाश्रम में नाना प्रकांर के स्वभाव वाले कुडम्बादिकों से 
मिलने की मनुष्य को आवश्यकता होती है, और विजातीय 
' गुण वाले स्वभावों के. संद्वर्पण से कलह रूपी चकमक भड़ने 
लगती है। परन्तु जो पुरुष कलह प्रिय न हो ते कुटडम्ब में 
चाहे जैसे विलक्षण स्वभाव इकट्टे हुए हो, ते भी केश नहीं 
होता । इस कारण से फौटुम्विक राज्य में शान्ति प्रिय होना 
चाहिये। अन्य कोई स्वजन ऋलद् प्रिय हो, और पद कलद 
करने भी लगे, परन्तु सामने वाला मनुष्य उस कलह को उत्ते 
जना न दें, अर्थात्‌ स्व” शान्ति प्रिय होकर कलद् फी चूद्धि हो, 
ऐसे शब्दोचारण था व्यक्द्वार नहीं करे तो फिर कलद करने 
चाले को स्वतः ही शान्तः रहना आवश्यक द्वोगा “अत्णेपतिते 
बहिःस्वयमेवादहि शास्यति' जिस पृथ्णी पर घास का तृश न 
हो वहां चाहे जितनी अग्नि पड़ी दो ते! भी क्या है ? ,उससे 
कुछ अग्नि नहीं बढ़ सकती । उसी प्रकार कौटम्बिक छेश की 
दशा समझो ॥१०॥ 


३२ प्रथम खण्ड कत्तव्य-के भेद द्वितीय परिच्छेद 


- * तृतीय कत्तेव्याधिकारिणः ॥ ११ ॥ 
रे कप ७ 6 छा अर ज/ हन.५अह 
प्राणास्तेषि चलन्ति क्रिश्विदपि नो धर्येणेय धमेतः । ६ 
सर्वेस्वापगमेप्यसत्यवचन नेच्छीन्त अक्तंकचित्‌॥ 
आशापाशनिरासनो (स्छित बला, प्रेम्णा परयरता । 
एते स्पुस्तापिकारिणों बुधवरा), कृत्ये ठतीये वरे ॥ . 
परा्थरूप तीसरे कत्तंब्य फे अधिकेरी । 
सावाथ *--जे धर्म के भार्ग में इतने निश्चल दो, और 

'बैथे सी जिनका इतना प्रबल हो, कि प्राण जाने तक भी थे उस. 
मार्ग से लेशमात्र भी चलायमान न हों, और अपनी खब 
सम्पत्ति का नाश होता हो, ते! भी वे असत्य भाषण येलने की 
इच्छी न करते हद | ठृष्णारूपो पास वन्ध की तेड़ डालने से; 
जिनका निष्पूट्ता रूपी वल अति उन्नतावस्था में पहुँचा हो, 

रज़ाो पदाथे के मार्ग पर चलने के लिये अत्यन्तदादिंक 
इच्छा से ड्यत हुए हें | ऐले घोर और प्राक्ष पुरुष पराथे रूप 





, तीसरे कत्तव्य के शधिकारी गिने जाते हैं। .. 
'विवेच्रन;- परा्थ साधना रूप तीखरी श्रव॒स्था फे कर्तें्य 
:की परिपूर्णता के लिये, मनुष्य में जिन गुणों की आवश्यकता 
दर्शाई है, वे गुण धैर्य, धर्मतत्परता, सत्यवादित्व, निर्लोभि-. 
तृष्णा रहितता, निःस्पृहता और प्रज्ञता इस तरह हैं। ये शुण 
इस अवस्था में आवश्यक हैं; और अन्य अवस्थाओं में आवश्यक 
नहीं, इस पर से ऐसा नहीं समझना अआहिये ! कदने का 
तात्प्रये यद है, कि तीसरी अवस्था की सफलता :होने के लिये 
ये गुण होने की मनुष्य में विशेष आवश्यकता है। अच अपन ४ 
इस आवश्यकता की गहराई में उतरेगे-तसर्णाचसाने भृह 
संसार रूपी राज्य-शौटुस्विक स्प॒राज्य चलाकर उसमें विजयी 


: “प्रथम कंत्तेब्य के अधिकारी कौन और कैसे हे।ने चादियेः? ." इ३ 





हुए संसारी योद्धा के लिए इस अवस्था में शञाति-चन्धु-समाज, 
धर्मंबन्धु-समाज, या :देश-बन्धु समाज़ के -द्वित करने का 
बड़ा कत्तवंय:आा पड़ा, है )आंज्ञ-तक कोटुस्विक :रुवराज्य 
चलाने वाले के। अब .शाति,धघर्मं; या देश.का सामाजिक: स्व- 
रश्ज्य चलाना है || कौटुश्रिक :स्वपरुप (7700675): चह्ाने 
मै-आाज- तक जिनः < गु्यों की. आवश्यकता हुई है; - उन. गुणों 
की अब विशेष विक्रखित रुपमें आवश्यकता होगी, ऐसा प्रतीत 
होता है | धर्म-रति, : शांत:प्रियता :इत्यादि गुर्णो- के आगे बढ़े 
हुए रूप ज्ञो घर्म तत्परता, घीए-प्रकति; न्याय प्रियता इत्थादि्‌ 
गुरा हैं, उनकी आवश्यकता प्रतीत -द्वोती है। ज्ञाति, धमव्ा 
वेश-का द्वित-परद्दित कुछ एक मनुष्प अपने: धनका उवयेशण 
कफरके:- ही नहीं. साध. सकता, धन के अतिरिक्त. -अरने 
परिपक्त विचार, चतुशई; अज्ञभत्र, इत्यादि का ,उप्येग उस 
कार्य के, करने में: लगाने; से, धन. से मी विशेष परार्थे का खाधत 
हो सक्ता है ।-कौटुम्बिक रुपराज्य से सी. ज्ञाति, धर्म,-समांज 
या देश के साम्राज्य चलातेका कार्य भ्रति कठिन है, तदणावख[ . 
में एक भूल होने से उसका परिणाम सब कुटुमव को दी सह 
करना पड़ता है। इसके बदले इंत. मध्याचसा में :एक भूल 
है| जाने से :समरुत छाति, धर्म, समाज या देश फो संकट खहद 
करना पड़ता-है, इसलिये परार्थ सम्बन्धी कार्य करने भे, अत्यन्त. 
दीर्घ-चिचार करने को: आवश्यकता है। थे .:पूर्षक विचार 
करके कोई भी कार्य प्रारम्भ करना, और प्रास्म्भ किये पश्चात्‌ 
चाहे जैसे कष्ट आये, उसको पूरा ही करना. चाहिये । 
यद बड़ा गुण सबसे पहिले आवश्यक है। भरदरि .ने कद्दा 
«4 अद्यौव वा मरंणमस्तु यगान्तरेवा ।. 
ज्याध्यात्पथः अह पद. घीराः॥ | 


कली शक 


३४ प्रथम खखशड . “ कंत्तव्य-कौछदी।- :, - :हितीय परिच्छेद 


४“ जर्थातः-चाहे आज झत्यु हे 'चाहेयुगान्तर से है। 
ते भी धीर पुरुष न्याय के मांग से नहीं डिशंते ! ऐसे घीर 
पुरुष. जे। धनंकी या स्थूल वैभव सर्मगंतति की ते. क्यों? 
परन्तु अपने देह: तक की भी आहुति देने को उद्यतं रहते 
हैँ, वे ही परार्थ की साथना कर संकंते हैँ। कई समय ज़ब जाति, 
धर्म समाज था देश के :द्वित के लिये बड़े २ अग्नेसरों, धर्म 
शुरुओ, या राज्यधिक्ारयों से लड़ना पड़ता है; तेव भरतेदंगीःके 
कथनासुसार जे अविचल धीर पुरुष न हें ते।- लेग पीछे दँट 
जाते हैं, और पराथे साधना रूप- कंत्तंब्य में सफन्नना प्राप्त नहीं 
कर संकतें, कई वार लोक घेष अथवा छूंति का मिथ्या अथ 
करते हैं । कोई अपने ऊपर थावा कंरे;और अपन उसके धावे 
से अपनी ज्ञाति का बचाव करलेने को समर्थ हे ते हुए -सी 
उसके धावे से अचल रहकर 'डसंफी सहन ऋरले ते उसे थैय या 
ध्ति कहते हे, ,मिथ्या अर्थ करनेवाले ऐसा मानते. है | परन्तु 
'ज्न्तेन” के फेंथनानुसार इसे- धृंति नहीं कह सकते, वह 
ऋंदहता है कि “अपने को देती हुई हानि से अपने स्वतः के रक्त 
करने के सच्े परकेःर के न्‍्यांय्युक्त उपायें की याजना करंने की 
अपने को छूट है” और इस तरह के उर्पाय करने: के कंर्य को 
' चंई चति कहता है। धुंति का यदी लक्षण यथाथ है न्याय यु 
सत्य माग पर चलते हुए पीछे दहर्नो नंहीं; दूसरों की भसूलांई 
केंकाय में अपने ल्ोस'की तृष्णा" तनिक भी रंखंनानहीं: 
लालच से. ने लल॑ंचोते, अचल मंनेाजृत्ति 'पूबेक -अंपने दी 
विचार: कर, नियंत किये हुए मांगे पर न्वतना, इसी प्रकार की 
चूते की मेलुष्प की अपनी तीसरी झवस्था में चिशेषआचश्यक्ता 
यड़ती है। द्वितीयादखा में मनुष्प की _त्ति धर्म से पसाड़मुज 
न होना चाहिये, ऐसी सूचनों करे देने केपरशंचांत्‌ इस अच- 
सम अन्‍्थकार धर्म” शब्द का 'उपयेग करते हैं, इसे भूलनां 








त्याग अथवा योग के अधिकारी ।._ .. .३3४ 


: नेहीं चादिये। कृत्ति को धर्म के सन्युख रखने के पश्च।त्‌.घीरे २ 

धर्म तत्पर बनाना.इतना. हेतु इस में भरा हुआ है। अन्य गुणों 
, के विकास में प्रगतिमांन होने , के साथ २ घर्म में भी ऋपश 
किस रोति से आगे बढ़ते ,जानां चाहिये, उसका यह स्पष्ट 
खूचक है। (११) . ... हा 
,  चत॒थ कतव्याधिकारिणः ॥१२॥ 
' नहव्रभतर वासनः विषयतो, येषां विरक्त मनो | 

नो मोज्षेतरका्मनारिति समतः मानेउपमाने तथा।। 
. चित्त निश्चलपात्मसा्थन विधो, छोभस्य लेशोपिनो । 


ते भव्या अधिकारिणों ब्रत परा।, इत्ये च॒तुर्थे परे ॥ 
त्यांग अथंत्रा याग के अधिकारी । 
; भावाथ --ज्िनकी रां धारिक वैसच सुज्त को वासन[एं 
नए्ट दागई है, जिनका मन विषय घिलास -से ::वित्नकुल विरक्त 
:हीगया है, माक्त के.खिवाय दूसरे किसी प्रकार की जिनक्े.मनत 
“में. इच्छा - नहीं: है,मान . मिले-चाहे ,अपमान मिले, दोनो:में 
जितके समान भाव हैं । आत्मिक कार्य साधने से जिनकी चित्त - 
घृत्ति अत्यन्त निश्चल्न दागई है, किसी सी -चस्तु प्राप्त करने का 
लाम जिनके मन | लेश मात्र भी, नहीं है,-एंपे-प्रतधारी सब्प 
पुरुष त्याग रूप चोये कक्तेब्य के-अधिकारी होते हैँ | १६॥ 

विवेचनः- धंमतत्परंता' से एक भूमिका ऊँचीं चढ़ कर; 
आत्म खा्थनेंमे चिंत्त के निएचल करना इस' प्रकार का त्याग, 
'चा योग चतुर्थाचस्था का. परम ;कत्तव्य 'है। ईखलंकर्तेब्य को 
 यरिपूर्ण करते: के :असिलापियों को सचाश निष्पृद्ता को प्राप्त 
करना चाहिये, अर्थात्‌ सब. ऐेहिक घासनाओं से. विक्तदृत्ति 
'को हटाना चाहिये 'चखुधेत्र कुठुश्बकम्‌ माचनां, यह बंछुआाव 





६ प्रथम खयइ ..  कर्तब्य-कौछदी । .' ठतीय परिच्छेद . 


“ का परम उद्तम लक्षण है। परन्तु उसमें जे। किश्वित्‌ मंमेत्व 

पंबताया है, उसका सी त्याग करके आंतरिक हृष्ठटि का केशल 
/ भेक्ष की कामंनां ही में लगाता यही अंतिमावस्था का परम - 
'लक्षण है । मन, बचने, और काया इंन 'तीनें के योग सेजे 
स्थूल देहधारी आत्मा ने अक्तिश्वन अचस्था प्राप्त की दो तो 
घहदी चतुर्थावर्खा के कत्तवंय फो संर्फल करने की सच्ची जिज्ञासा 
वाल! है, अर्थात! बंदी: चतुर्थावस्था के कत्तव्य“का उचित 
अधिकार रखता है, प्टेला कहते है (१२) 


ततीय परिरचछोदें,। हे हे 
कक्तेठ्यः के. समय की घटनाएं ।. : 


[इस भर फार आशुष्य की चार अवस्थाए', उन अगव्रस्थाओं के कत्तेंड्य, 

' और उन कत्तव्यों की परिपुर्णंता के लिये अधिकारी मनुष्य कितन गुण-' 

न द्ोन। चाहिये, :उसेका बिंस्तृत विवेचन करने में आया, परन्तु उसमें 

कितनी ही शह्काए' रद जांने से अच-उन : शझ्ठाओं का- समाधान करने में 
आता हैं]। 








तेंव्य काल विभाग ॥ १३ ॥ 
. सामान्येन हि यावदायुरघुना, सम्भाव्यत मानवे.। 
_याँश स्तस्य चतुथे एप समय, प्रत्येकमेषां .ऋमात्‌ || 
- स्यादृक्तकमरतक्षणेन सकरूं, काये व्यवस्थायुत । 


साफस्यस्‌ नरजन्पनश्य खुखदा$, सयी; शक्तय सवधा ॥ 
प्रत्येक कत्तनय के लिये कितेना २ समय 7 


' भावाथ ६-जिंस देश के मेंनुष्यों की कत्तन्य सीमा 
देखना दो, उस देश के मनुष्यों का सार्माव्यतः अधिक से 


....... अस्पेक कर्तंच्य फे लिये कितना ९ समय । ३७ 


हा 


अधिक जितने वर्ष का आयुष्य, दो, उसके चार भोग कर 
चैंथे भाग के पांति: जितना समय आवे, उंत्तता समय एक 
कत्तदय का समझता चांहिये, इन विभागों के अनुसार जिस 
कुत्तेंब्य का समय उदय हो, उस अवस्था में उस केत्तव्य का 
आगे वताईं हुई विधि से; इस प्रकार पालन करना चांहियें,' 
कि जिससे दिने.दिन आत्मिंक शक्ति का पिकांस हो' औरे 
उत्तरेतत्तर कर्तव्य पालन करने का बल भी प्राप्त हाता रहे। 


विवेचन;--मल्लु ष्य, का आयुष्प एक सौ चर) का गिन 
कर २४-२५ चर्ष' के एक सं. चार विभाग फर. उस प्रत्येक 
अवस्था के कज्ेंदय तथा .उन- कत्तेंव्यां- के,पालन करने बाले 
पात्र मनुष्यों के-गुर्णां का: कश्त यहां. समाप्त हुआ । 


शह्ाः->परन्तु आधुनिक कालमे मजुध्षों को. सौ. ब्रंषे तके का 
आयुष्य साग्य,से ही से।गना.मिलता. है, बहुत से. ५० वर्ष की 
आंशु.में ही बुद्ध हे ज्ञाते हैं, और .८० वर्ष की आयु तक ते 
कोई भाग्य से दी.पहुँच सकता. है। अपने शर्याक्ततत देश में 
मू० चच से. अधिक आयु वाले, मनुप्प १०० में १ भी देंगे या 
नहीं, इसके लिये चित्त. में, शह्ढा. दो.. रहती है। ते। फिर शप 
चुष के एक-से विभाग,फरने;में.ओय, और एनका कक्तेदय क्रम 
सूचित करने में. झ्ाया, यह क़या- दचित हैं है 


5! 


समाधानः-> संसार के सित्न भिन्न भागोंकी शीतेष्णऋतु का 
प्रभोव मनुष्यों के शारीरिक संज्ठठन “पेंरं भी पड़तो है। ऐसा 
शात दाता है; कि जिस देश में उष्णंतं अधिक हेए, उसःदेशके 
लोगों का युवास्था छोटी उम्र से ही प्राष्प दोजाती! है, और 
ज्ञिस देश में शोत अधिक हे।ती है; उस देश में बाल्यावस्था 
घने धर्ष तक टिकी रंदेतों है। ऐसा अंपन समोसन्‍्य व्यवेहार 
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में देख रहे.हैं। नावे के मंुष्यों, का आयुष्य सब दुनियां में- 
सबसे अधिक होता है, उसका कारण सी यही .है; कि वे उत्तर. 
भव के.समीष हैं, वहां की ऋतु अत्यन्त, शीत है। चंद्दां ६००.. 
घर का आयुष्य ता प्रति शत र५ मनुष्य भोग . सकते. हैं, और 
१०० चर्ष: ऊपर सी बहुत-मनुष्य जीते. है । सामान्य गिनती से | 
नाव के मलुध्यें का दीर्ध आयुष्ध १२० वर्ष तक का गिना. 
ज्ञाता है, और अपने आर्यावर्त में ४० चर्ष का गिना जाता है। . 
देंश २ को ऋतुओं की यह घदनों देखकर १००. चष का:निशंचप 
परिमाण बांधना अंजुचित नहीं है। 'शुक्र नीति! में केंद्र 'है कि _ 
धगतमायुमनुष्याणां गजानों परम स्ठुतम्‌” अर्थात्‌ मुंध्य का 
और हाथी का आयुष्य १८० वर्ष का गिनाजाता है। परन्तु 
व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण से कत्तंब्य के. विभागों में अपन ते। 
शास्त्र नियम' के अ्रदण नहीं करंगे। जिंस. देश में जितना 
आयुष्य सामान्यतः: अधिक गिनो, जाता है, उस आयुष्य के 
पएंक संसात चार विभाग कर प्रत्येक दिसाग के एके २ 
झेवस्था धाननः, और फिर कमानुसार कत्तेव्य पालन करना 
येदी विशेष उचित और व्येवहारिक मंर्ग है। इस ऋम से 
चर्ताव करते २ घीरे २ आत्मा की भिन्न रे शक्तियों का विकास 
दोता रहता है | जितनी शक्ति नाव निचांसी &० चर्ष की आयु 
में अधप्त कर सकते हैं, उतनी शक्ति आर्थात्र्त निवासी ६० 
हो वर्ष की. आयु में प्राप्त .कर.खकते हैं। :काप्ण किना' 
चालो की (तृतीय).अब॒स्था &० वर्ष में समाप्त दोती है, वद्दी 
जन आयांबत वालें की: ६०वें वर्ष में - दो. सुझ.प्त दोजाती 
है १३ ॥:... 


“; 'क्र्ताब्य के क्रम के सम्बन्ध में भी वैसी ही शह्ट कर, प्रन्थंकार इस - 
क्रम की ग्रोग्यता का निस्‍्न दों छोकों में स्वमेव ही प्रतिपादन करते हैं) 


'; कया कर्तव्य का पबताय॑। 'हुआ क्रम उचित है ? * / ३६ 
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 कत्त व्य क्रम घर्टना । १४ । १५५ । दा 
_यद्रस्खस्पपरिश्रपेण तरसा, ऋंत्यं सुस ध्य॑ भवे | 
त्तत्तत्व॒त्पफर्ल तथापि पुरतो युक्त तदारम्भणम्‌ ॥ 
'मात्संभवति ऋषेण मनुने, शक्त्युन्नातिनानयथा | 
भार वबोढुपल शिक्षु! किप्ु भवेच्छाक्ते विनादेहिकी प्‌ ॥१४ 
व्यायामादिविक्राशिते निजब ले, वाल/स एवान्यदा | 
वाह प्रझ्चपपृरुष: स्वयमहो, हस्तेन बोहुं क्षमः | 
: एवंयरस्य यथायथा प्रकठिता, शक्ति भेवे दत्मन! 


_' शक्य तेन तथात्तिशेत्तर महो, कार्य पंर साधितु ॥ (५ 
' जाया कक्तेंच्य का बताया हशओ क्रम उचित है? 


भावा४-ज्ञिस कार्य में परिभ्रम कम पड़ता है, उसका 


फल भी न्यून द्ोता है। जितना परिश्रम, उतंना फल, यद्द एंक 
अविच्छिप्न नियम है। जझिलसे विशेष पग्श्रिम कर उच्चफल 
प्राप्ति होने का प्रयास पद्िले से दी कयें। न फरना चाहिये! 
यह एक प्रएन उपस्थित होता है। तथांपि थ्रेड़े परिश्रम से 
साध्य, थोड़े फलबाले कच्तंच्प से धारम्ध इसलियें करना योग्य 
गिना जाता है, कि मनुष्य में शक्ति को विकास बहुत फंसे 
क्रम २से दी देता है। छोटे वालक, फि 'जिंनमें अभीवक 
शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मंन दे। मन का बोझ उठाने 
को असमर्थ हैं । परंतु जैसे २बें बालक बड़े होते 'जाते हैं, 
ओऔर काम करने के अभ्यास से उनका शारीरिक बल विके- 
सित दोजाता >हहै, उस.समय थे दी. बालफ़ पाँच छु मजुष्य उठा 
सके' इतना घचजन- रचठ: पक हांथ से उठाने को समर्थ होजाते 
हैँ। उसी प्रकार संमय' और ' अभ्यास के बलसे' जैसे २ माद- 
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सिक शक्ति का विक्रास होता जाताः.है, ओऔर-आंतरिक झुः 
से आध्मिक.चीर्य बढ़ता .जाता है, तैसे ₹-,चे-म तुश्य अधिक 
कष्ट साध्य उत्तरोत्तर कक्तेन्य पाल॒न करने को शक्तिमान 
होते जाते” हैँ ।- 'इसलिये अधिऋ' फल देनेवांलों कत्तंब्य . 
शक्ति के विकाश की उपेक्षा, रखंता-है; और हईीक्ति-के विकाश : 
को देखक़र- ही जो. कत्तेब्य,क्रम दिखाया है, चह सामान्यतःले . 
योग्य ही है [१४-१४] . , _ ' 
विवेचनः--''अंडी सन” कहता है कियंद जीवन दुःख व्योप्त .. 
नहीं, परन्तु इसमे बहुत शिक्षा ऑर/खुखः प्राप्त हो 'संक्ता: है । 
क्योंकि मानव्र जीवन यह: पक श्रकार की: शाला है कि,:ज़िसमें 
मनुष्य रूपी विद्यार्थी भतिदिन:कुछ -न कुछ नवीन सीखता 
ही हे, खुंख दुशख का अनुभव प्राप्त करता दी है। यह शाला . 
भी विद्याधियां की पाठशाला के अनुसार क्रम २से , 
पढ़ाई: चलती-हुई संख। है, और इसके -अध्यास:स्थाभाविकता 
से स्थापित हूं । प्रत्येक चस्तु का स्वभाव. प्रकृति ने इंस प्रकार ' 
जापित किया . है; कि जिससे बह क्रम २- से आये बढ़ता. दी... 
“रहता है । चुद्धि के स्वासाविक नियम का उल्लंघन करने से 
भायं। चद्धि कम, हो जाती है, इसलिये प्रकृति की उपेक्षा कर 
इ्यवद्दारिक शिक्षण पाये. हुए मनुष्य ने. अप्रनी खब प्रकार की . 
“उच्चति के लिये. क्रमशः आगे. बढ़ने के. ही नियम उठद्दराये हैं:। 
“ईसलियें जीवन शाला में.अभ्यास:करते हुए. मनुष्यों के लिये 
भी विद्वान पुरुषों ने क्रमाचुसार-प्रगति. का मार्ग, नियत किया 
हैं। एकाएक त्थरा पूर्वक वृद्धि. चादने वालों की बंह चाह 
प्रायः निष्फल जाती है | खुसाषितंकार कहते है कि 


शनेविदां शुनार्वेत्त, नारोहेत्पवेत श्ें: | 
शुनरध्वसु वर्तेत, योज नॉन पंर ब्रजेतू ॥ 


; धया कर्तव्य का बताया हुआ क्रम शचित है ? ..._ ४१ 
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 ल्‍अशथात्त्‌--थोड़ा २.सीखने से विधा प्राप्त होती है, धीरे २ 
दी:द्रच्य ध्राप्त-होता है, और धीरे २ द्दी पर्वत पर चढ़ा जातः है॥ 
इसी प्रकार मार्ग में. पाँच २. चख़ना परन्तु याजन २ चलना 
नहीं । यह बोध बचन. भी क्रम २ से धीरे २ आगे: बढ़ने की 
सूंचना 'देता है। इसी प्रकार 'मनुष्य की शारीरिक और 
मानस्कि शक्तियों का विकास भी घय फे क्रम से. आगे बढ़ता 
रद्ता है, भीर जैसे २ बड़े से बड़े चतुराई से भरे हुए और 
द्वितकारी कार्य करने की आन्तरिकः और वाह्िक शक्ति का 
मनुष्य सम्पादन- करता जाता है। अप्ररिफक्त घय वाले, या 
कच्ची बुद्धि चाले, एक बालक को पक बड़ा भारी व्यापार क़ा 
कार्य सैंपा -।य, ते उसका फल ठीक नहीं होता । ऐसा: होने 
का कारण यही है,कि उस बालक फी चय-या चुद्धि .अपरिपक्ष 
दशा में होने से चह इतना: गम्भीर कार्य न॒द्दीं कर स्क्ता,। 
इसलिये वड़े लाभ की लालघा से जो बालक से बड़ा व्यापार 
कराये, ते उसका परिमाण चुरा होता ' है । परन्तु 'जे। उसकी 
वग्म और बुद्धि के परिणाम. से उसे छोटा काये-दिया-जाग्, ते 
बह यथोंचित रीति से उसे कर लेता है। इसी प्रकार थोड़े 
परिश्रम के गेड़े फेल:से असंतुष्ट नहीं होना चाहिये, और 
पूर्ण योग्यता पाये -बित्ता बड़े कार्य में; सिर: भी: (नदी मारना 
चाहिये 4..प्रारभ्भ .निसुसन्देद्र छोटा हो, परन्तु, उस छोटो 
आरश्मता में दी बड़े और सुन्दर परिणाम भरे हुए है। 
ड़ के एंक छोटे से बीज में बड़ा घुत्त रंदता है, प्सा मानकर 
'डेसः छे!टी सी प्रारम्भता से ही तुएट रदनीं चाहिये | ' * 

आत्य शक्ति का उदय भी क्रम २ से होना योग्य ही है, 
ऐसा सिद्धान्त नियत कर अन्थकांर ने : चअपरों>अपस्थोशो का 
कर्त्तव्य ,निर्णय. क८ दिखाया है। इन .क़त्तेहयों . की..सूचना 
पीछे के ्छोको-में होगई है, .और “उस प्ले सपष्ट-विद्वित होता 
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है कि उसके संगठन में जे। रीति श्रदण करने में आई है," वह ' 
क्रमानुखार दी है; और उच्चतम ध्येय .के .विन्दु के सन्प्रुख्त 
अधिक से अधिक आगे बढ़ने वाली है एक वालक पौढ़ वय 
घाले पुठष के समान. पराथ में जीवन विताने वाला 'यों नहों 
हो सक्ता .है!?' ऐसी उच्च परन्तु असप्मव कहपना फरक़रे 
मनेगश्य स्वपनों में सटकना त्याग, - विद्वान पुरुपो ने पहिले 
जे “'शनेः पन्‍्था;” का नियम स्थापित किया है, उसी :क्रम को 
इंस:कत्तेव्य क्रम घटना में -अदहण किया है। .. : । 
।: शंकोः--अपन संसार में देखते हैँ कि किसी किसी संमय 
छोटी अवस्था 'के बालक व्यापार-विषय बुद्धि में बहुत आगे बढ़े 
हुए दृप्टिगत होते है अथवा तरुणावश्था में. विचरते ग्रेदर्खा- 
' श्रमियाँ के भाव साधु जैले जीवन विताने वाले होते हैं, ते| यह 
प्रत्यक्ष रीति से क्रम घटना का उद्लंघ्रन होता है, ते कया: यह 
द्वानिकोरक कंदलाता है?  * . # 

'.. समाधानः--नहीं [सिंम्त लोक ओर विवेचन पढ़े। | 


शाक्ते सहूावे क्रमोह्लंघनं न वाधकम्‌ ,॥१४)॥। 
माक्सरकारव॒लन यरय फालता. सत्यागहाचहढ़ा | 
स्वाथत्यागसहिष्णुतादिकंपन:श कि: पुरे वो दगंतां ॥ 
सत्यागादिकमुत्तरोत्तमल, कत्तव्यमासेवता | 
योग्यत्वास्क्रमछेघनेषि न मनाग्‌ बाधांत्र काप्यूझते .॥ 
जहां आकस्मिक. शक्ति का विकास हो: वहाँ. क्रम की 
आ* श्यकता नहीं है.। ह 
भावाथ:-जिसकऊो पूर्व जन्म के शुसालुएान से शुत . 
कभ- का हो खंयांग पाप्त हुआ है, जिलछसे  वाल्यावर्णा ये . 
शुर्भ संस्कार के वल से अच्छे २ विचार होने लंग। . 





“जहाँ आकस्मिक अक्ति का निवास हो, वहां क्रम की आवश्यक्ता नहीं ४९” 


क् 
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विपय. सांग की ओर. अ्ररुचि, और त्याग की और प्रबल रुचि 
जगे, स्वार्थी इच्छाओं का दमन और स्वार्थ त्याग पृत्ति 
प्रचलन प्रतीत होने लगे । सद्िष्णता, धैर्य, क्षमा, आ(दि मानलिक 
सदुगुण और मनावल हृदयबल, श्रोत्मिक बल, बाल्याव्ा, 
तरुणाचस्था चाहे जिस अवचखा में प्रकट हुए प्रतीत होने लग, 
ते बह मनुष्य च दे जिस अवस्था में त्यागरूप अन्तिस कत्तेब्य 
या अन्य उन्नतिगामी कत्तव्य येग्यवानुसार पालन कर सफता 
है। ऐसा करने से यदि ऊपर कहे हुए क्रम का उतलब्न 
होता हो ते भो कोई बाधा, नहीं । कारण कि ऊपर का क्रम 
साधारणतया कहा गया है, और वह भी येग्पता पर निभर है | 
.. विधेचन-गुणाः पूजास्थानं गुशिप्रु ने च लिक्ल न व वयः 
. अर्थात+-गुणवान मनुष्या में. गुण ही , पूजनीय हैं, उनकी 
जाति या वय में पूजनीय गुण नहीं। उस प्रकार कर्तव्य की 
घटना, मनुष्य के गुण तथा शक्ति-को न्यूनाधिकतां के प्रमाण 
से ठहराई है| स्वाभाधिक्र नियपानुलार गुण फिंवा शक्ति फा.- . 
सद्भाघ वय की उपेक्षा रखता है, भौर व्यंवद्व!र में प्रायः वैसा 
ही दिखाई देता हैं, जिससे वय फ्रे- आधार पर दी कत्तेब्य 
क्रम की घटना करने में. आई: है परन्तु:इतना ; भूलना नहीं. 
चाहिये कि. चय श्रौर गुण में गुण अधान हैं-. , । /«,- - 
इराखिये कर्राव्य क्रम. की घटना में 'गुंण' की. उपेक्ता:फ़र 
हेर फेर करने में कुछ भी बाथा नहों है । इस संसार में. बहुत 
से जीव पूर्व भव के उचंच संस्कार: से जन्म लेते हैं # 
77% हू भत्र के संध्कार का एफ चमस्केरिक दृष्टान्त यहां देंना अ्प्रासब्लिक 
नही होगा । कलकत्ता निवासी वाव बसनन्‍्त कुमार चटर्जी का पुत्र बालक 
मंदन मे।दन चटनी है। वधन्त कुमार संगीत विद्या के बड़े पमी हैं.) 
एक समय घसन्‍त कुमार ने देखा, कि उसका पुत्र मदन एफान्त में आनन्द 
पूर्वक गा रहा है। धह ताल और सुर के मिठास के अनुसार पद अंपने 





४ प्रथम, खणद,. , ... , कत्तब्यं-कौझदी,।.. तृतीय परिच्छेद 





शादय किया तरुणावंंथा में परार्थ और, त्याग में जीचन बिताने 
चांले महात्माओं की इस जगत में कमी नहीं हैं। पूर्व संस्केर ' 
के वल से कोई आत्मा कमर में अवस्था. ही से शक्ति विकास द्वष्टि 
गत हो ते उस शक्ति अथवा गुण के अनुसार कत्तव्य पालेंन 
करने में कोई बाधा नहीं । क्रम की प्रटना वहां अग्तराय भूच 
नहीं दो सकती। कोरण कि प ऐसी श्रात्माएं वेय के भनुसारें 
निरलन्‍्देद प्रथम या द्वितीयांबथा में हो, तथापि गुण और 
शक्ति के अनुसार तृतीय या चतुर्थाव्था के पात्र दोसकती है। 
और क्रम घटना में बय घथ्ना गेण ' है, तथा गुण 'गणना 
प्रधान है, ऐसो प्रथम मालूम हो गया है । ह 
' शह्टाः-क्रम घटना जब गुण और शक्ति को प्रधांनता देती है 
और वय को गोण बंतलाती है; ते कोई तृतीय या च तुर्धाचस्था 
वांला पुरुष विषय विल्लास से मुक्त न हेा।कर; उंख अंदंस्था, मे 
भी ग्रदस्थाश्रम में, लिए रहे, तो उसने झरना कत्तप डचित 
रीति से पात्नन.किया-रा नहीं? | 
५ समाधान/--नदीं"! "मिसैल्ल ऐनी वेलेन्ट” कहती है “कि 





स्वर के! धीरे और जल्‍द करके तान पतन्नचठते गाता था। यह कौंतक 
देखकंर उसके पि+। के बड़ा #आाइचये हुआ । उसकी परीक्षा लेने के लियें 
पिता ने हारमे।नियम व॑जाना प्रोरस्में:क्रियों; ओर मदन ने हारमे।नियम- पर 
घेंराबर गाया ।ता।- और स्वेर में:तनिक भी भूल ने। की.' इस :समय 
मदन की अवस्था' केवल दोःवर्ष हर नव मास “ही, की थी-। जब 
चह चार वष् का हुआ, तब उसने अलीपुए:के ज्वाइन्द मेजिस्ट ट ; के पर 
इतना. सुन्द्र गाना गाया था; कि: उसके सुननेवालों ने . यह निरत्रय' कंर 
लिया. कि. ऐसा गायन दस या पन्‍्द्द बप' के. अभ्पासी गायक भी. नहीं 
गा'सकते ।. पूर्व जन्म के. संस्कार बल से वय की ग़णनां किस रीति से 
छिप जाती है, और गुण की गशना प्रधान पद पाती है इसकी यह एक 


सामान्य दृष्टान्त ही हैं... 


' चांपें फत्तव्य के भिन्न २ हो रहते हैं या संम्मिल्ति हों सकते है' । ४४५ 


'अत्येक मजुंष्य उन्नति पथगामी है, अर्थात महुंध्यात्मा प्रत्येक 
कण में उन्नतांचखा में श्रा जाता है और यदद सच है कि मनु 
प्यत्व जो उच्च लक्ष्य बिन्दु है उस खत्न पर पहुँचने फे लिये 

नुष्प को उन्नति पथ गामी होना चाहिये, यंदी कर्तव्य है। 
._. उन्नत्ति पथणामी होने के बदले अधःपतित दोना, यह- 

'मंछुष्पता को निष्फत करता है, वशन्‌ श्रात्मा का घात करता है, 
इसलिये प्रथम या छ्वितीयावंस्था म॑ शक्ति व गुण के सहर्ोलोच 
'से तृवीय या चतुर्थावस्था के कत्तेब्य करना येग्प दी. है 
बाधक नहीं । परन्ठु तृतीय या चतुर्थाचला में द्वितीयावथा 
'के कक्तंव्यों में पड़े रहना, यह श्रोध्मा को पतित करने वाला 
'और अ्ग्रोग्य है। आत्मा को उन्नतादस्था में लाने के लिये 
ऋमेल््न करने में बांधा नहीं। परन्तु क्रमे/लद्दद का दाफ़ 
लगाकर आत्मा को अ्रधःप्रतित करना; यह ते। छिंगुणय देष 
है।इस कारण से इस श्लोक में उत्तरमलं' शब्द से क्रमो।लहम 
की भी अंथकार ने मर्यादा बाँध दी है इस शब्द का स्पष्टार्थ 
'यद ज्ञात दोता है कित्यागादि उच्च कत्तंदय करने के लिये 
बय के क्रप्त का उन्लध्न होता हो; ते उस रीति से उन्नति 
होने के लिये चैत्ा करना इस्षमें कोई बाधा नहीं है ॥१६॥ 

क्रिमालुसार कर्तव्य नहीं करनेवाले अर्थात्‌ जा इस क्रम घद्ना के 
अ्पवाद समभते हैं, उन मन॒ष्यों के. लिये वाचकों के। शह्ला का फिर 
समाधान करने के लिये ग्रन्थकार कंद्ते हैं] 


कत्तेव्य विशेषाणां परस्पर सहचारा सहचारो.॥ १शो। 
'पूर्व पूर्व मथोत्तरो्तर विधो संलीयंते कत्नाचि 
सुूंस! शक्ल्यनुततारतः कंचिदषि प्राधान्यं तस्तिष्ठति ॥ 
. क्ाप्येतानि समाश्रयन्ति संभतां वैष॑स्यकोंटिंकचि 
सालादेश वशाच्च वस्तु वशतः कार्येषु सर्ब:क्रम: ॥१७॥ 
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चारो कत्तेध्य सिन्न २ ही रहते हैं, कि कहीं: उनका. संयेग सी 
होता है १ न म 


भावार्थ और विवेचन;--प्रत्येक मनुष्य के शक्ति, ओर रूंये|ग 
पक से प्राप्त नहीं होतें। विल्नक्षण संयोग प्राप्त होने से किसी 
' में ऐसी शांक्त उत्पन्न होती है; कि एक अवसथा-का एक कत्तंव्य 
पुरा करने के पश्चात्‌ दूसरे कप्तेब्य की सीमा में प्रवेश करता 
है, और दूसरे कत्तव्य को पालन करने: के पंश्वात्‌ दी तीसरे ' 
केत्तन्य को स्वीकार कर सकता है, इससे यही श।त होतां हैं कि 
'घूव कक्तंव्य उत्तरोत्तर कर्तव्य में बढ़ते जाते हैं। किसी एक 
सें किसी एक प्रकार की शक्ति होने से वद जोन समय के. अन्त 
दक अप्ठुक २ स्वासिष्ट कंत्तव्य ही स्वीकार करता है, इससे 
यह ज्ञात होता है, कि उसमें अप्तुक एकद्दी कत्तेध्य प्रधान है। 
“किसी में विशेष शक्ति के प्रभाव से एक अवस्था में भी एक 
से अधिक कत्तंव्य समान अंधिंकार से खाथ " रहते हैं और 
किसी स्थान पर थे कत्तंव्य चिशेषता से रहंते हैं। अर्थीत्‌ 
कत्तेब्यों की परस्पर समानता, और विपमता, 'सहचांर, और 
 अखदचार, क्रम और उत्क्रम, इन सब का आधार मनुष्य की 
शक्ति द्रव्य, च्ेत्र, काल, सांच, अक्षृति प्राप्त हुए संयागों पर 
निसेर है । जगत्‌ 'में “इस प्रक्नार 'मसिन्न २ भाँति खरे जीवन 
पत्तीव करनेवाले मंज्ुष्यों के दश्ाान्त देखने में आते हैं। परन्तु 
सुख्य चियम और क्रम घटनाइुलार इस प्रर्मार कर जीवन 
अपंचाद रूंप ही समझा जाता; है इन  अपयाद रूप जोचन 
में किततनेक जोचन.- कत्तंव्य पालन करने में ,लफछ॑ता पाते हैं, 
और कितने: दो जीवन निष्फल प्री जाते. हैं. परन्तु मुख्य 
चरके जे 'जीवन' नियमानुसार .४ंप्रतीत- हाते. है डतका ते 
निकल जाना संस्सद ही नदीं। यहाँ पर इस विप 7 से सम्पन्ध 


घारों कत्त व्य भिन्न २ ही रहते हैं या सम्मिल्नित भी है सकते दै' | ४७ 


रखनेवाले एक दी हृए्टान्त ठीक उपयेगाी होंगे। “बुद्ध मद्ात्मा' 
ने प्रथमावस्था ते यथाये।ग्य विद्याभ्णस में वित्ताई थी । और 
द्वितोयावस्था में. ग्रहस्थाश्मम भी आरस्म कर दिया थां।इस 
ग्दखाभ्रम की दूसरी अवस्था में ही वे परद्दित, कपने. का 
तीसर्य अवस्था का कत्तेबंय भी पालन क'ते जाते थे | किसी 
दुखी को देखकर उसे दुःखसे मुक्त कश्ना, किसी दीन विद्यार्थी 
को देखकर उले विद्यादान के लिये घनदान देना, इत्यादि 
परद्धित के कार्यो' में भी वे उसी शअचस्था में मग्न रहते थे। 
इतने में अफुस्मात्‌ वेशग्य और शान की चाहुल्यता होने से 
उन्होंने दूसरी अचस्था में ही चतुर्थातस्था का कत्तंव्य अहण 
कर छियां , उन्द्दीने अपनी पत्नी चसुन्धपा का. बालक. .पुत्र का 
और चृद्ध माता पिता का अकरस्मात्‌ त्याग किया और वनवासी 
द्ोकर जीवहिंसा पूर्ण यज्ञ, येंगादि की व्यथता का उपदेश 
स्थान २ पर देना प्रारम्भ किया। युवाचखा में एक पूर्ण संःयासी 
के समान उन्दोने अपत्ा जीवन बिताया, उसमें उनकी शक्ति, 
काख ओर संयेप्ग ही कारण भूत थे । पद्दाँ वय की क्रम घटना 
के अनुसार क्तव्य की क्रम घटना निरथक- थी । दूसरा एक 
द्ृए्टान्त खुणसिद्ध देशभक “दादामाई नोेज्ञी” का है उन्द्ोंने 
विद्यार्थी जीवन पूर्णा किये पश्चात्‌ ग्रहस्थाअम प्रारस्स किया 
परन्तु “विद्यार्थी :ज्ीवंन- में दी तृतीयावर्था केः कक्तंब्य की 
पग्रारम्तत। करदी थी, आर दसर। अथस्था में ..ते उन्हेंनें लच- 
मुच ही परहितार्थी जोबत बिताना आरस्भ करदिया, था। 
स्वरदेंश वच्चुओं की आधिक और राजकीय स्थिति खुधारनाथ 
स्वतंत्र समाचार पतन्न निक्राल कर सरकार . के कानेतक प्रजा 
का सन्देश ते जाकर ध्यान कराने का, भाग्तवष के लोगों के 
| लिये इइलैएड में रहकर आन्दोलन करने का; और इसौी पक्रार 
खबर प्रकारं पर द्वितार्थी जीवन कि ज्े।” प्रायः तीसरी” अवस्था 
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का कंत्तेंय है उसी के अनुसार दूसरी हो अवल्ा में प्रास्म्भं 
कर दिया था, और उसके वीजाइर ते। पहिली हो अबखां से 
फंड निकले थे । इस प्रका< दसरी और तीघछरी शअ्रेवला को 
समय तीखंरी अचखा के कत्तव्य में दी बिताने के पश्च:त्‌ 
आज वे महात्मा चतुर्थावखा से रहे हैं और जनके ह 

लाक हित का दीपक ज्वल्लन्त जल रहा हैं। २७ 





चतुथ परिच्छेद । 


कंक्तेव्य की. इच्छा का लिवास क्षेत्र: 
चिद्बृत्ति । 


[अब कत्तंवय पालन की इच्छा का निवास होने बाग्य छूदय .में 
कितनी पात्रता चाहिये इसका केथन करने में आता है] 
कर्तव्य ज॑ त्रम्‌॥ १८ ॥ 


पैर्य शोयेसहिष्णुंते सरलता, संोषसत्याग्रही । 

वृष्णाया विलय! कषायविज्य), मोत्साइन मानसम्र्‌ ॥| 
- शान्तिदोन्तिरुदारता च समता, न्याये पराथे रति । 

इचेते यत्र गुणा, स्फुरन्ति हृदये, तत्रेव मानुष्यकस ॥ 


. येषषथास्दुरुपोत्तमांदू. छुल । ६। १॥१३९२॥ “मनुब्यत्त मित्यर्धः। 
भंवतीत्यच्यादारः ॥ न 


कत्तेब्य के योग्य क्षेत्र कौन सा है 
सावाथ :--बिपत्ति के समय में भी अधीर न होते धेये 
रक्‍लखे । धघंम और परमार्थ के काये में निडर द्ोकर आंगे बढ़ने 








कर्चव्य फी इच्छो का निवास ज्लेत्र चिद्वृत्ति । ४६ 


के लिये साहस घारण कर। मनमें सरत्नता और सनन्‍्तोष 
चुत्ति धारण कर | प्राण जाने तक सत्य को न त्याग सत्या- 
अदही घनें,; लम्बी २ ब्यर्थ इच्छाओं का दमन करें, क्रोध, 
मद, मान, ल्लास प्रभुति प्रचएड' परक्ृतियों को अंकुश में रख 
कर घिज्ञव प्राप्त करे, मनमें, उत्ताह और साहइख रकसी। 
इन्द्रियां फो वश में रख विषय. घासना के पेग में न भूल । 
शान्ति और स्वास्थ्य न बिगड़ने दे, सम्पत्ति और साधनाओं 
के अ्रदुखार उदारता दिखायें और न्यायविशिष्ट परमार्थ के 
मार्ग में प्रेम रक्ख । इस उपरोणज शुर्णां का अंकुर जिसके 
सनमे 7 स्फरित राहता है, वहीं मसुष्यता--मानव तत्व 
रद्दता है। 


विधेचन:--भिन्न २ अचख्थाओं के भिन्न २ फरत्तेज्य पालन 
करने के लिये किस मलुष्य को योग्य मिनते हैं? इसका 
घिस्दृत विचेचन पीछे कर दिया गया है। क्रम २ से प्रत्येक 
झअवबखा में पहुँचने पर क्रम २ से फिल प्रकार का उच्च अधि- 
कार मनुष्य में आना दी चाहिये, वह सब्र उस विवेचन में 
दिखा दिया गया है।.. 
परन्तु यहाँ पर सब अवस्थाओं और सब प्रसझो में किस 
प्रकार का एक सामान्य अधिकार दोना चादिये घद फहने में 
आता है। प्रस्येक अवस्था का एक मुख्य कंत्तेब्य तो दोता ही 
है । परन्तु प्रतिदिन एवम्‌ प्रति घड़ी मुख्य केंब्य के मिन्ष र 
अक्लों पर विचार करने का एवम्‌ उसी प्रकार काये करने का 
अवसर आता है। मुख्य कर्तव्य सम्बन्धी विचार में एवम्‌ 
कर्तव्य के शक्षौपाज रूप छोटे बड़े फार्यो के विचारमे कानसा 
सामान्य अधिकार होना चाहिये ? यद्द प्रश्न स्वासाविक 
- शैति से उपस्थित द्वेतता है। इस प्रश्न के उत्तर में अन्थकार 
छ 
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कहता है कि यद सामान्य अधिकार-जिसका हृद्यक्षेत्र निर्मेल 
हो वही प्राप्त कर सकता है। हृदयरुपीक्षेत्र किखका शुद्ध होता 
है? मनुष्य का। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य 
किसे कहते हैं. ? पाँच इन्द्रिय वाला मलुष्य कददलाता द्वो ते 
गाय, भैंस प्रभुति पश्चओं के भी ते पाँच इन्द्रियाँ हे।ती हैं। 
पाँच इंद्री, मन, और बुद्धि होने. से मनुष्य कहलाते हे ते 
( पाश्यात्य विद्या की. खाज के अजुसार ) बन्दर को भी 
मनुष्य गिनना चाहिये। कांसरण चिल्लानवेत्ता डार्विन ने शोध 
कर बतलाया है कि मंतुष्य की उत्पत्ति बन्दरों ही से हुई हे 
और अभी सी वन्दरों में बुद्धि के अंकुर रदते हैं और उनका 
विकास भी हो सकता है, परन्तु बन्दर एक मलुष्य नहीं। 
इसका कारण कया ? कारण यह कि वबन्द्र मलुष्य के सा 
डचित श्रेष्ट व्यवद्ार नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता हे 
कि मलुष्यत्व का उचित, श्रेष्ठ, द्वितकारी व्यवद्दार और 
विचार जे! कर सकता है चबह्दी मज॒ुष्य कहलाता है। 
प्रखिद आहुल कवि एलकजेन्डर पोप कदते हैं कि प्रकृति ने 
अगाध चतुराई के उपयोगार्थ द्वी मजुष्य की रचना की है। 
इस अगाध चतुराई का जे उपयोग नहीं करता बद मजुष्य 
नहीं कदला सकता; वरन्‌ पशु या वंन्द्र दी कहलाता है । 
इंस भ्रकार मजुष्य के हृदय रूपी क्षेन्न का जहाँ सक्लाव हे। 
वही कत्तेव्य रूपी प्रधान बज में से कांयेरूपी सनेरम चक्त के 
अंकुर निकलना-सम्भव है। मलुष्य हृदयरूपी क्षेत्र के गुर्णों में 
थैये, खद्दिष्णुता, सरलता, सन्तोंष आश्रह पूर्वक सत्यवादित्थ, 
निर्लेसि, क्रोध, मोह-मद्‌“मेत्सरंरूपी -छः. रिपुओ पर पिजंय, 
मानसिक उरसाह, शान्ति, दांति, उदारता,समता, न्याय प्रियता, 
परोपकार: चुत्ति' इत्यादि की' गिनती होनां ही आवेश्यक है। 
ये गुण जिंस हृदय मेन हो उस हृदय में कंत्तव्य कार्य सम्बन्धी | 


फत्तंव्य. के ज्षेत्र' की शुद्धि रु 


किसी भी प्रकार की सदिच्छा के अंकुर स्फुरित होना संम्सव 
दी नद्दीं ( १८ ) 

[ आकृति में मनण्य परन्तु दृत्ति में अमन॒प्प ऐसे पभाणियें के हृदय 

' ज्ञेत्र कृतेब्य के लिये क्या जीवन भर निरुपयेागी ही रहेंगे ? इस : प्रश्न-कां 

उत्तर नीचे के हो फ में दिया जाता है ह 


क्षेत्र विशाडिः ॥१६॥ 


मालुष्ये हि निरुक्तलक्षणयुत॑ क्षेत्र प्रधान मतस्‌। 

कत्तव्याख्यतरुपरोहण विधे योग्यं सतां सम्मतम्‌ | 

स्पाचेदोषतृणो पछाहुपहत शोध्य॑ सदा तत्पुरो। 

ना चेन्निष्फलतामुपैति सकलो तद्रोपणादि श्रम: ॥ 
क्षेत्र की शुद्धि: । 


भावा्थें;- उपरोक्त लक्षण युक्त मनुष्पत्व-मानवता यही: 

कत्तंव्य का प्रधान छोन दै। कत्तेव्य चुक्त के बीज बोने की यही . 
उत्तम भूमि है। ऐसा सत्पुरुष अंठुभव.पूवक कद गए हैं।. 
यदि यह भूमि दुराचार, डुराग्नह, डुमंति रूप क्र, पत्थर 

और धांस प्रभुति से अशुद्ध हुई हो ते प्रथम प्रयत्न कर उस 

भूमि को छुद्ध बनानां चाहिये। हहीं ते उसमें वोया हुआ 

बीज और किया हुआ श्रम दाने निषंफल जोते है। इसलिये 

प्रथम क्त्र विशुद्धि करना चाहिये। 

... विवेचनः--पूर्वोक्त न्‍्छोक में सूचित किये हुए श॒णां युक्त जो 

हृदय न हो अर्थात्‌ ज्ञिस व्यक्ति में मलुष्यत्व न दे--मनुष्यता 

के गुण न हो उस व्यक्ति का हृदय कत्तव्य रुपी दक्ष के चीज 

. के लिये अनुकूल छोत्र नहीं ग्रिया जा सकता | साधारण रीति 
से अपन देखते हैं कि जो भूभि रेत, क्षार युक्त या कंकरवाली 

होती है उसमें डाला हुआ बीज नष्ट हो जाता है।' उस बीज 
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के गर्भ में बड़ा चृक्त और खुन्दर फल अदृश्य रहे, होने पर भी 
बद्द बीज उस क्षत्र में नहीं फूट सकता; इसी प्रकार: जिस 
हृदय भूमि में अनेक देष रुपी रेती, क्षार; घास और कड्डुर हैं 
उस भूमि में कृत्तेब्य बृक्त का बीज दग्ध हो जाता है 
उसके अंकुर नहीं फूट सकते. परूठु उस अशुद्ध भूमि में 
ऐसा दी स्वाभांविक गुण है इसलिये उसमें चीज बोने का 
प्रयत्न ही नहीं करना, ऐ खा मानकर निरुधमी बने बैठे रहना 
येग्य नहीं। उसे भूमि में जो देंष हैं थे दुर करने में आ ' 
ओर बारि सिश्चन द्वारा उसे श्स एर्ण कर,दी जाय ते। वही 

भूमि शुद्ध हो सकती है। जो अशुद्ध भूमि से उत्तम फल . 
प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ते .उन्हें उसे शुद्ध करने का 
प्रथल भी करना चाहिये। क्षेत्र को शुद्ध किये बिना बीज को 
जलता हुआ देखकर बहुत से संसार दोन्र के स्वामी किसान 

निराश बनकर बैठे रहते है. और कहते हैं कि “कया करूँ भाई ? 

मेरे खेत की भूमि अच्छी नहीं है ।”परन्तु उनकी यद बड़ी 
भारी भूल है कि वे निरुगमी होकर भूमि शुद्ध करने का कुछ 
भी उद्योग न करते हुए और अपने सम्वित कम के रोने रे! रो 
कर बैठे रहते हैं। ह । 
न देवमिति संरचेन्त्य, लजेदुद्योगमात्मनः | 
अनुय्ोगेन कैस्तैलं, तिलेम्य: पाप्तुमहेति ॥ . 
अर्थात्‌-जैसा कर्म में होगा वैसा होगा ऐसा घारकर . 
अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिये, कारण कि तिल में तेत्न 
दोते हुए सी षंद बिना उद्योग के नहीं निकल सकता। 

. प्रक्ता-हदयक्षेत्र में कंत्तेब्य चुक्त के सद्च्छांकुर फूट निकले 
इसके लिये जो क्षेत्र अशुद्ध हैं ते उसे शुद्ध किस रीति से: 
करना चाहिये ? चैसा करने के लिये कैसी पद्धति का उद्यम 
करना चाहिये ? ह ह 


कत्तेब्य की अवस्ंधाएं । ह ४रे 


' उत्ता--सचेदा श्रौर सर्वेथा चिदृश्नत्तिकां शुभ विचारां से 
ऐोषण करना, यद्दी हृदय विशुद्ध करने का प्रतुत्त उद्योग है। 
चिदृच्त्ति किसे कहते हैं? शुभ विचारों. फे पोषण से उस पर 
कैला और किस प्रकार प्रभाव होता है? इच्छांकुरों का 
आंदुर्भाव किस रीति से होवा है?! ये सब ऋमानु लार अब 
अन्धकाद चतलाते हैं। ५५ हु 

कतच्तव्यावस्था ॥२०॥ 
इच्छायां प्रथम निभित्तवशत: कतव्यमुत्पथत । 
तत्र प्राप्य बल्े प्रवृत्तिपदवीमारोहति प्रयश्: | 
अभ्यासेन चिरं परबूद्धवलत: स्थेयें सपारूम्बते | 

निष्ठामेति ततः क्रमेण पर॒मां पूर्णे तरहेँ बे ॥२०॥ 
कत्तेव्य की अ्रवस्थाए। . ु हि 
भा वारथे-जब मजुष्य को अ्रच्छे योग मिलते हैं 
तब कर्तव्य का मन में ध्यान आता है, और-संयोग अजुकूल 
बनाकर, वह कक्तब्य करूँ? ऐसी इच्छा उत्पन्न दोती है। 
अर्थात्‌ कत्तंव्य प्रथम इच्छा के रूप में प्रगद दोता. है। 
यह कर्तव्य की प्रथमावलथा; इच्छा हाने पर उलके अश्युसार 
अपने और दूखरों के विचारों का बत्न प्राप्त दाता है। 
उस बल से प्रतिकूल विचारों के अलग हटा कर्तव्य की ओर 
प्रवृति दवाती है, यह कत्तंव्य की दूसरी अवस्था है। 
प्रवृत्ति हेते २ अभ्यास और अजुभव से मार्ग की कठिनाइयां 
दुर होती हैं । अनुऋूलता भाप्त दोने फे खाथ २ दी शक्ति में 
भी चृद्धि होती जाती है। और-कत्तव्य विषय्रक भवृत्ति में 
स्थिरता-जम्म जाती. है, यह कत्तव्य की तीसरी अवस्था है । 
वह करत्तेब्य पूर्णतया पालन फरने का बल प्राप्त हो जाय; 
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और चाहे जैसे संयोगों में सी उससे विचलित न है। इतनी 
हढ़ता हो ज्ञाय, अचल हुृढ़ता और शक्ति से कत्तंव्य विषय की 
पूरी २सिद्धि हे। जाय, चही कत्तेव्य की चौथी अवस्था है। 
विवेचन:--चिंत्त की स्थिति दो प्रकार .की है, समाहित 
और ब्युत्यित। समाहित स्थिति में चैराग्य के विचार आते, 
हैँ और व्युत्यित स्थिति में प्रकत्ति जनक विचार स्फुरित्‌ 
होते हैं। जिस समय चित्त इस समाहित या व्युत्यित स्थिति 
में रहता दे उल समय दोनों में से किसी एक प्रकार का 
कत्तेव्य चित्त में संवतः दी उद्भूत होता है। कंत्तेब्य सम्बन्धी . 
यद्द स्वयस्भू इच्छा है। यही .कत्तेब्ये की प्रेथमोचेस्था है। 
भूमि से दोयां हुआ बींस जिस रीति से स्थूल्न देष्टि में अदृश्य 
है। करण कि वह भूमि में दबा हुआ है और चीज के प्रतीति 
जनक अडनकुंर भूमि का पेट चीर कर बाहर निकले हुंए नहीं 
हैं। उसी प्रकार प्रथंमारस्था में रहा हुआ केत्तेन्य अन्य किसी 
की द्वष्टि में समझ में नहीं आता, कोरण कि वहें इच्छा की 
सीमा में दी है। भूमि में वोया इआ बीज जख सिंचतसे अडसकु्से 
के रूप में फूट निकलता है ओर जीवन व्यवहार में पचृत्त 
होता है तब वह स्थूल दृष्टि सीमा में आंता है । इसी प्रकार 
कत्तंत्य का इच्छा रूपी चीज दीघे विचार रूपी जल सिश्चन, 
के फल खे प्रवृत्ति रूप में दाहर अडकुरित होता है, तभी दूसरे 
उसे देख सकते हैं। बीज और इक्ष की भांति यंद कत्तेब्य .की 
दूसरी अवस्था है। इस दुसरी अवस्था में कत्तव्य बीज को 
तिज्ञ की तथा पर की सहायता से बल प्राप्त होंतां है बीज 
स्वतः में जो कुछ शुप्त सामथ्ये है उसे जल खिश्चन रूप पर 
के विचारों की अनुमति से - विशेष बल होता है। और इस 
प्रकार संग्रदद किये हुए बल के प्राप्त दोते दी चद भूमि के पेट 
के चीर कर बोददर' फूट निकेखता है। विचारों का इतना बल 


कत्तेंच्य की भअवस्थायें । ध४ 


प्राप्त दोने पश्चात्‌ भी फत्तंग्य यवाचित बलवान स्थित्तिका 
प्राप्त होगया ऐसा नहीं दिखता, कारण कि छोटे अद्भर बाले 
रोपों फे नाश दोने का अनेक प्रकार से भय प्राप्त होता है, 
आन्तरिक शोर वाह्यिक उसय प्रकार फे भय लगे रद्दते हैं। 
अड्कुर में किसी रोग के उत्पक्ष दोने से भी डसका नाश दो 
जञाता है अथवा कीड़े, पक्ती या वायु के आधात से भी उनका 
नाश दोजाता है। कर्तव्य की साद्च्छा के स्फुरित दोने से 
और दूखरों के विचारों की पूर्ण पुष्टि से थे कत्तेब्य बीज के 
भय नाश होजते हैं, इस अवस्था में क्तंब्य संन्घुंख देने 
पर बहुत से फरत्तव्य विमरुख दोजाते है, परन्तु फरत्तव्ष को 
पूर्णता से पालने फे लिये उसके चिर, जोषनाथ जो श्ल 
अवस्था में दोकर निर्धिध्न निकल जांते हें तो अस्पास अलुभव 
और फठिनाइयो के-साममे टिंके रहंने' की शक्ति से फत्तेज्य 
विशेष स्थित द्योजाता है, यद्द इसकी तीसरी अवस्था गिनी 
जाती हैं. बुच्च फी जड़ टढ़ देने से वृद इतना स्थिर बनता है 
कि पत्ती या कौड़े उसे द्वानि नदीं पहुँचा सकते और चांयु के 
चाहे जैसे प्रबल आधित भी उसे जड़ से नंदीं डिगा सकते. 
उसे जल विलाने की भी ओपवश्येकर्ता नहीं पड़ती, कारण कि 
डसकी जडँ इतनी गहरी और दूर तक चली जाती हे किये 
बहुत दूर से जड़ों द्वारा भूमि का रख चूस कर अपना जीवन 
ब्यापार चल्मा सकती हैं. इस प्रकार फी हृढ़ता दो जाने पर घुंत्त 
की या कर्तव्य की जो भवस्था होती है वह भ्रचल्ावस्था है डसे 
चौथी या अंतिमावस्था कदते हैं। अचल अवस्था को प्रात 
हुआ कर्तव्य उसके सघ प्रकार के शुणों से सम्पन्न द्ोता है 
और डंसी से पूर्यावस्था प्राप्त हुई. ऐसा दृष्टि गोचर द्वोता है । 
जिनमें इंस प्रकार के कत्तव्य की बुद्धि का निवास द्वोता है 
चेद्दी मन्ुष्यता को सफल कर सकते है । ०” 5) 
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[चित्त में उत्पन्न हुई इच्छा. रूप जे कत्तेब्य की प्रथमावस्था है उस 
अवस्था की शाप्ति अर्थात्‌ कर्त्तव्य का सूक्ष्म रूप से जन्म यह भी महा , 
दुलंभ वस्तु है। कारण कि जिस प्रकार वीज हो तब ही वुक्त की सम्भावना 
बढ़ती है। इसी प्रकार जा कर्त्तव्य का इस सूच्म स्वरूप से जन्म हुआ हो 
तभी इसकी दूसरी तासरी और अंतिम चौथा अचलावस्था, का. जन्म 
सस्मव है । अच कर्तव्य की इस महा दुर्लभ प्रधमोव,थां का जन्म किस 
रीति से होता हे सकी सूचना विस्तार के साथ देने में आती है ] 


कृत्तव्य-नियांमि का चिदवत्तिः ॥२१॥ 
शुद्धान्त/करणोत्थिताध्यवसितियां चेतनालक्षिता, 
सदबुध्याहयतां गता च सदसम्मागस्य निर्देशिका । 
कोन्श्यन्सेतिपदेन चाह्नल गिर या-वाच्यते शोधिके:, 


सा चिहदृ॒वृत्तिपदेन संस्कृत गिर त्वाभित्य- संलक्ष्यते ॥ 
क्तेंब्य पर अमल करने बालो चिदुच्चुत्ति ._ 

सावाध ;--कोई सी क्वार्य . के आरम्स' करते- समय 
सल्ुष्य के अन्तः करण में पदिले यह विचार होता है कि यह 
कार्य करूं या न करूं? करने योग्य है या नहीं ? अन्तः करण 
के जिस साग से यह प्रश्न उपस्थित होता है उसके-पिछुले 
भाग में--अन्तः करण के गस्भीर शुद्ध साग में अनेक अध्य- 
चलाय की उसम्मियां उत्पन्न होती रददती हें उनमे से अमुक 
उर्भि-लदर या आन्दोलन चेतन्य के सानिध्य से-चेतनांवन्त 
होकर सदुवुद्धि के नाम से पद्दचानी ज्ञाती हे. वह लद्दर 
करने योग्य कार्य में अनुमति एवं झाजझ्ा देती है और न करने 
योग्य कार्य में आना कोनी या निषेध करती है। इस नियम से 
होती हुई स्फुरणां-लद्दर को अंग्रेज़ी साथा में पाश्चात्य शोधऋ 
का कोन्श्यन्स (०075 ८०7०७) इस नाम से पुशरते है और 
लंस्कत साथा में इसे उमि-सिदुच्चुत्ति-- चेतना कहते हैं ( इस 


कत्तेब्य पर अमल. करने वाली चिदूवत्ति । ५७ 





प्रकरण में इस पस्तु का प्राय चिद्ृश्व॒त्ति शब्द से द्वी व्यवहार 
करने में आवेगा ) 


विवेचनेः--पूव कछोक में कहा गया कि चित में कक्तव्य 
बीज़ का स्वयम्भू रीति से श्रारोपण दोता है और वद्द क्तेब्य 
. घिषय की इच्छा है परन्तु इस इच्छा की प्रथमावस्था मेँ 
कत्तव्य अपनी दूसरी अवस्था धारण करे-बह पहिले एक 
प्रकार का व्यापार क॒द्दा जाता है और यह व्यापार बहुधा 
प्रत्येक कत्तेव्य विशेष का प्रत्येक कार्थ का नियामक है । अपना 
जब फिसी अच्छे या घुरे कार्य में प्रवृत्त दोते है तो पद्दिले चह 
अच्छा या बुर। काय करने की इच्छा अपने चित्त भें कभी से 
उत्पन्न हो चुकी है परन्तु इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ 
ही आन्तरिक गंदहन सांग में एक प्रकार का अ्रश्नाव्य शब्द 
उत्पन्न द्ोता है। बंद ध्वनि जो चित्त में उत्पन्न हुईं इच्छा 
अच्छे कार्य की दो तो उसे सम्पति देती है और जो बुरे कांय 
की द्वो ते। बद कार्य करने से आना कानी करती है यद ध्वनि 
फौन करता है ! चिदुच्च॒त्ति वह स्वतः ही अन्तः करण के पीछे 
रद्द कर यथोचित ध्वनि करती दै। चित्त का चाहे जैसा उप- 
द्वव सत्व, रज ओर तम से जगा हुआ हो तथापि चिदृबृत्ति ते 
चित्त का श्रेयः सधाय ऐसी ही ,ध्यनि करती है चिदृत्चृत्ति 
यद्दी चिति शक्ति है यही बह्म समाज की आन्तरिक प्रेरंणा है 
और अंग्रेज तत्व पेत्ताओं को (१०7५०४९॥०८ है। परम चिशुद्ध 
आत्मा के साथ चिदुश्त्ति का सम्शत्ध श्रति समीप का है और 
चित्त का उतना सम्बन्ध नहीं ! यह चिदृद्धत्ति कप्तेव्य अधि- 
कऋर रखती हैँ ।४ 


4 कितने ही पंडित चिद्वृत्ति की ध्वनि को कत्तेष्य के स्परामी की 
भांति नहीं गिनते ; उससे बल्लटा त्रह्म समान का यह सिद्धान्त है कि 
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स्माइल्‍सने चिद्वत्ति की ध्वनि को नदों मानने वालों से 
देश की दुदंशा दे।ती है उसका एक द्ृष्टान्त .द्या है। रशिया 
पनिहिलिस्ट' नामक उपद्रवी: लेगों का एक कऋुएड:है; थे 
लोग ऐसा मानते हैं कि जे! लेगों का बिना अपराध किये खून 
करने में आवे ते। एक दूम लेग जागृति में आज़ाते है और 
देश का उदय द्वाता है; ऐसा मानकर वे लेग निरफ्राधी 
अगुआओ का लेक दितेच्छु नरों का खून करते हैं। मनुष्य 
को प्रकृति ने उत्तम बुद्धि दी है, परन्तु ये लोग अपने कृत्य पर 
विदुृव्वत्ति की प्रधान सत्ता चलने नहीं देते हैं। इसले उनकी 
बुद्धि कुमार्ग पर जांती है-इसी कारण से रशिया में .निहि 
लिस्ट लागों का बड़ा डर रहता है और कई वार बड़ी दुब्ये- 
वस्था हे।ती है। २१। ह 
[ चिदूवृत्ति मन के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रखती है और, वह 
संत-असत्‌ कर्म में मन को आज्ञा य| निषेध किस रीतिसे करती हैं ? अप 
इसे दर्शाते हैं ] 
ः चिंदे्वत्तेः कोपप्रसादी २२... 
सत्कृत्ये. मुदिता करोति नितरां कत्तव्य निर्देशनम्‌ । - 
दुष्कृत्ये पिता दिवारयति ते कृत्याचर दुःखास्पंदोतूं ॥ 
स्यात्थ्वच्छा, यदि चेतना श्भतरा चित्तस्य शींतिस्तथा । 
_ज्ञायेते पुर एवं तत्र जनितों कोपप्रसादों तदा॥ . 
आन्तरिक प्रेरणा ही ईश्वरी ज्ञान हे और वह जो कुछ ध्वनि करता है घह , 
आत्महित कारी होता है । तह्म समाज के पिरुद्ध आये समाज कहनी है कि 
अनुभव से परिपक्ष हुई छंद्धि आत्म हित के जो कार्य कर सकती है वह 
-007826०८७ अथवा आन्तरिक प्रेरणा नहीं कर सकती। इस अन्‍्ध में . 


चिदृवृत्ति का आधिपत्य सिद्ध करं दिखाया है वह आगे के छोलों पर से. 
समर में आसकेगा। 


चिद्वृत्ति श्राज्ञा या निषेध किते रीति से करती है? ४६ 


चिदुध्ृत्ति आक्षा या निषेध किस यीति से करती है ? 

भावार्थ और विवेचन--करते हैं घद फार्य जो शुद्ध निर्दोष 
और परिणाम में द्वितकारी दाता है ते। निरक्त चिदृयृत्ति 
प्रफुल्लित उ्ि रूप से प्रतीत देकर कत्तंव्य का निद्श करती है 
अर्थात्‌ “यह कार्य फरने योग्य है इसंत्रिये प्रसन्नता से कंर” 
ऐसी श्राश् देती दे । परन्तु यदि वद कार्य भयद्वर फल उत्पन्न 
फरनेवाला है। श्र दुष्ट चृत्ति से प्रेरित दुष्कृत्य है। ते व 
चिदृच्ृत्ति प्रसन्न देने के बदले फापायमान हे! सक्कूचित बने 
, धघिक्कार या तिरस्कार रूप से उस कार्य के करने की मंनाई 
करंती है। चिंदृद्वत्ति की काप या प्रश्ताद्‌ रुप से सफुंरणा दोती 
है, घद्द प्रत्येक मंन्रुष्य के काप या प्रसाद्‌ आशा या निषेध 
प्रतीत हाता है । चद्द उसी को जिसका कि चैतन्य कर्म घटके 
आधरंण के अपगम से कुछ निर्मल और शुद्ध द्वेगया हैं। और 
जिनकी चिदूद्वत्ति खिंर होंगई हो. चिदृद॒त्ति यह आन्तरिके 
शक्ति का अत्यन्त गददने भाग है इसी से उसका फोप या 
प्रसाद अन्य काई नहीं समझ सकता | चित में उत्पन्न हुए 
विकारों की छाया ता वदन-( मुख ) पर या नेन्नों पर पड़ी हुई 
टृष्टिगत द्वाती है और उससे दूसरे मजुष्य घदन की रेशाओं से 
मनुष्य के चित्त फे विकारों का ध्यान ला सकते हैं. परन्ठ 
चिदृवृत्ति की आशा निषेध का अन्य कोई सी नदों समभ 
संकते। जिस प्रकार जल्न के समंतोल से नीचे रहे हुए पुष्प 
कुम्दला जाते हैं या प्रफुन्नित देते ऐसा कोई भी नेत्रशक्ति नंद्दीं 
ज्ञान संक्षी । इसी भांति चिदृशृत्ति सक्लोचके वश हे।कर निषेध 
करती-है या प्रफुल्लित द्वाकर शथ्ाज्ञा देती है, . इसे अ्रंन्य कोई 


मनुष्य नहीं समझ सकता । 
फट शहाः-जो चित्त के विकार वढ्न पर की - रेशाओं पर से 


ही जात हो संकते हैं ते चित्त पर आधिपत्य रंखने बाली चिद- 
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वृक्ति के निषिद्धादेश भी उस प्रकार की बदन रेशाओं पर से 
क्यो न समझ में. आ सकते है ? | 
समाधान:--चित्त पर चिदृवृत्ति का आधिपत्य होते हुऐ भी 
सबंदा और सर्वथा चिदृवृत्ति की आज्ञा का पालन चित्त 
नहीं करता | इसखे चिदवृत्ति की निषिद्धारेश की सुप्ट छाप 
चदन रेशाओं में नहीं उतरती, परन्तु चित्त के विकारों की ही 
छांप उतरती है। निमश्च श्छोक के विषेचन में यह बात स्पष्टतः 
समभ में आ जायगी । २१। 
» स्फुणा सहूावेपि कर्थ दुष्कृत्य प्रवृत्ति: ।२३ 
: - सस्कोरेरशुने: कवाद्धिननकैं: कमोणमिः सश्वित्रे | 
राक्रान्ता याद चतना पत्तहता व्यांप्रा च जाब्यन वा॥ . 
चिद॒दृत्तिस्फु रणा भवन्त्यपि तु ता स्तेषां न धी गौचरा । 
मन्‍्दा स्तेन मदोद्धृता. प्रतिदिन कतुं कुकृल्य रता; ॥ 
. प्रत्येक को सुफुरणा होते हुएं सी हुष्छृत्य क्यों होता है ? 
भावाथ ६-पूर्व सश्चित कम के कितने द्वी ऐसे अशुभ 
परिणाम या श्रशुुभ खंस्कार होते है-कि जिनसे सदूवुद्धि दृव 
जाती है और दुबेद्धि की प्रबलता चढ़ जाती है। ऐसे अशुभ 
कर्मी से जिनकी चेतना दब गई हो और उनके चारों ओर 
दुए विचारों की मल्ीनता जम गई हो और जिनझे अन्त/कर 
“ में चारों ओर जड़ता जम गर हो ते। ऐसे पुरुषों के अन्तः करण 
में चिदृद्॒त्ति की स्फुरणा होते हुए भी डस स्फुरणा के कोप 
ओर प्रसादंरुष चिह्न उसके समझ में नदों श्री सक्तो ।इललिये 
वे बिना पतवार के जहाज की भांति- मनमानी गति करते और 
डुष्छत्य की . और पग चरते हैं तो सी. उन्हें. कोई रोकनेवाला 


. प्रत्येक के स्फुरण करते हुए भी दुष्कृत्य क्यों दोता है? ६१ 





: दी नहीं है, जिखसे स्वतंत्रता से उद्गुध्नत होकर वे मन्द पुरुष 
उनकी वाह्य इच्छानुसार चाहजैसे रूत्य करने को हो जाते हैं। 
विवेचन:--चिदुश्त्ति ते। सदैव आत्मद्वित फे मार्ग ही. 
की प्रेरणा फरती है तो भी घहुधा ऐसा देखने में आता दे कि 
सदैध शरीर से आव्रहितकारी प्रवृत्ति ही नहों कराता। 
झौर कभी कभी वह इष्ट प्रवृत्ति कराता है और 
कभी २ ते अनिष्ट प्रवृत्ति भी कराता है। जब चित्त शरीर 
तथा उसके अवयधों से अनिष्ट प्रवृत्ति ऋराता है तब वृद्द 
चिदुक्षत्ति की प्रेरणा अथवा ध्वनि - के विरुद्ध कार्य करता है 
पैसा समझना चाहिये। सब भनुष्यां के चित्त कुछ एक से 
नहीं होते। किवनेक चित्त ते। चिदृवृत्ति फी आज्ञा कास्ण 
करने पाले हाते है भीर ऐसे चित्त शरोर से अनिष्ट प्रवृत्ति 
भी नहीं कराते । पूर्व फे सश्चित कर्म से जिनको अशुभ कर्म 
वाला चित्त प्राप्त हुआ है, उनके शरीर से उनका चित्त बिनां 
चिदुश्यृत्ति की ध्यनि की परवाद्द किये केवल वांह्य संयेगों के 
चश होकर अनिए्ट प्रवुत्ति कराता है । बहुधा मनुष्यों का चित्त 
बाहा संयेगों पर आधार रखनेधाला देने से विद्वानोकरे 
चित्त को पक दर्पण जैसा कद्दा है, दर्पण में जिस प्रकोर 
बाहर की वस्तुओं का प्रतिधिम्ध पड़ता है, उसी भांति चित्त 
में बाह्य दृश्यों के अ्रतिविम्ब पड़ते हैं। चित्त एक ऐसा धाठ 
का रस है कि उसे जिस आकार में ढाले उसी में ढलकर 
एक मूर्तिरूप बन जाता है। जिस प्रकार बदते हुए जल को 
पक कटोरी से अन्दर भरे ते वह पानी कटोरी. का ही 
आकार धारण कर लेता है। इसी प्रकार चित्त को जो चाह्म 
संयागों के बर्तन में ढाले' अथवा डाले ते| उन संयेगों के सा- 
आकार शीघ्र दही उस चित्त का बन जाता है। इस प्रकार के . 
प्रवाह चित्त शरीर से किस भांति प्रद्ृति कराते हैं यद सब 
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अब समझ में आवेगा। कोई सी वाह्म वस्तु के दर॑य अथवा ' 
संयेग के प्रभाव चित्त पर होते हैं थे इन्द्रिया दरा दी होते हैं. 
प्रथम इन्दियों को शान प्राप्त होता है. आँख अच्छा बुरा दृश्य 
देखती है, नाक छुगन्ध या छुर्गंध की पहिचान करता है, 
स्वचा किसी सी वस्तु के स्पशे गुण को जानती है, यह द्वश्य 
गन्ध या स्पर्शादि सुण फो जाननेवाला प्रत्येक इन्द्रियों. में रहा 
हुआ शानतस्तु है. दुसरे तन्तु इन्द्रियों को प्राप्त हुआ अनुभव 
चित्त तक पहुंचते. हैं । .इन्द्रियों में के शान तन्तुओं को केचल 
इान्द्रयां के अन्लुसव का ही ज्ञान होता है परन्तु उस शान के 
चित्त तक पहुंचाने वाले तन्तुओं को गति तन्ठु कद्दते हैं। 
ये उभय प्रकार के तन्तु शरीर के प्रत्येक सांग में फैले हुए हैं । 
दिंच को इन्द्रियां के अठुभव का ज्ञान हेने के पश्चात्‌ 
चित्त क्रिया तन्तुओं द्वारा शरीर को अ्रम्ुुक प्रकार की भप्रद्तक्ति 
में युक्त होने का आदेश करता है और शरीर को उन आज्ञाओं 
फा पालन करना ही पड़ता है. इस समय चित्त की दी हुई 
आंशा यदि द्वितकारी द्वोती:दे ते। चिदुच्च॒ुक्ति अपनी प्रफुल्लता 
द्वारा उस प्रवुत्ति का अनुमेदन करती है, पश्नतु यदि अदित 
कारक होती है ते! वह अपने सक्लोच द्वारा 'उस भतृत्ति का 
निषेध करती है। निषेघ का सूचना होते हुए भी चित्त के 
ऊपर जो वाह्य संयोगों का और इन्द्रियां का विशेष द्वाव 
इुआ ते चित्त चिदृवृत्ति के निषेध सूचन की कुछ परवाह न 
कर अपनी प्रचृतचि से पीछे नहीं. हृटदता। इन्द्रिय निश्रह और 
चित्त निर्षेध रूप येएग में सत्पर, ऐसे ये।गी पुरुष ही ऐेसी 
वह्तु स्थिति में चिदृश्नत्ति की आज्ञां के अछुसार-देह. को 
कुटिल अवुत्ति से हुदा सकते हैं.) परन्तु अशुभ कम के उदय - 
चाले आत्माशो को. ते। . ऐसी शक्ति प्रप्त द्वी नहीं देती और - 
बाह्य संयोगो का दवाव उन पर विशेष होने से चिदुद्वक्ति की 


ता 


चल 


प्रत्येक को स्फुरणा द्वोते हुए भी दुष्क्त्य क्यें दोते हैं। ६३ 


शुभ पेरणा होते हुए भी चित्त की और अन्त में शरीर की 


डुष्कृत्य में विशेष प्रव्नुति देखने में श्रांती है । भट्ट फेशब लाल 
ने सी ऐसा ही कहा हे-- - 

दोज्यो जतो होय दड़ो दड़ाणे रोक्यो न रोकाय कद्दी पराणे। 
तेने बली ठोकर ठीक मारो, तो केम ते वध पड़े विचारों? 


* ए रीति थी नीच पयथे जनारूं, सदा यहै अंतरमां तमारूं। 


तेने कदी जो अनुकल थाशो, तो खेलमां आखर खोट खाशो 

चित्त पर विजय प्राप्त करना अति दुर्लभ है। चित्त में:जो 
बुद्धि इन्द्रियोके शान छारा उत्पन्न होती है उसके वशीभूत नहीं 
होना ही सघ्धी प्रबलता है । पीरहो नामक एक पाश्चात्य 
तत्वदर्शी ऐसी हृढ़ता से मान्य करता है कि “चित्त में उत्पन्न 
हुई चुद्धि किसी सी प्रकार की इच्छा या वाण्छा उत्पन्न करने 
के शक्तिमान्‌ दी नहीं है” पीरहो यदद सी मानता था कि इस * 
प्रकार का शअ्रमिप्राय धारण करना इतना द्वी नहीं. उसके अनु 
सार व्यवद्दार भी करना यही सच्ची अबलता है, चद्दी आत्म 
खंयम है, और यही इन्द्रियां-निम्नह है। इस मान्यतानुसार वह 
अपनी इन्द्रियां निम्नद्‌ को उत्तेजित रखने के लिये अति दुष्कर 
व्यवहार रखता और अपने अभिप्राय या सिद्धान्त का परिपा- 
लगन- करता थां । यदि च्रद्द, क्रिसी भी. प्रकार का. भाषण प्रारम्भ 
करता ते उसे छनने वाले मनुष्य चले भी गये दो तो भी घद 
अपना भाषण बन्द नहीं फरता और तनिक भी निराश न हो 
स्वाभाविक रीति से अपना घक्तत्व सम्पूर्णा होनें तक बेलता ही 
रहता और फिर वनद्‌ कर देतां थां। वह जिस मागे पर चलना 


' ग्राय्म्भ करता ते चह किसी भी प्रकार के व्रिज्न से डर कर 


ठददर नहीं. जातां था. खहुँ, खाखले, गाड़ियां की दौड़ा देड़ 
और दूसरे अनेक कठिनाइयों के सामने होकर; भी पद उसे 
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मार्ग पर चल्रां दी जाता था। वद अपना वत्ताव ऐसा इस- 
लिये रखता था कि कोई भी वस्तु से संयेग करना अथवा दूर 
रहना, वह अपने मताझु लार स्वसिद्धान्त क पररुपर विशेध 
द्खिनेवाला थां. इतना ही नहीं परन्ठु उसका फल यह मिलता 
है कि इन्द्रियां में ले निश्वय और निर्णय करने की शक्ति भाग 
जाती है। शीत और उष्णु कोई समय वह ऐसी दुढ़ता से 
सहन करता था कि अपनी आँख का पलक भी .न मारता 
ओऔर न आँख फो घन्द द्वी करता था! इतनी सीमा -तक 
इन्द्रियां का निम्रह करने वाला दी अपने चित्त में उत्पन्न हुई 
- बुद्धि का अनुसरण न कर चिद्वृत्ति के आदेश के अनुसार 
आत्महित साधने में समर्थ बत सकता है। २२ 


(शुभ विचार कव प्रवल होते हैं और चिद्वुत्ति उन विचारों को कच 
उत्तेजना देती है । यह निम्न श्लोक में दर्शाया है] / 
चिद्द्त््यधीनो विचारपरिणामः ॥२४॥ : 
शुद्धाशुद्धनिभिच्तसन्निधिवशाच्चित्ते विचाराबुभौ ॥ 
जायेते च शुभाशुभो पतिकर्, जागरतिं युद्ध तयोः ॥ 
तत्न स्यायदि चेतना बलवंती, शुद्धस्य सत्य जयो ! 
नो चेन्मोहव॒तो5शुभस्य विजय: शुद्धस्तु संलीयते॥ 
चिह॒बयूत्ति और शुभ विचार ।.. 
भावाथ :--मह॒ुष्प का मन निमिक्ष प्रवांही है। शुभ 
निमित्त का साक्षिष्य होता है ते मन में शुभ विचार आते हैं 
ओऔर अशुद्ध निमित्त में अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं। शुद्ध 
और अशुद्ध देश्नों निभित्त उपस्थित हे। जाये ते शुभ और 
अशुभ देनें प्रकार के विकार मन में- उत्पन्न हे! आते दे तब 


चिदृबृति और शुभ विचार । ६४ 





प्रत्येक छण २ में इन देनो चिचारों का परस्पर युद्ध चलता 
है। इस समय यदि चेतना का बल द्वो और चिदृवृत्ति की 
स्फुरणा की ध्वनि विचार के प्रवाद की ओर गिरती हो ते 
सचमुच में शुभ विचारों ही की जीत द्वोती है और अशुद्ध 
विचार द्व जाते हैं, अर्थात्‌ सुकृत्य में प्रवृत्ति होती है। परन्तु 
' यदि इस समय चेतना शक्ति के बदले मोहनीयादि कर्म प्रद्ध- 
तियों का विशेष बल हो और उनकी धमाधमी में स्फुण्णा की 
ध्वनि लीन देजाती हे। तो अशुभ विचारों फी विजय द्वेती हे 
और शुभ विचार नष्ट हो जाते हैं, भर्थाव दुष्क्ृत्य में प्रचुत्ति 
बढ़ती है । 
विवेचनः--पूर्वे कह दिया गया है कि चित्त में उत्पन्न होने 
वाली बुद्धि इन्द्रियां के ज्ञान द्वारा उत्पन्न दोती है और उसके 
घश हो कर नद्दीं रहना द्वी सच्ची प्रबलता है । चित्त में 
उत्पन्न हुई यद बुद्धि या विचार प्रणाली, वाह्य शुभ या अशुभ 
निम्त्त या संयोगो पर आधारित है, कारण कि चित्त इन्द्रियों 
दा उसमें से अपनी तत्सामयिक प्रवृति के प्रकार का निर्णय 
करता है। इस समय यदि शुभ.निमित्त निकट हो तो चित्त 
शुभ विचारों की प्रणात्नी का जन्म दोता है, और यदि अशुभ 
संयोगो का परि भ्रमण द्वेता दो ते अशुस बुद्धि वा तरक्की का 
चित्त में उदुभव दोता है। जे। उप्तय प्रकार के संयोग प्रा 
हुए हो ते शुभाशुभ उभय प्रकार के चिचारों का .प्रादुभाँव 
द्वाता है। जिस समय शुभाशुभ अथवा अशुभ प्रकार के - 
विचार प्रवाह में चित्त लीन दो जाता है उस समय चिद्‌- 
वृत्ति का शुभ विचार खूजक शब्द बाहर निकत्मता हे और 
चित्त तथा चिदुद्धत्ति में युद्ध दाता है। जैसा अपने ब्यच्रद्दार 
, में देखते है कि बलवान को दो भाग भिलते हैं, यह न्याय इस 
युद्ध में प्रवत्त होता है। जे। चिदुबृत्ति का शब्द, प्रंबल हो तो चद 


६६ प्रथम खगड - करत्तेब्य कोछदी + चतुर्थ परिच्छेद 





चित्त के विचारें का 'पराज्षय कर चित्त को अशुभोद्योग से 
हटा सकते है। परन्तु उसका शब्द चित्त के प्रवल्न शब्द में 
लीन है। जाता: हे-त३स नहस दे। जाता->और:. चिदृश्वृत्ति 
का शुभ शब्द निरथंक दो जाता है ते चित्त को स्वच्छन्द्रवा 
से च्रमण कर शरीर के याहेःजिस' रीति से प्रवर्ताता है.। इस 
प्रकार बाह्य संयोगों के आधार से चित्त में बिचारों की उत्पत्ति ' 
हे/ती है। और जे चित्त चिदुश्नुत्ति के'आज्ञा' का पालक: हे।ता 
है तेःचित्त में शुभ- विचारों की बाहुल्‍थता होते शरीर सी 
, शुभ कार्यों में-द्वी प्रवर्त दो जाताहै। चित्त के शुभ चिचारों के 
परिचय चाला बनाते दी में शरीर की और आत्मा का कल्याण 
है; यह इससे सममभ में आा सकता है। वांह्म संयोगों पर 
लक्तण लाते चिदुबत्ति की प्रतिध्वनि के अनुसार वर्त्तांव करने 
में द्वी उक्त उसय प्रकार का कल्याण खमाया हुआ है। वाह्य 
' संयोगों पर लक्ष नहीं देने के लिये इन्द्रिय निश्रद करने की, 
आवश्यकता होती है और पीरहे के अनुसार ध्यवद्दार करना 
पड़े ते करना चाहिये परन्तु जैसे बने वैसे अशुभ विचारों 
से ते। चित्त का दूर रखने का प्रथल करना ही चादहिये। स्वामी. 
शामतीर्थे कददते हैं कि 'दमका अपना भत्रिष्य विवार रूपी 
इंटो से ही बांधना चाहिये और बह-मविष्य शुभ बंधता है/या 
अशुभ यह हमें नहों मालूम हे। सकता # परन्तु भावाथे स्पष्ट 

दी है कि जो अपने शुभ विचारों में लीन रहेंगे ते अपने कर्म 
पुदुगल शुभ बंधेगे और अशुभ चिचारों के परिणाम से अशुभ 
जंधेंगे (२७ ) हे 


अधाफमंरानाक 2०७४० द०पकमइलबरजयदए. 
कफ 
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कत्तन्य का निवाद्द करने वाला सहुल्पशक्ति । द्द्क 








अलिज आर ५. लय 
पचभ्न परच्छ द्‌ 
पल य्र » 
कष्तंवय और सह्ुल्पशक्ति । 
[चिदवृत्ति के अतिरिक्त एक ऐसी दूसरी शक्ति मनुष्य को प्राप्त है कि 
जिसके ये।त से चिदृव॒ुत्ति की प्रति ध्वनि के। अत्तेजना मिलती है। यह 


शक्ति संकल्प शक्ति है शोर वद शक्ति कित्त प्रकार द्िताहित करती है और 
इसका सामर्थे कितना है यह इस परिच्छेद के छोक में समकाया है| * 


कत्तेव्य-निवोहिका संकल्पशक्ति; ॥ २५॥ 


यत्राशुद्धनिमि चवुन्द वि नय: सत्कार्यविध्यंस को | 
दुष्कृत्यं दुरितोद्धव कृतिपथे, जागारतें तत्र स्वयम्‌ ॥ 
चेब्चिदृवृत्तिवछान्वितातसमये, संकल्पशक्तिः स्फुरेद । 
दुष्कृत्यस्थ तदा भवेह्विलयन सदबुद्धिसत्वोदय ॥ 


कत्तब्य का निर्वाह करने वाली सद्भुरपशकति । 


भावाथे: -कर्चंब्य . पालन करते और सनन्‍्मरार्ग पर 
चलते बुरे निमित्त-उपस्थित हो कि जिससे विचार में और 
कृति में दुष्छत्यों की उपस्थिति हे।ति, मलुष्य का, दुष्कृत्य की 
ओर” कुकाव द्वोने लगे और खत्काये का समीटने .का समय 
आावे उस समय यदि चेतन्य की निर्मेलता के साथ चिदृतश्नत्ति 
की स्फुप्णा का कुछ भी परिस्फुट्‌ हे जाय और . उसके साथ 
संकदप शक्ति अर्थात्‌ मानसिक्र। बल प्रकट हो ,जाय ते दुष्ट 
विचारों के बल से उपस्थित: दुष्कत्प सम्बन्धी. विचार शीह् 
ही विलीन दो जाते हैं; और सदुबुद्धि के साम्राज्य का 


६६ प्रधम यह कर्तंब्य कोछुदी । चतुर्थ परिच्छेद 





वित्त के विचारों का पसज्य कर चित्त को अशुभोद्योग से 

हटा सकतः है। परन्तु उसका शब्द चित्त क्रे अ्वल शब्द में 

लीन हे। जाता. हैं-तइस नहस है। जाता--और चिदृत्रत्ति 
का शुस शब्द निरर्थक हो ज्ञाता है ते। चित्त को स्वच्छुन्दवा 

से घ्रमण कर शरीर के चाहे जिस रीदि से प्रवर्ताता हैं। इस 
प्रकार वाह्य संयोगों के आधार से चित्त में विचारों की उत्पत्ति 
हेःती है। और जे चित्त चिदुवृत्ति के आज्ञा का पालक: हे।ता 

हैं ते।चित्त में शुभ विचारों की बाहुलपता होते शरीर भी 

७8० & <- _ ३ 

शुभ कार्यो में. ही प्रदर्त हो ज्ञाताहै। चित्त के! शुभ चिचारों क्े 

परिचय बाला बनाने ही में शरीर की और आत्मा का कह्याण 

है; यह इससे समझ में आ खसकतां है। चाह्य संयोगों पर 

लक्षण लाते चिदृवृत्ति की प्रतिध्वनि के अनुलार वत्तात्र करने 

में दी उक्त उसय प्रकार का कल्याण समाया हुआ है। चाह्य 

संयोगां पर लक्ष नहीं देने के लिये इन्द्रिय निन्नद्द करने की 

आवश्यकता होती है और पीरदे। के अछुसार ब्यवह्ार करना 
पड़े ते! करना चाहिये परन्तु जैसे बने. बेसे अशुभ विचारों 
से ते चित्त का दूर रखने का प्रथल करना दी चाहिये। स्वामी 
शपमतीर्थे कहते हैं कि “हमका अपना भत्रिष्य वियार रूपी 

इंटों से ही बांधना च(दििये और वद.भवरिष्य शुभ वंधता है या 

अशुभ यहं इसे नहों मालूम दे! सकता # परन्तु भावा्थ स्पष्ट 

ही है कि जे! अपने शुभ विचारों में लीन रहँगे ते अपने कर्म 

पुदुगल शुभ बंधंगे श्रौर अशुभ विचारों के परिणाम से झशुम 
चंधेंगे (२४) 
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कत्तच्य का निवांद 'करने-वालो सड्ुल्पशक्ति । ६७ 
९ 5४ कं 58 
पंचमः परिन्‍लेद्‌ 
कक्तंव्य और सह्डल्यशक्ति । 


[चिदृवृत्ति के अतिरिक्त एक ऐसी दूसरी शक्ति मनुष्य को प्राप्त है कि 
जिलके ग्रे से चिद॒व॒त्ति की प्रति ध्वनि के। रत्तेजना मिलती है। यह 
शक्ति संकल्प शक्ति है और वह शक्ति क्रिप्त प्रकार द्वितादित करती है. और 
डसका सामर्थ कितना है यह-इस परिच्छेद के ककोक में समकाया है) ' 


कत्तेव्य-निवोहिका संकल्‍पशक्ति; ॥ २५॥ 
यत्राशुद्धनिमि तवृन्दवि नयः सत्कायेविध्वंस को । 
दृष्कृत्यं दुरितोकूव कृतिपये, जागातें तत्र स्वयम्‌ | 


चेन्चिद्वृत्तिवक्ान्वितालसमये, संकल्पशञक्तिः स्फुरेद | 
दुष्कृत्यस्य तदा भवेद्विलयन सदबुद्धिसत्वोदय। ॥ 


कत्तंब्य का. निर्वाह करने बाली सद्भु्पशकि । 





भावाथ: +-फत्तंब्य . पालन करते और सनन्‍्मार्ग पर 


चलते बुरे निमित्त उपखित हो कि जिससे विन्नार में और 
कृति में दुष्छत्यां की उपस्थिति होते मज॒ष्य का :दुष्कत्य की 
ओर” कुफाप दोने लगे और खत्कायें का समीटने का समय : 
आधे उस सप्य यदि चेतन्‍्य की निर्मलता के साथ सिदृश्वृक्ति 
'की स्फुण्णा का कुछ भी परिस्फुट है| जाय और उसके साथ 
संऋरप शक्ति अर्थात्‌ मानसिक बल प्रकट दो जाय ते दुष्ट 
विचारों के बल से उपस्थित - दुष्कृत्य सम्बन्धी विचार शीघ्र 


' ही विज्ञीन दे जाते हैं; और. सदूबुद्धि' के साम्राज्य का 
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उभ्युद्य होता है; अर्थात्‌ अशुद्ध निमित्त हेंते हुए भी 
कर्तव्य का प्रवाद फिर से प्रचलित दो जाता है । 
विवेचन:--कई बार ऐसा होता है कि एक .शुभ-कार्ये में 
चिदुवृक्ति के अनुयोदन से और चित्त के झुम विचार से 
प्रदृत्त होने पर मध्य में कोई ऐसे संयोग आकस्मिक रोति से 
'आा जाते हैं कि जिनसे मनुष्य के कांरये फी दशा बदल जाती 
है; जब ऐसा हो जाय तब समभ लेना| चाहिये कि मल्ुष्य के , 
चित्त में अनिष्ट संयोगों के साथ दुए धिफार जंपद्रव करने 
लगे हैं और उन विकारों का पराभव करने को उसकी चिद्‌ 
यूत्ति असमर्थ है। चित्त के दुष्ट विकारों का पराभव करने 
में क्षिदुच्ृत्ति असमथ होते हुए सी उस समय उसकी सहा- 
यता को सद्डूल्प-शक्ति अचश्य ही आती है. यह सद्भल्प-शक्ति 
अथवा सानखिक प्रंवल्तता यदि चिदुतुक्ति की सहांयता में 
डउपसख्ित होती है. . ता उसके फल से दुष्ट विकार चित्त में 
अधिक समय तक स्थान नददीं पा सकते. उन विकारों को वह 
मारकर भगा देती है और फिर शुभ-का्ये की गति उसकी 
पूर्व-द्शा सी प्रवाद्दित हो जाती है। चिदुव्वत्ति. और सद्भूलप 
शक्ति के योग से छुदुद्धि का खुखदाई परिणाम अनुभव मेँ 
आया हुआ कई समय दृष्ठि गोचर टोठा है। . ; 
शुभ-वनय से चलित होने पर भी जिदुवृत्ति और सद्भुर॒प 
शक्ति मै योग से फिर शुभ कार्य में 'अचले रोति से स्थिर 
'रहने वाले शुद्ध क्षत्रिय चीरः नर मद्दाराणा प्रधापसिंह का 
दृष्टान्त सारतंंष के इतिहास में से प्राप्त हो जाता है। सम्राट 
अकंबर ने चित्तौड़ जीत लिया तब- प्रतापसिंद झपने . परिवार 
संदित पर्वेतो में रंहकर दिंन चिताने लगे |! उस--सम्तय उनके 
पासे सेनिक भी नं थे। केवल थोड़े - से भील 'लोग उनफी 
संहांयता के लियेथे; वे ही उनके भोजन का प्रबन्ध कर. देतेथे। ु 


का 


कत्तेन्य का निर्वाह करनेबाली सड्डल्पशक्ति। छह 





राणी पश्च:वती गिरिकेदरा में द्ाथ से रोटियां करती और 
प्रतापसिंद तथा उनके पुत्र पुत्री खा ज्ेते थे। ऐसा होते हुए 
भी अबतक प्रतापसिंद् ने श्रकवर को खिर न क्ुकांया | एक 
समय अपने पुत्र पुत्री को एक- रोटी के टुकड़े के लिये लड़ते 
देखकर प्रतावसिंद्र रोने लगे और अपनी इस समय की तथा 
पू्चे समय की खिति की तुलनाकझर उनका. हृदय छुश्ख से 
द्रगी-भूत दो गया। उसी सम्रय वह्दां पर श्रकवर का दूत आ 
पहुंचा, तब श्राद्र चित्तचाले प्रताप ने सन्धि पत्र लिख दिया 
और अकबर का श्रधिपत्प सर !ए रीति से स्वीकृत रर लिया। 
शरीर को अनेक कष्ट द्ोते हुए भी अमी तक एकनत्रित कर 
रक्‍्ख। हुश्रा क्षांभित्व का पदशुद्ध रक्त चणभर के श्रावेश मे. 
नए हे। गया। प्रतापसिंद्र इस प्रकार छुमार्गच्युत हुए। 
निकट्वर्ती संशेगों के वश रहे हुए उनके चित्त ने और उस 
चित्त में उत्पन्न हुए विचारों ने उन्हें उनके सच्चे मार्ग से 
चलित कर दिया। चिदुद्डचि का बल उस समय निरथक 
हुआ और और चित्त के विचारों के आधार से ऐसा साहस 
हो गया । परन्तु तुर्त द्वी खड्टूल्प-शफ्ति चिहद्ृ॒श्न॒त्ति की 
सद्दायता के छिये उास्थित दे! गई | प्रधम का अ्रन्िष्ट विचार. 
बिलीन द्ै। गया और-'कार्य साधयामि वा देहँ पातयामि' ऐसी 
अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ सझ्जूल्प का उन्हें भान श्राया। उसी समय 
निश्चय किया कि चाहे जैले दुःख भुगतने पर भी द्धत्रिय 
धर्म को कल्नड्डित तो करना द्वी नहों चादिये। पुनः छुमार्ग- 
उयुत प्रताप खुमार्गाझुढ़ हुए अर 9कपर के साथ किया हुआ 
सन्धि पत्र रद्द किया । 


[ कक्तेग्य की सिद्धि कितने अधिक अंश में सहल्प-शक्ति के आधार 
पा निर्भर है उसका निम्न छोक में निरूपण करते है] 


ज्छ 
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: सद्ुलप शक्त्यधीना कत्तव्यसिडि+ ॥२त)। 
प्र।बल्यप्रशुता प्रभूतविभव: प्राज्यंच राज्य यश: | 
साम्राज्यण्व सपाजनायकपंद, सेनाएप्ल तथा ॥ 
पुण्याधीनमिई नरस्थ निखिल, साध्यं न शकक्‍्त्या खत: | 
कंत्तव्यन्तु यथोचितं शुभमनः,सड्डरपशक्त्याश्रितम ॥ 

कत्तव्यका पूर्व-कर्म की अपेक्षा सद्भुलप-शक्ति की विशेष 
आवश्यकता । 

भावाथ--अपने पक्त का प्रबल बनाना हो, वड़प्पन 
प्रा करना हो बहुत हृष्य मिलाकर देंसवी और धनाव्य 
बनना हो,-बड़े राज्य के उत्तराधिकारी चनना हो, चारों ओर 
फीत्ति फेलाना.हो, सत्ता जमाना दो, समाज के अग्नसर बनना 
हो, शथवा सेनाधिपति का पद्‌ प्राप्त करता दो ते। उसमें. पूर्व” 
पुएय की आवश्यकता है। पुएय बिना उपरोक्त सम्वृद्धियाँ 
मनुष्य के केवल ऐटहिक पुरुषाथ से प्राप्त नहीं हे।त्ती, यह बात 
निस्सन्देद है। परन्तु कतंवय पालन हे ते! उसमें कुछ पुरे 
पुएय की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु फेचल शुभ 
सड्डूहप और मानसिक बल दी की उसमे आवश्यकता है। 
इस कत्तव्य का में अवश्य पालन करूंगा, ऐसे रुद्भूल्प नीति 
बल सहित किया हो ते चाहे जिस खिति में और चाहे जिस 
स्थान पर -कत्तंव्य एलन कर सकते है। 

विवेचनः--कर्म-वादियां में तथा इश्वर वादियों में एक 

प्रकार का समान्‍्य देषष चहुधा देखने में आता.है। कर्मवादी 
संसार के सब व्यवदायों में कमें का प्रधान गिनते हैं; और 
इंश्चर चादी.ईश्चर का सपष्टि के पिता, जन्मदाता तथा संसार 
के सब व्यवदारों के ५.स्ता गिनते:है.। इस कारण से कर्म-वादी 


कत्त व्य की पूर्व -कर्म को अपेज्ञा' सइंल्प-शक्ति की विशेष आवश्यकता ७१ 








हे 


कोई कार्य में इस प्रकार मान्यता करते हैं. कि “कर्म में जैला 
था बैसा हुआ?” और ईश्वर चादी ऐसा मानते है कि “ईश्वर. 
में जैसा किया चैसा हुआ |” यह बाते ते सत्य है कि पूर्वेभद 
के पुएय के पुदुगला से बँधा हुआ खुकर्म महुध्य का. इस सच 
में अरंक प्रकार की आद्धि, सिद्धि, कीति, महत्ता इत्यादि 
. द्वेता है और केवल पुरुषार्थ पूर्व-भव के पुएय बिना ये वस्तुएं 
उपलब्ध भी नद्दी होतीं। परन्तु मलुध्यत्व को येग्य क्तेव्य 
पात्नन फरने में 'कर्म के उद्यालुसार हुआ! या 'ईश्वर ने जैसा 
किया बैसा हुश्रा! ऐसा मानकर कक्तवब्य में शिथिलता दिखाना 
एक प्रकार का दोष है। पुरुषांथ किये बिना ते साग्य हो 
बद भी नहीं फलता, कद्ां है कि :-- 7 ५ ५ 
पूर्वजन्मकृतं कम तहैवमिति कथ्यते । 
ततस्मात्‌ पुरूपकारेश पिनादैव न सिध्यति ॥ न ० ५ 
अर्थात्‌ पूछे जन्म के किये हुए जे। कुछ कम है वे ही,वैच 
कद्दलाते है, और इसी भाँति पुरुषाथे किये ्रिना तो देव भो 
फश्मीभूत नदीं दते । शेक्लपियर ने “जुलोीयल सीजर” -में 
एक स्थान पर कद्दा है .कि मनुष्य कई समय उनके.भाग्य के 
स्वामी बन बैठते हैं जे! कुछ देंष होता है यद्द अपने भद्दे 
का नहीं, परन्तु"अपने स्वतः ध्का दी!दोता है। कहने का 
ात्पय यह है कि सर्वधा,:पैव-ओऔर कम पर :डी आधार 
रखकर बैठे रहना और उद्यम या पुरुषार्थ नहीं. करता यद्द एक 
प्रकार से कर्म पर की श्रद्धा नदीं परन्तु कर्म पर की अभ्रद्धा 
ही; है'।'कारण' कि पूरे जन्म में सी जो 'कुछ खुफम बाँध 
होगे वे भी पुरुषा्ध किये- बिना बंधे त-होंगे । ऐटदिक , 
पदार्थों की प्राप्ति के लिये पूर्व जन्म में बंधे हुंण कर्म और 
उनके साथ इस जन्‍म के पुदषार्थ की अवश्य द्वी आवश्यकता दै 
परन्तु जद्दाँ कुछ कर्तव्य पालन करना है वर्दोंतों फेषल-झुभ 
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संकहए और नीति वल्त पूर्वक उत्तव प्रकार के पुरुषार्थ करने 

ही की आवश्यकता रहती है “इस कतंव्य का में चाहे जैसा. 
श्रम कर- चाहे जितना आत्म भे।ग देकर भी पालन करूँगा 
ऐसा दहूढ़ संकलप हे। तभी उस कर्तव्य के पालन करने में 
प्रयृति देती है मुझे कर्मी ने ज्ञिस प्रकार बुद्धि खुभाई वैसा 
कार्य मैं करता हूं ऐसा बचाव करनेवाले एक प्रकार से 
अध्मविघातक ही गिनने याग्य हैं। भाग्य पर या ईश्वर पर 
अपने अच्छे बुरे कायये का सार डालकर स्पतंत्रता से व्यवहार 
करनेवाले! का रोकने के लिये और कतेव्य निष्ठ रखने के लिये 
श्रीक्षण भी गीता में उपदेश देते हैं कि 'कमेएय बाधि कारस्ते 

 फलेषु कदांचन ॥ इसलिये पूर्व जन्म में बंधाये हुए सारय 

के भरें परे न रहकर सड्भूल्प ब्रत्ञ प्राप्त ऊरंना उसी से कर्तव्य 
सिद्ध हे सकता है । | 


[ सत्य शक्ति इतनी आवरंण्क होने पर भी वइ चिदूचुत्ति के आधार - 
पर चन्ने तभी दितकर है, नहीं ते। संकल्प शक्ति अहित कर हो जाती है 
रद यह कथन करने में आता है [ 


सकल्पशक्किमेयादितेव ितकरी ॥२०॥ 
एपा नेवच सवेथा सुखकरी संकस्पशक्ति: स्वयं । 
.. किन्त्वात्मोन्नतभावनानियमिता यंत्राश्ति तत्रेव सा; ॥ 
'.. य॒त्राज्ञानाशशाचपाशकलिताहुब सनां वासिता। 
स्यात्तत्राहित्सम्भव: क्षतिताति: सल्धायतेनेकश: || 
सड्डल्पशक्ति मर्यादा में ही छुखकर है । 


सावाशे--सड्ढल्प शक्ति यद्यपि कार्य खाधक है - 
परच्तु उस पर आंत्मा की उद ते सावना. और चैतन्य शक्ति का 
अंकुश होना चाहिये जहाँ ऐसा होता है वहीं बद उत्तम 


सट्टल्पशक्ति मर्यादा में ही सुबकर है। ७ 





दस (३१% 5 म०: सर 2 पक जल लक नमक कक 
कार्य लिद्ध हो सकता है। यदि वह चैतन्य शक्ति फे अंकुश 

में न हे और अशान, स्वच्छुन्दता और औद्धत्य छूष पिशाच 

के फाँस में फंस गई दो, और डुर्वासना से घाखित द्वो गई दो 

ता बद्दों सक्कल्प शक्ति दितकर कार्य साधने के खांन पर बड़ा 

झन्तर्थ कर डालती हैं और छंसार फो उल्तदे मुँह डाल 

बहुत देर फेर करने का कार्य कर देती है। इसलिये सद्बूल्प 

शक्ति पर ज्ञाच का अंकुश रहना चाहिये ॥२७॥ 

_ विवेचन:-सक्कलप शक्ति और मानसिक प्रन्‍लत। एक 
साँचे के समान है। घह साँचा जो चिदृचृत्ति के यन्त्र को 
लग जाय तो चित्त में उत्पन्न हुई कुबुद्धि या अशुभ विचारों 
का पराभव कर सके परन्तु जे बद चिदृशुत्ति को त्याग कर 
चित्त के अशुभ विचातं ही का लग जाय और उन्हीं की 
सहायता में रहे तो उसका फत्त बड़ा अनथथकारी होता है। 
अपने व्यवद्ार में देखते हैँ कि मछुष्प की फाई एक विशिष्ट 
शक्ति क्ना यदि वह सहुपयाग करता है ते उतका फूल भी 
अच्छा द्वी मिलता है शौर घदि वद्द दुरुपयोग करता हे ते 
उसकी वद्दी विशिष्ट शक्ति उसे डुर्गंगी गिनाने के उपरान्त 
चुए फुल भाप्त कराती है | यदी निय्रम खज्लूल॒प शक्ति के 
सम्बन्ध में भी लागू दो सकता है । जे सद्भल्प शक्ति 
स्वच्छुन्द्तता और उद्धता रुप पिशांच के द्ाथ में चली गई हो 
तो बद् शान्त और आत्म दितकारिणी चिद्रृवृत्ति के सहाय 
में नहीं आती परन्तु चित्त में जे! अशुभ संयोगों से अशुभ 
बिचार ज॑न्मे हैं उनकी सद्दायता में चद आती और चिद्रृश्नृत्ति 
का परासवकर चित्त फे दुए विचारों को विज्ञय प्राप्त कराती 
है। पश्चात्‌ उसका फ़श्न यद्द मित्रता है कि दुष्ट पिचार शरीर - 
को भी दुए प्रवृत्ति में लगाते हैँ और अनर्थ की परम्परा 
चलाते हैं। जो सद्डूल्व शक्ति पर ज्ञान का अंकुश दो ते वह 
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दुष्ट चिचारों के सद्दाय में ख़ड़ी सी चद्दी रहती और चिदृद्चृत्ति 
के सद्दायभूत -होती है। इससे -.समझ लेना चाहिये कि 
स्वच्चुन्द - विदारिणी, सद्भुल्पश्नक्ति हितक्ारिणी नहीं परन्तु 
शान के अंकुश में रहने वाली सद्भुल्पशक्ति ही हिलत- 
फारिणी है। । 3 

यहां अमर्यादित सद्भुढ्प शक्ति के परिणाम का पकऋ 
दृष्टान्त प्रासंगिक है। सम्राद्‌ अलाउद्दीन खिलजी जे। कि 
सामान्य रीति से 'अलाउद्दीन खूनी! के नाम से पद्धिचाना 
जाता: है, उसका.इतिहास उसकी अमर्यादित सद्जुल्पशक्ति 
के परिणाम -रूप घिलक्षण देखने में आता है। अलाउद्दोन, 
झपढ़ था परन्तु गादी पर बैठने के पश्चात्‌ पद कुछ पढ़ गया 
था अन्य देशाोंपर आक्रमण करके अपनी राज्य सीमा चढ़ाने 
की और अपने .के दूसरा खिकन्द्र' कहलाते की इच्छा 
उसने अपने सद्जुलप चल से पूर्ण की थी। इतना दोने पर भी 
चद्द मद्दा घतकी, उद्धत और विचित्र स्वभाव का राजा हुआ 
कारण कि उसकी सद्भुल्पशक्ति अमर्यादृत थी। उसने ले(गों 
में:छुख़ चढ़ाने की इच्छा की, परन्तु चिद्ृत्नत्ति के अंसिप्राय 
विना सड्डल्प.के सहारे उसने ऐसी योजनाएं की कि जो 
लेकों में छुख बढ़ाने फे बदले उन्हें आपक्ति जनक . हुई'। 
उससे अपने राज्य के अन्तिम वा में प्रत्येक जोति के धांन्‍्य 
के भाव राज्य की ओर ठदराये और उससे स्यूनाधिक देने 
वाले के लिये दंड ठहराया । किसानों को अमुक स्थान और 
अपुक ढोरें से अधिक न. रखते देनां इसका सी ठहराव किया; 
डउस्री प्रकार खानगी या सर्वसाधारण में राज्य सम्पन्धी 
चर्चा ने चलाने का ठहराव किया। राज्य के उमरायों के लग्न 
राज्य की अनुमति बिना न होचे. ऐसी आज्ञा निकाली | 
कर चसूल करने में सी उसने प्रज्ञा के बहुत “कष्ट दिया 


चिदृयृत्ति और सप्ेल्प-शक्ति को सुधारने का म्यल्र । ७६ 


अर डील कटे कल पक कक लक 2 कद वन किलिक 
जिससे प्रज्ञा न्राहि २ चिदल्ला उठी । भिन्न २ देश फे जीतने 
पाला पक्क यशस्वी राजा जे। चिदृवृत्ति के सदारे चलती हुई 
मर्गदित सद्भुत्प शक्ति वाला द्वाता तो चह 'अलाजद्दीन खूनी' 
न कहलाता परन्‌ मद्दान्‌ अकबर फदलाता ॥२०॥ 
[ चिदृश्ृत्ति और सस्पन्धशक्ति 'फा प्रभाव चित्त पर किस प्रफार हे।ता 

है और उसका आत्मा तथा देह के साथ कैसा सम्बन्ध है? घह समका 
कर अप चिद्वृत्ति तथा संकल्पशक्ति -शशुद्ध हो तो उसफो शुद्ध करने के 
लिये किस प्रकार फा प्रयत्न सेवन में श्राना चाहिये , वह निम्न छछोक में 
दर्शाने में आता है। कर्तव्य फे परिपालन के लिये हृदय केत्र शुरू होने 
की आत्रइपकता है: और यह श्रावश्यफता चिद्वृत्ति और सट्टब्पशक्ति फी 
शुद्धता से पूर्ण होती है। उसको शुद्धि करने के पूर्व इसकी शक्ति पा 
विस्तृत विधेचन फरने में आया है और मे। इस विवेचन को बाद में कहें 
तो १थ' छोक के साथ इस आगे के 'छोंक का अनुसंधान समझना 
कि जिस छोक में हृदय क्षेत्र फो शुद्धि फा मार्ग दर्शाने में 
आया है ] 


चिदवृत्तिसड्भडूल्पशक्तिवैषये प्रयत्नः ॥२८॥ 
वाल्यादेव तथाविधोडनवरतं यत्नो विधेयो जने- 
रभ्यासोपि तथेव धमेचरणं शास्रप्रवेशस्तथा ॥ 
चिदृहतित्रिमला यथेव भवति, ज्ञातुं पुन: शक्‍्यते | . 
सत्सझ्डतपवर्ल यथा च नियत शुद्धात्ममावे: सदा ॥ 

चिदुदृ॒त्ति और सद्ललप-शक्ति को खुधारने का प्रयल । 

भावधथ :;--प्रत्येक मनुष्य को बाल्यावस्था ही से . 
शिक्षण, व्यवदार, बर्ताव, धर्मानुष्ठान, शाख्यश्रवंण और प्रत्येक 
चेष्टा,में सदेव पैसा ध्यान रखना चाहिये कि चिदुद्डुत्ति और 
सदुल्प-शक्ति को विलकुल फल्नद्भु न लगे आंतरिक नि्मत्नता 
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श्दने के साथ वे दोने। सदैव निर्मल रहें और विधिनिषेद्रि. 
रूप उनकी .स्फुरणां अपनी समझ के चाहर न जाय. उसी 
भांति आत्म भावनाएं भी ऐसी शुद्ध और हट रहें कि सड्डल्प 
शक्ति उसकी सीन. के बाहर टेढ़े भेढ़े ज़ाकर सी अनर्थ 
न कराये किस्तु सीमा में रहकर उत्तम कत्तेव्य पालन करने 
में सहायभूत हो ॥२८॥ 
विषेचन:--अशुद्ध हृदय क्षेत्र को मनुष्यत्व फे गशुर्णों से 
भूषित करने के लिये उसे शुद्ध करंता चाहिये। हृदय क्षेत्र के 
जे कुछ परमत्तत्व हैं, उन तत्वों क्री शुद्धता हीं हृदय क्षेत्र की 
शुद्धता गिनी जाती है। इस कारण से. पहिले हृदय क्षत्र के 
परमतत्व कहां २ हैं और उनकी शक्ति कैसी है. यद समझोया 
गया। अब वे परमतत्व जे अशुद्ध है| तो उन्हें शुद्ध करने के 
लिप किस प्रकार का प्रयत्न करता, उचित है, उसका निद्शेन 
यहां करने में आता है। चिद॒श्नुक्ति और सद्भुल्प-शक्ति ये दोनों 
यदि सदूज्षान के अक्वृुश तले हो अर्थात श्रेष्ठ प्रकांर की हों ते। 
फिर चित्त कुछ सी कंरने के समर्थ नहीं, ऐसा दर्शा दिया 
गया है और हृदय ज्षंत्र के ,परमतत्व, चिदुवृक्ति और संद्भल्प 
शक्ति के ही गिनना उचित है । इन परमतत्दों को शुद्ध करने 
का प्रयत्न बाल्यावस्था से दी करता चाहिये। एक बालक 
अपनी चिदवुत्ति या सड्डल्प-शंक्ति के देष नहीं देख सकता 
ते सी उन देषों का उनके बाल्यावस्था के स्वसादों द्वारा 
उनके माता पिता देख सकते हैं। इसलिये भविष्य में बालक 
की ये उभ्य-शक्तियां श्रेष्ठ प्रकार की बनाने के लिये उनके , - 
' मांता पित।) को बालक से उचित प्रकार के प्रथल्ल कराना 
चाहिये। खुशिक्षण, सदुचतेन, घर्मानुष्ठान, और शास्त्र श्रव 
णादि से चुत्तियां और विचार निर्मल वनते हैं, ऐसा पायः 
मानने में आता है और ग्रन्धकार भी दृत्तियों की शुद्धता के 


चिदुयृत्ति और सहस्य-शक्ति फो सुधारने फा प्रयतत ४७ 





लिये यद्द मार्ग श्रेयस्कर गिनते हैँ। छुशिक्षण के लिये यत्र 


करना द्वितकर है, उसके लिये कहद्दा है कि 'कुच्न विधेये यत्नों ? 
विद्याभ्पा ते सदीपधे दाने! प्र्यात्‌ यत्ष कहां करना ? विद्या- 
भ्शल में, शुभ ओपधि में श्रीर दान फरने में । धर्माचरण 
कदां तक उन्नति होती है उसके लिये 'आपस्तंव' घमे 
सूत्र में कद्दा दे कि 'धर्म-चर्य या जप्न्ये वर्णः पूर्व एवं बर्णे- 
मापथते जाति परिवृत्तौ अर्थात्‌ जाति बदलने में दलका चरों 
भी धर्मांचरण कर अपने से उत्तम चशणता को प्राप्त होता है ; 
उसकी इस वाकप म॑ खूबना है। धम-शासत्र फा सर्देव प्रवण 
फरने का आदेश फरते घधम-विन्दकार! पत्यहँ धर्म श्रवण! 
ऐसे शब्द्‌ का उच्चारण करते हैैं। इस प्रकार. ये सब शुभ 
' क्रियाएं शुभ परिणाम देती हैं। 'कथा छुनते फ़ूटे कान तो भो 
न आया बहाफ्ान! इस प्रकार केवल उपरोक्त क्रियाएं वाह्या- 
रस्पर-पूर्वेंफ फरने में आने से उपरोक्त वचनानुसार लाभ 
नहीं हो सकता किन्तु वे सब निष्कल जाती हैँ और इसलिये 
ये सध क्रियाएं करते समय जे। पुख्य खूचना भ्रन्थकार दते हैं 
घद्द यद्द है कि “चिदुवृत्ति-विमला य्थैव भवति” इत्यादि 
अथांव्‌ चिदुघ्रति निर्मल द्वो श्रौर सह्भुहप बल घढ़े. इसी 
प्रकार आत्म भावनाएं भी छुद्ध चने, सुख्य ध्यान रखकर 
शिक्षण प्राप्त करना, शास्त्र श्रवण करना, धर्माचरण करना 
इत्यादि । चहुधा लोग फेघल एक वेगार दालने की भाँति 
शास श्रवण कर जाते हैं, धर्माचरण करते हैं, शिक्षा प्राप्त 
करते हैं, परन्तु उनसे चिदुवृत्ति और सह्लृल्प-शक्ति।की 
'निर्मेलता का लाभ हो; ऐसे विचारों में उनका चित्त 
'ज्ञीन नहीं होता, श्रौर इस प्रंकारे शुभ कृति को केवल एक 
घैगार की भाँति फर डालने से भी. शुभ परिणाम नहीं देता । 
सख्छोकम यथा शब्द सोौफ तोर से कहता हद कि जिस 
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प्रकार उपरोक्त लाभ है। उसी प्रकोर वे क्रिगाएं करने में हृद्य 
क्षेत्र के तत्वों के साथ साथ हत्त्य छोत्र की भी शुद्धता होती 


है ॥२७॥ 
[ शक्तियां के। कर्तब्य में लगाने की रीति अब वतलाते हैं ) 


स्वल्पशक्कावषि कत्तग्यसाधने युक्किः ॥२९॥ 
उद्दिश्येककृति कथजिच दपि चेत्संयोज्यशक्ती:समा । 
दीनादुदीनतरोपि यत्नरत:, किचित्फर्ल प्राप्छुयात्‌ ॥ 
लक्तीकृल समस्तकायानिकरं, शक्तीः, प्रशायोखिल: । 
कतुँ चेत्सहसोद्रतोषि वलवान्नाप्नोति सिद्धि कचित्‌ ॥ 

. शक्तियों को ऋत्तंव्य में लगाने की रीति । 


भावाथे और विवेचनः--एक मनुष्य कम से कम चलवांन्‌ है। 
और निधन से निधेत दो अधिक अशक्त हो परन्तु वद मनुष्य 
अपनी शक्ति के अज्चञु तार अघ्ठक एक काय पर लक्ष लगाकर 
पूर्ण उत्साहः से उस कार्य को लिदध करने से सब-शरकियें[ 
का उपयेाग-कर तो अन्त में उस काये से कुछ न कुछ फल 
प्राप्त करने को समथे हे! ही जाता है। उसके विरुद्ध अधिक 
से अधिक शक्तिमान्‌ मनुष्य एक साथ बहुत से कार्य अपने 
लिये उठावे- और अपनी शक्तियों के भिन्न २ कार्यो में लगावे 
ते। एक सी काये में बंद पूर्ण सफलता प्रांत नहों कर सकता | 
अर्थात्‌ कम २ और धीरे-२ भी एक काये के सिद्ध कर दूखरे 
काय में लक्त- लगाया ज्ञाय तो बहुत से कार्यो" में सफलता 
प्राप्त है जाती है और एक साथ ही अनेक कार्या' में शक्तियां 
लगा देने से वे शक्तियां सी खगणिडत हे। जाती है और काये 
भी सिद्ध नहीं देता। अक्रेजी से एक कद्ावत है कि ]००४ 
रण ७)] ४१४5 49 (6. 772802/' ०([ 7076 अर्थात्‌ एक साथ 


शक्तियों को कत्तंब्ण में लगाने की रीति । घ्ह्‌ 


ही बहुत से व्यापार-क प्ने: लगे ते एक भी व्यापार में कुश- 
लता नहीं मिलती । ऐसा है।ने का कारण यद्द है कि प्रत्येक 
मनुष्य के कार्य की शक्ति मर्यादित है. बह शक्ति जो थोड़े 
काया में बदी हुई है| तो वे थोड़े काये सफल दे। जायें, 
बा तक पहुँच सक्तो है और जे। चहुत से कार्यो में बटी, हुई 
है ते एक भी काये सफल नहीं हो सकता । माशेल फद्दते 
हैं कि “जिस मनुष्य की गति सब ' दिशाओं में है उस मनुष्य 
की गति किसी भी दिशा में नहीं रहती |” कहने का तात्पर्य 
यह है कि स्वशक्ति के कतक्तेब्य में इस प्रकार लगाना कि 
जिससे थे थेड़े कार्य भी सवोांश से सिद्ध दो जायें अ्नेक्त 
कार्य में शक्ति का वितरण करने से एक कार्य भी सफल 
नहीं हे! सक्कता । इससे थेड़े कार्य श्री सम्पूर्णता से.सफल 
करना, यही द्वितकर मार्ग हैं (२७) 


न्ब्ब्ग्ग्न्पि जज+- 
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कत्तेव्य-पंरायणता 
कतेव्यमेवोन्नतिं सूल्लम्‌ ॥ ३० ॥ 
नो देशस्य सपम्युन्नतिदेद्वतरेवेग्रेवेरेभायते।.. . 7 
नो द्रव्येनेच दिव्यहम्येनिकैःरैनाश्वै गजेः सोनिके ॥ 
. स्वान्योद्धारकनीतिरीतिक॒ शक! कत्तव्यनिष्ठे! सदा । 
ः ब्लॉन्तिज्ञान्तिपरायेणे: सुपुरुषेदेश्नोन्‍नतिमीयते ॥ 
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कष्तंब्यकी उन्नतायरसथा दी देशोन्नति है। 


भावार्थ -किसी देश की उन्नति का माप करना हो. 
ते उस देशके बड़े और .खुहुढ़ दुर्गासे, राज्य के बड़े कोष . 
से, वहां के वासियें की बड़ी २ दचेलिषों से, द्वाथी, घोड़ा 
की अधिक संख्या से, सेना के विस्तार से, देश की उन्नति 
का माप नहीं है।ता. परन्तु अपना तथा दूसरों का उद्धार करने 
पालें से, नोति रीति में कुशल, शान्ति में मग्न, क्षमा के घारक 
ओर फत्तंब्य पालन में, लीन, ऐसे सज्जन पुरुषों की विशेष 
संख्या ही से देश की उन्नति का माप द्वोता है श्र्थात्‌ जिस 
देश में कत्तंव्य परायण मनुष्यों की अधिक संख्या हो; उसी 
देशकी अधिक उन्नति समझना चादिये और जिस देशमें 
. सम्पत्ति इत्यादि अधिक हो परन्तु नीति भ्रष्ट, कर्त्तध्य हीन 
भनुष्यां की अधिक भरती हो, ते बह देश अचनति का आ- 
भूषण है, ऐसा समझना चाहिये। ३०। ह 


विवेचन:--सामान्यरी लिखे , एक देश की जनसंख्या अथवा 
उक्षति सस्वधी जो माप “करने में आता है, बह उचित नहीं, 
ऐसा आशय इस जोक में दिखाया है। अपनी स्थूल द्वृष्टि से" 
स्थूल् वस्तुओं में दी, सम्पूण संस!ःर समा गया है; ऐसा 
लोग मांनते हैं. परन्तु ऐसां मानने में एक बड़ी ग्रम्भीर भूल 
द्ोती हुई दृष्टि गत होती है। अपुक देश के: राजाके अ घेकार 
में इतने अधिक विस्तार चाले-देश हैं, इसंलिये वह देश उन्नति 
के मार्ग पर आरुढ़ है अथवा उस देश . के पास इंतनी सेना 
फौज है, इतना धुन है,. इतनी ध्यापार सम्पत्ति है, डस देश 
: की इतनी जन.संख्या है, इसलिये चह देश बड़ा. है, यह मानना 
एक प्रंकांर की भूल है। संच. प्रकार की.स्थूल .संस्पत्ति चालां . 
एक देश उन्नति के मांग पर आरूढ़ हुआ नहीं गिरना जाता; 


कत्तंब्य की उन्नतावेस्था ही देशोन्‍्नति है।.. द१ 
कारण फि सम्पत्ति के प्रमाण से उन्नति का प्रमाण बांधना 
यथोचित नहीं । सम्पत्ति उत्पन्न करने चाले मनुष्यों के शुण 
जिस देश में विशेष परिभाण से.हैं चददी देश उन्नत हुआ 
फददलाता है। तात्पय यद कि स्थूत्र चस्तुओं को जन्म देने 
वाली सूदम पस्तुए मनुष्य में गुण देने से विशेष पलवान्‌ 
गिनी जाती हैं। जिस देश - में. अधिक गुणवान 'मजुंष्य हो 
अर्थात्‌ जिस देश की प्रजा में अपनी तथा दूसरों की उद्धार 
करने की भांचना प्रचलता से जग रदी हो।, ज्ञिस देश की प्रजा 
नीति रीति में कुशल द्वाकर सन्‍्तत सदुद्योग में लीन रहती 
हे,, कल्नद्वादि फो त्यागकर शान्ति में मग्न॑ रदती हो, युद्धादि 
जैसे अनिष्ठ प्रसज्ञ उपसित न होने देती हो, वही प्रजा अपने 
धत्तेव्य में लीन गिनी जाती है और घदी प्रजा उन्नति फे शिखर 
पर पहुँची हुई समझी जाती है। देश फी प्रज्ञा कर्तब्यनिष्ठ 
नहो, ते चाहें जिस देश में संख्यावद्ध हुढ़ ढुग दो, परन्तु 
उससे क्या ? देश में द्रव्य अधिक दो परन्तु घनवान, कत्तेंब्य 
निष्ठ नहीं और उनमें अनीति क़ा प्रचार सबसे अधिक हो 
ते क्‍या घह देश अधे।गति को पहुँचा हुआ नहीं गिनां जाता १ 
अवश्य । किसी देशमे दचेलियां अधिक छुन्दर दोनेसे पद देश 
चजछुओं फो अवश्य रमणीक प्रतीत होता है परन्तु इन झुस्दर 
हवेलियों का उपयाग कत्तंब्य को न समझने याले प्रजा जन 
विलासादि में करते दो तो वे दवेलियां उस देश को उद्नत' 
गिनाने में साधन भूत हो सकती हैं ! देश में घेड़े हाथी 
या सैनिकों का पारावार हे परन्तु परस्पर द्वेष भाष से घिरहें , 
तो कया शन्नु के सनन्‍्पुख अपने देश का रक्तण करने में रुंवक- 
संव्य के ध्यान फो त्यागी हुई बह सेना दु.छ भी उपयेगी गिनी' 
जाती हैं? इसके विरुद्ध चाहे उस देश में अधिक डुगे न दो, 
थ्रन न हो; सुन्दर दे लिन था बड़ी सेना न हो परन्तु केवल 
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प्रस्परं उद्धांर करने में. एकरत्रता रखने की वृक्ति होगी तो. 
फेवल थोड़े दी सेनिकं, दुशान: करे सन्प्ुख अपने देश की 
रक्तो-कर सकोंगे। नीति रीति में. चतुर प्रज्ञा: होगी ते वह 
घन और सुन्दर सकान प्रात कर सकेगी। और जो. कर्तव्य 
तिए्ठ लोगों का च्ड़ा कुंड होगा तो वे'अपने आधीन. देशों की 
बढ़ाकर बड़ी, सेना तथा- संझंया वद्ध' हृढ़ : ढुग ' सम्पादन 
भी कर सकेग.। अकृत्त कविधर गोएंड स्मिथ ने अपने छोटे 
गाँव. का यशेगान करते 'हुए भी ऐसा: ही :कद्दा' है कि मिस 
भूमि में ध्त अधिक हो और बड़े २ धनवान तथा राज्ञा निवास 
करते जाते हो जहां हर नि्धेत और सरल स्वभावी का 
सापानय प्रजावर्ग किसी , गिनतीम भी न. गिनाता:हो ते बह: 
भूमि :डुर्भाग्यवती: .ही ;गिनी. जाती है।जिस. एड्लैए्ड को . 
आज, आंबाद मानते हैं: उसी इज्डल्ेए्ड के लिए: यह कवि कहता 
है.कि आज तो. श्शुलेएड में: दुःख था. पड़ा है सच्ची. आबादी 
तो बहुत वर्षा: के पहिद्े थी जब लाग: सन्तोप पूर्चेक परिश्रम 
र थाड़े दी में. सन्‍तोष- मान खुखी रद्ते थे । ; 

निष्कपट - साव. ओर - आरोग्यता ' उनके मित्र थे और घन 
कया, इस. सम्बन्ध-से अज्ञान्‌ रदना ही उत्तकी घन था । देश .की 
उन्नति और .- आबादी, का -यथोच्ित.माप किस, शैति से कर 
सकते. है.और फत्तंठ्य विषय का ,.विस्तार : खभस्त देश और 
जगत तक. किस रीति-से होता. हैः इसके लिये एक दो- द्ृछ्ान्त , 


प्रासंगिक होगे.) - - 
रोम के राज्य की.प्रांचीन समय की. प्रसा, समस्त संसार में 


प्रसिद्ध थी।.रोम.के राज्य की.सत्ता, एक समय समस्त यूरोप 
के.भिन्न, २ देशों. पुर थी, परन्तु उसका अस्त हुआ.॥..चह उस 
राज्य के प्रजा की:कत्तव्य श्रष्टता. ही-का कफारण,था। रोम. के 
लोगो की. भ्रष्ट नीति. से और उनके ऐश -आराम तथा भौज्ञ 


कत्तेंग्य परायणता- या सुजनता फा माप । घ्झाः “पढ़ 


मस्ती में डूबे आने से चह 'पतिंताबसा में - आगिरा | सोम॑ के 
अ्रस्त काल में लेग ऐसा मानने लगे थे कि काम करना':-यंहे 
तो ग़ुलामगिरी दे । अपने मद्दान्‌ पूर्वजों के खुल्दर व्यक्दार 
शरीर लदूगुणों को इनने त्याग दिया था इस पर पद ने फेंद्दा 

"ऐसी जड़ अ्रज्ञा का निःसंशय नाश: है।ना दी चादिये और 
इनका स्थान श्रमी और सार ग्रदरण-फरंने वाली प्रजा को मिलना 
दी चाहिये ।” श्रीस एक छोदा सा देश है औए उसकी बस्ती 
सी कम हैं। उसका सुख्य नगर .पग्नेन्स भी छोटा ही 'है। 
पैसा होते हुए भी कला सोशल अत्तर शास्त्र, तत्व॑ज्ञान, और 
देशामिमान में उसकी उच्चता दोने से वह खमसूद खंसारं में 
छुपलिद्ध नगर गिना जाता था। परन्तु शुण के कारण जो 
इसमे उञ्चता थी' वह अवगुंणों के आने से विल्ीनम दहोागई 
एथेन्स में चेस्ती वालों की अ्रपेत्षा गुलामों की खंख्या 
अंधिक' थी । उनके अगुशझा पुरुषों में * बीति <के 
पनन्‍्धंग ढोले थे और ख्रियां सी अपविश्न थी !! इस कोरणु से 
उसका सूर्य अस्त' हो गया | उसकी साज्षी इतिदास के मर 
स्पए्ता से दे रहे है । ३० । | ० 

[ भय कर्तव्य परायणता दी सुजनतारूंप है यह सममाने में आत! है। 

सौजन्यपरिच्छेदः ।३१॥ 

पाण्डित्येन न मीयते सुननता वरक्‍्तृलशंक्तयोथवा | 
चातुर्येण धनेन भेव्यंवपुषा राज्याधिकारेण तो ॥ 
क्रिन्तृत्कृष्टटयाच्मासरलछता चात्सट्य पेयादिभि | 


रात्मोद्धारपरोपकारणनके! सापीयते सहगुणैः ॥३१॥ 
कर्तंध्य परायणुतता या खुजनतां का मांप, . 
भावार्थ भौर विवेचनं--जिसके 'उपस्थिंतं- होने से मलुंएंये 
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कश्चन्य परायण या सज्जन गिना जाता है चद सौजन्य रूप 
सदुगुण होने की प्रतीति, पंडिताई, वक्तृत्वशक्ति, चालाकी 
चतुराई, वेसव, शरीर सौन्द््य या राजसत्ता से नहों हो 
सकती; कारण कि बहुत से मनुष्य प्रखर पश्डित होते है । 
छुटादार भमकदार ब्याख्यान देते हैँ, दर एक बातमें बहुत ' 
चातुयेता' करते हैं, .धनाहय और वहुत रूप वाले हैँ | उसी 
प्रकार राज्य के बड़े अधिकार होते है तो भी ये छुनतता को, 
बिलकुल नहीं जानते अर्थात्‌ लेशमात्र भी सौजन्य वहां प्रतीत _ 
नहीं होता । इसलिये इन गुणों से खुज़ञनता का माप नदीं होता। 
किन्तु अपना उद्धार करने वाले और दूसरों को शान्ति पहँ 
चाने वाले सदुएुण, जैले कि दुखित और पीड़ित जन पर 
दया करना अज्ञ पुरुषों के अपकार क्री तरफकोप न करते च्ञमा 
रुख उनका उपकार करना, हृदय में सरलता रखना, प्रत्येक 
मनुष्य से वात्सल्य भाव रखना, संद्भुड के समय में सी घेये 
करना, परखी मातृबत्‌ समझना, पर धन पत्थर समान मिनना, 
इत्यादि मानुषीय सदुगुणों से दी-छजनता का माप दोता है इसी 
विषय पर जो खुभाषितकार कहते हैं चद उचित ही हैः-- 


सोजन्य यदि ज्युणेः सुमहिमा, वद्यस्ति कि मगइनेः | 
सद्विया यदि कि घनेरपयशों यद्वस्ति कि सत्युना॥ 


अर्थात्‌ जो एंक मजुष्प खुज़न हो और उसमें दूसरे गुण न 
भी हें। ता उससे क्या १ जो सत्कीति फल रही हो तो फिर 
आभूषण पहिने तो: क्या और नहों एदिने तो क्या ! खुविद्या 
हो फिर चाहे धन हे चाहें न दो उससे कया ? और जो अप- 
यश भाप्त हा गया है ते फिर उसके लिये यदि झुत्यु दी है ते 
कया (१ तांत्पर्य यह है कि जो कुछ भी . चाह्िक शरण दृष्टि गंत 
देते हो तो उनसे कुछ सुजनता का - माप नहीं दे। सकता 
परन्तु आन्तरिक सदुगुणां दी से दाता है ३१ 


ज्ञान और सौनन्य में कौन श्रेष्ठ |. . ८६: 


विद्यासीजन्ययोस्तुलना ।३२॥ 
चारित्रस्य न विद्यया प्रवरृता; सौजन्यबृद्ध्या यथा |. : ' 
सौजन्येन हि नम्नता रसिकता, नो विद्या हृश्यत॥ 
4820९ 8: सहचरा, हे शुष्कस्य हा... 
जन्यस्य तु नेव तेन परम, सोनन्यमेवाश्रयेत्‌ 
| दाग और सौजन्य में कौन भ्रष्ठ है ! . 

भावार्थ :--चारित्र ओऔर' सदाचार फे साथ जितना 
सम्बन्ध सौजन्यता का है उतना विद्या या क्षान का नहीं अर्थात्‌, 
बहुत से स्थान पर विद्या तो अधिक अंश में रद्दती है परन्तु 
चारित्र फा बिल्कुल ठिकाना दी नहीं होता। और सौजन्य 
ज्ञदाँ उपस्थित होगा वहां चारित्र अवश्य दी अच्छा दोगा। 
इसलिये सौजन्य का चारित्र के साथ गाढ़ संम्ब-घ है। नम्नता 
विवेक, सभ्यता, रसिक्रता, शान्ति, च्ञान्ति प्रभृति ग्रुण सौजन्य 
के सद्दचारी हैं, परन्तु विद्या के सददचारी नहीं | इसके विरुद्ध” 
मिथ्या दुम्स, असिमान, कठोरता, प्रपंचः कपंट इत्यांदि दुर्गण 
शुष्क विद्या के सदवासी ज्ञात होतेहै | परन्तु सोजन्य के साथ ये 
ढुर्गण रह भी नहीं सकते इसलिये सौजन्प यही श्रेष्ठ सदुश॒ण ' 
है। मुक्ति के मार्ग में कदलानेवाली विद्या थोड़ी द्वी दोगोतो' 
भी काम चल सकता है, परन्तु सुज्ञनता बिना एक पग भी 
नहीं उठा सकते। इस्रोलिये अद्दोरात्रि खुजनता का आश्रय 
ग्रहण फरना चादिये।- ही आल यह 
. विवेचन-पहिले चिदृत्नत्ति के विषय में दर्शाया कि मनुष्य के 
चित्त पर चिद्वृत्ति संझ्ल्प शक्तिका-अक्कुश रद्दना चाहिये 
ओर जो सद्भुल्प शक्ति प्रबंल तथा अशुद्ध हो तो घद चिदृद्षृत्ति, 
की कुछ भी परंवाद न कर चित्त को अशुद्ध मार्ग पर लेजाने 


यद्ट प्रथध खरड_ 7 :  कर्चच्य कौछंदी।। -/ १7: पषण्ठ परिच्दछे 





में जीव जाता है। जो सद्'ंंट्प शक्ति अशुद्ध हुई. और उसके 
साथ विद्या तथा ज्ञान- का बल भी ..मिलःगशर्या तो त्रद विधा 
और ज्ञान अधिक हानिकारक प्रभाव: उत्पन्न करने में सद्दाय- 
थूत दोता है | इसी कांरण सुभाषितकार कहते हैं।. .. .#... 
' 'खाक्षरा विपरीताएचे द्वाक्षणा एच केचलम । 
अथाोतः--विद्वान जो विपरीत्‌ मार्ग पर चलने लगते 


हैं. तो वे. राज्लस के समान ही काम करते हैं । इसके :अंनुसार . 
झान झथया विद्या, जो छुमार्ग पर व्यय 'होती हैं तभी: दितकारी 
दो सकती है. और जो कुमाग पर .धध्यय. होती दै तो. अत्यन्त 
भयड्डरं- हो .जांती है । कद्दा है कि-- .... - 5 25 
विद्या विवादाय घन मदाय शक्ति: परेपाँ. परि पीडनाय। . _ . 
: खलंस्प,साथो विपरीतमेततव्‌ शानाय दानाय च॑ रक्षणांय ॥  . ... 
अथौोतं---खल पुरुष विद्या को विवाद के लिंये, धंनंको 
मद्‌-करने के वास्ते; और शक्ति को दूसरों को ठुसख पहुँचाने में 
डपफ़्योगी-गिनते है.परन्तु. साधु आत्मा इनको अनुक्रम से ज्ञान 
दान और रक्तण के लिये उपयोगी. गिनते है। मोन्तेन कहते है 
कि झपन चाहे जितने विद्वान क्‍यों न हो तो जी. दो प्रकार की 
शक्तियां. अपने को.अपनी अपनी प्रकृति ओर प्रचृति के अंनु सार 
नत्राया करती.है। उनमे से.एक तो अच्छे साव उत्पन्न करती 
है .और दूसरी बुरे भाव, इस .प्रकार विद्या. और ज्ञांन दो 
घारी तत्नवार के अनुसार कार्य करती है, परन्तु सौंमंर 
ऐसी दो.धार नहीं होतो, कारण कि वह. तो एक बाजू ओर दी 
कायय करता है और,दुस. दिशा हए. प्राप्त करता है। जितना 
उत्तम. प्रमाणपत्र .( सर्टिफिकेट ) निःसंयर्श पूंचेंक खो 
लिये दिया जाता है, उतना उत्तम प्रमाणपत्र खचदा चविद्वता 
- अथवा घनंवत्ता के लिये नहीं दिया जा सकता, मंजुंष्य के व्यव- 


_ ४ 7१ ज्ञान और सौजन्य में कोने प्रेष्ठ है... ६४ 
हार पर सोजन्य, विनय, सत्यवादित्व आदि सदुर्शृुण जितनी 
उत्तम छाप बिठा सकते है उतनी उत्तम छाप विधा: नहीं लंगों 
सकती और इंसके खिये कद्दां भी हे किट 2 


गाई गुणवती,विया ने ऊैदे विभय विंना।. ४ ०४: 
तापि छदे भूयात्‌ मदत्सु विनेयानिविता ॥.. 7४ "० /7: 


अधथाोतृश्रत्यन्त गुंगवाल्री विधा होते भी :जो-घिनय नें 
हो तो वह शोभा नंदीं देवी परन्तु बड़े पुझषों!में विनंयवाला 
मुशता दी अत्यन्त शोभा: देती; है ऐसा .कहते में विधा और 
शान की निन्‍दा की जाती है; ऐसा नहीं समझना चादिये 
परन्तु कहने का तात्पय यह है कि विद्याके साथ खुजनता 
मिश्रित होनी चांहिये और जो कदाचित्‌. विद्या नही तो भी 
खुजमंतों तो अवश्य मजुषय में, होनी ही चाहिये; कारण कि 
मझुप्य को सच्चे चरित्र में यही प्रवर्ताती है। यहां. एक हशात 
दिया जांते है | किली समय एक बड़े तंगर में “से ग्रांचडे जाते. के 
मार्ग जाने पर थूअर की वंहढ़े के फ्रिंनारे एक निर्धेन और कुष्ट 
रोग से पीड़ित मनुष्य पड़ा २ बूँ में मरतां था। उसके, शरीर 
में पंड़े' हुए धब्बे और अ्रवयंवी की दु उरी खिति परसे ऐसा अनु- 
मान होता था मानो उसे कोई मददयो्ग हुआ है | उसके पास 
होकर-जतते हुंए तीन मित्र उसके दुंपख की बूं: में .छुनकर उसके 
पास गए और; पूछा “भाई तुझे क्‍्या:दोता' है?” उस; हुल्ी 
और द्रिद्री मचुष्य,ने कहा. भाई: मुझे विस्फोटक और :रक्त 
पिच का रोग" हुआ' है। मेरे गांवड़े से में पासंके नगर, में 
जाते था परन्तु थक्न जाते से अब मुर्रम चलने की. शक्ति नहीं 
रही और सात- शरीर ,जल्लरदा है; हुःख और पीड़ा खेःमें 
इतना पागल वन गया हूं कि क्या करूं, यह झुझे नहीं खूर्भती । 
ठुम सुझे सहाधता देओ तो मंगवान' तुस्दांर भत्रा करेगे !! 
उन दीन मित्रों में एकः विद्यान- माह था .घह धीला “देख 


८फ प्रथम खगड_. कर्त्तप्य-कौपदी। '. -. पष्ठ परिच्छेद 


"भाई! मनुष्य को दुश्छ और खुख सदेव प्राप्त होते रहते हैं; 
इसलिये ठुशख में घबराना नद्दीं चाहिये । प्रभु जो कुछ दुःख द्‌ 
उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और ऐसा मानना चाहिये कि 
आज दुश्स है तो कल सुख मिलेगा । और तुझे.जे| रोग दुआ 
तो यह तेरी कुछ आहार विद्वार सम्बन्धी भूले का परिणाम 
होगा कारण कि मनुष्य मात्र को ज़ो रोग होते हैं थे ऐसी 
भूलो ही से और विशेषकर आद्वारादि की विषमता या अनि- 
यमता के फल ही से होते हैं, इसलिये भविष्य में इस विषय 
में सावधान रहना तो अच्छा हो जावेगा | ”? 


आश्वासन और चतुराई के ये सुख्य शब्द उस॑ -रोगी के 
तनिक भी शान्ति नहीं पहुंचा सके चंद बोला “साई साहंब ! - 
ऐला शान अभी मुझे नहीं चाहिये मस्के तो मेरी पीड़ा शान्ति 
हो ऐसी कुछ सद्दायता करों [” वह सुनकर उनके साथ में एक 
ब्यापारी था चदह बोला । "ले भाई ! ये सोना मुद्रर में तुझे देता 
हूँ । इनमें से अनुकूल व्यय कर तू किसी अच्छे वैद्यकी औषधि 
लेनां फिर तेरा रोग मिट जायगा, परन्तु भाई अय सी तू व्‌ में 

एरना क्यों नहीं बन्द करता? ह 


. , शेगी बोला सेटजी ! मैं क्या करूं? अझसी तो आप दी 
सोना मुद्दर सी घुझे कुछ भी खुखर नहीं दे सकती” तीसरा 
मित्र जोकि एक चतुर, रबारी था वद बोला: “साइयो ? इस 
जहल में पड़े रहने से इसंफो अधिक पीड़ा दोगो इसलिये 
में इसे अपने कम्बत्त की भोली में सुलाता हँ। उसको अपन 
थोड़ी २ दूर उठा कर नगर में ले चलें तो इसे सुख होगा” 
बनिये तथा ग्राह्मण ने ऐसा करने से इनकार किया और 
कहा कि इसे तो यद्द चेपी रोग है श्रगर यह हमें भी लग जाय 
तो? रवारी लाचार दोगेया तो भी उसे दया और खुजनता ने 


कत्तेन्य का सच्चा बल उस्साह में हीहै। *. :'.* 'प६ 





एक युक्ति सिखाई । अपने सिर'पर पद्दिने हुए साफे के उसने 
डुकड़े किये और उन्हें पानी मे सिगोये । रोगीकों जिन रे अं 
से पीड़ा होती थो और पानी ऋर रहा था_वे सब अह्; चेप 
की कुछ मी परवाह न कर उसने. पानीसे अपने:हाथ से साफ 
किये और उन सब आह पर पानी के भिंगे हुए पट्टे बांधे | बू- 
में मारने से रोगी का सतना सूखत। था उसे थोड़ा पानी.पिल्लाया। 
फिर उसे शान्ति हुई। लोह गिरता बन्द हुआ | चद स्वस्थ दोकर 
खड़ा हुआ ॥ रबारी ने उसे ,अपनी-लट्टू टेकने के लिये दी और 
इस प्रकार तत्काल उस रोगी को सुख उपजा कर नगर में 
लेगया । ब्राह्मण की विद्या और घधनिक फे धन से रचारी की 
' छुजनता ने उस दुः्सीं के दुःख फो दरं कियः॥ ३२॥ 


] 
ब्न्-- 0... 


सप्तमपरिच्छेद 


- कक्तेब्योत्तेजकबल-उत्साह 
[कत्तंब्य परायणता अथवा खुजनता की अधिक श्रांवश्यकेता दिखा 
देने के पश्चात्‌ फर्त्तव्य केबल की भीमांसा करने पर प्रन्थकार उद्यत है ] 
[ उत्साह की प्रशंसा में करत्तव्यपधगामी मनुष्यों को सम्पोधन .कर 
प्रन्थकार कद्दते हैं कि:-- [ . 


कत्तेव्यसाधकबलम ।११ 
उत्साह! किल कापि शंक्ति नघा विघनौध विध्वंसिनी । 
नेराग्याइकरनाशिनी सफलतासांनिध्यसम्पादिनी ॥ 
 स्य। सिद्विविधायिनी निरुपमानन्दोघसंस्यन्दिनी । 
 श्रीसत्कीतिविवर्द्धिनी महति वा कार्ये फलाधायिनी ॥ 


ँ 
ा रा 
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हा “कक ' 


: अंत्साहंस्थोत्र विश्लो अकिचिंतंकरा: ३४ 
>जउत्साहो यदिमानसेप्रथमतों मध्येबसाने तथा-। 


| 4० की ० और 40] 


“कर्वेज्वश्यामिदं भवेद दृठतरअेव विधो निश्चय! ॥: 
'आयांन्‍्तु पंचुरोस्तदा ऋृतिपभे विप्नास्तथापिं स्वयं । 
दीनास्तें वंलंहीनताशुपंगेता छोनां.भवन्तिं क्षणात्‌ ॥ 


कियत्पयन्त विन्नानां बलम्‌ ॥३५॥ 


“बिंधास्सन्ति हि तावदेव वलिन! कत्तेव्यसंरोधका | 
_यावद्‌ दुबता मत।शियिलता कतू रुचेमेन्दर्ता ।) ; 
चेदुत्साह विनिश्वयोभयवरू जागाते हन्पनिर्रे | 


कि कतु प्रभवन्ति दुषेलतरा विश्ना वराका इसे ॥ 
कत्तव्य का सब्चा बल उत्साह में द्वी है । 
सावाशथ--चस्तुत:, काय करते समय उत्पन्न हुए मन 
के उत्साह में कोई भी अतठुल अलोकिंक शक्ति रहती है कि जो 
शंक्ति कत्तब्य के मार्ग में आते हुए.-विघ्नोंके भारी संप्तुद्द को क्षण 
भैध में विल्लीन कर डालती: है, निराशा “के ओर का संघू्ल 
नाश करदेती है, कार्य सफलता की आंशां के किरण डांस कर 
आशएवासन देती है और कत्तेच्य साधन के पंसिथ्रिम को दुरकेर 
भन की शांति उत्पन्न करती हैं; कठिन  क्रीय भी शीघ्र ही सिद्ध 
कर देती. है और उससे अवुपप . आनन्द प्रचाह प्रचलित होता 
है। इतना ही नहीं परस्लु, भेय साधक अन्य - शक्तियों को विक 
सिर करने के साथ रे दुसरे बड़े और कटिये खंतेकाये केंरनेका 
मानसिक वल दें, उसीःकी ओर प्रयाण. करेनें की थी -प्रेंस्णा 
करती है ।श्श:ः 7 : :. ' | 


फत्तेघ्य का : संच। बेल उत्साह में ही है। +४ 7 ह€ृ५ 





उत्साह फे सामने विधंनां की हुर्घ लता, कार्य के प्रारमप में] 
मध्य में और अन्त तंक जा :भन. का उत्साह वैसा: ही बना 
रदता हैं और इसमें साथ. “यद छाये में अवश्य ही करूँगा” ऐसा 
इुढ़ मानसिक निरंचय होता है'तो फिर कांये को अटकानेवाली 
कीलियां चाहे जितनी आधे तथा घिघन भी चाहे जितने :जबर- 
दस्त आवब परन्तु उत्लाद और हृढ़ निश्चय के सामने पेःविधन 
बलहीन होकर दीन के समान: एक क्षण में विज्ञीन दोआंते हैं 
पवम्‌ उपस्थित कीलियां भी दूर दोजाती हैं और केत्तंव्य खुख- 


पूर्ण सिद्ध किया जा सकता: है ३७ 
. *«. विघन कहां: तंक रह- सकते ? 


. जब: तक कक्तवय.-पालन -करने की. इच्छा प्रचल नहीं 
हुई. तबतक मन में भो कितने दी :खड्ढुदप विक्रल्प -हुप्ला-करते 
है। “यह कार्य कैसे -पूर्ण दोगा;-अरेरेः! इसमें.में कग्ो फँल;गया 

निर्वाह करेने फे-साधन छुभे कहां।प्राप्त :हैं 2: इस प्रकार मल्लुष्प् 
डगमग होता हो दर्घलता दिखाता हो, तव तक ही चारो, ओर 
से. विधन आता प्रारम्प द्वोते हैं और प्रवत्तता से कत्तंव्य पालन 
करने- में अटकाते हैं परन्तु जब उस मलनुष्प कै हृदय मन्दिर में 
उत्साद और दृढ़ निश्चय इन दोनों का बल प्रदीप्त दाता है 
शिथधित्रता, दुर्बलता, मन्द्रुचि इत्यादि दुर भाग जाती हैं -तब 
बिचारे विधन एकः छाण भर भी नहीं: ठहर सकते तो फिस् कार्य 
को अटकाने की बात ही कहां रही ? श्रर्थात्‌ मन्लुष्प दु्बल् .बन 
ज्ञाता है तो घिघन अपना प्रभाव जमाने खगते हैं-परन्तु:जच 
मनुष्य सब होता है तव विघन' कुछ सी' नहीं कर सकते ॥३५॥ 

विवेचन--उपयक्त तीनो शलोक में उत्साह के अनु पम सामथ्य 
का कथन झरने में- झाय/ है | सद्जभुल्प शक्ति के तरइरूपी, सह 
दुए को चित्त घूमिका से उत्पन्न हुआ विकल्प जो हरा देता 
है तो मनुष्प चाहे जितना सुशील, कत्ते्य को ज्ञांता, तंथां 





धरे प्रधध कतद .. करत्तंत्य-कोबचुरी।- . . सप्तम परिच्छेद 


निमेल सखिट्वृत्ति चाला हो तो भी बद कक्तड्य में शिर नहों 
रह सकता। सड्ुलप जब विकल्प फो जीत लेता है तभो चह 
शुद्ध चिद॒द्क्ति के साथ रद कर कत्ततब्य पालन करने- में उच्चत 
रह सकता है। परन्तु इस प्रकार के - विऋलपों. को. हरा . कर 
चिद॒वृक्ति तथा सद्लल्पशक्ति का विजय कराने के लिये मनुष्य 
में किंतेने ही आ्रान्वरिक सुणों की आवश्यकता है । एक गुण तो 
सद्डल्पशक्ति के दरड् और सह्डल्पों में चलत्व का होनाचाहिये 
कि जिससे ये चित्त के विकल्पों को अपने पर तनिक सी. 
प्रशुत्व न जमाने दे और दूसरा शुण सद्भूल्पो तथा हृढ़ निश्च- 
यो को झागे यढ़ाने के लिये, उत्साद के होने की आवश्यकता 
है। बालमीकि ऋषि ने उत्साह का गुणगान करते रामायण 
में लद्मण के मुख से रामचन्द्र जी को कहलाया है कि-- 
'डत्साहवन्तो नया न लोके लीदन्ति कर्मस्वतिं दुश्करेथघु' 
अर्थात्‌ इस लोग में उत्साही मदुष्य अति दुष्कर कर्मा' में सो 
निराश नहीं होते । उत्साद का बल इतना अधिक है कि उससे 
सह्ूुहप शक्ति का बिकाश होता है और मनोवल की चद्धि होती 
हैं। अलवत्त उत्साह भी सहुल्पशक्ति की सांतिदों धारी 
तलबार जैस! है, चह खुकृत्य में लगता हे तो मनुष्य को कर्ते 
बं्य शील रख कर उम्नत यनांता है और दुष्कृत्य में - लगता है 
तो अधःपतित करता है। इससे जो चिदृत्नत्ति की. ओर रद्द 
कर; उत्लाह अपना कार्य करे तो उसके समान दूसरा एक सी 


बल नहीं । लद्मण ने रामचन्द्र जी से कहा था कि-- 
शत्साहो चलवानाये नाष्त्युत्साहात्परं बलस। 


. सोत्साइस्य हि लेकेपु न किद्निदपि दु्लभस ] ह 
उसधोत--दे आये ! उत्साह यही दलवान है और उत्सा- 
ह से दुसरा चड़ा बल एक सी नहों है कारण कि इत्साही 


यया कत्तंवध्य का बताया हुआ क्रम बचित ई ? 6३ 








मनुष्यों को कुछ भी दुलेस नहीं है। ऐद्विक कत्तेव्य पालन 
फरने में उत्साह इतनो विशेष बत्न देता है कि इससे विरुद्ध 
दीनता-मन की निबल्लता से-निराशा प्राप्त होने से कत्तंव्य पथ 
में चिचरता हुआ मनुष्य भी उयुत बन ज्ञाता है। इस तरह 
जब कप्तव्य पथ में विचरते मध्य में कुछ भी आकरिपिक विधघन 
आपड़ तव तो अढप सह्ञत्प शंक्ति वाले मजुष्य निराश होजाते 
हैँ और फदते है कि “ में इस उपाधि में कहां से पड़ गया 
मैंने कार्य दी प्रारम्भ नहीं किया होता तो अ्रच्छा था।” जब 
मन ऐसा निबंल होता है तथ फिर उस निबंल मन को अनेक 
छोटे वड़े घिघून नये सिरे से उपस्थित होकर घेर लेते हैं, परन्तु 
उत्साही मनुष्य ऐसे कई बविधन उपस्ित होने पर भी 
हे मन के सम्बोधित कर पशिष्ट भुनिकफी भांति फद्दते 
कि-- 
शीघ्र छत्तिष्ठ भद्गते नियत कार्य माचर । 
न फाज़मति चर्तंन्ते मद्दान्तः स्वेडु फर्मंसु ॥ 


अधथधोत--शीघ्र उठ | तेथ कल्याण हो। निश्चित किये 
हुए कार्य में प्रचृत दो । मद्दाजन अपने कत्तंव्य फर्मो' फा समय 
च्यतीत नहीं द्वोने देते । इस: प्रशार जब उत्साद जाग्॒त दोता है 
सब विधन की निर्वेल जाल तड़ातड़ टूट जाती हैं और कर्त्तव्य 
में स्थिरता प्राप्त दोने से आदि मध्य और अंत्य इन तीनों 
स्थिति में से सम्पूर्णंता से पसार द्वो जाते हैं। कप्तंव्य की 
लम्बी धारा कुछ फेवल विघृन घिना पसार नहीं होती परन्तु ये 
विघन जब उपस्थित होते हैं तेथ उनके साथ इस प्रकार का दर्ताव 
रहना चाहिये कि जिसले वे विधन कार्य में छ्ञति न पहुंचाते 
अपने से दूर होजायं और अपना कार्य विशेष स्थिर होजाय.। 
मंजुंष्यो पर विघनों का सी.एक उपकार है जब थे अपना दृश्य 


६४ प्रथम खयह : -  >-कत्त्य कौछदी ।, -' सप्तम परिच्छेद 


दिखते हैं -तसी मंलुष्य को अपने कक्तेब्य कार्य मे सुसिरता: 
प्राप्त करने के लिये परमाद, त्यांग, उत्लाह धोरण. करने की 
आवश्यकता होती है। माक्नस ऐल्टोनिनस ने विध्‌तों के सन्छुसत्त 
इंस प्रकार का व्यवद्दार रखने के लिये कहा है.क्लि जिस भाँति 
अपने- को जला देने वालो वायु का धीरे-२ सक्तण करके अभि 
पीछे से उसी वायु द्वारा अपने मुज में पड़े हुए: फाष्टों का 
भक्तण करने से साधरभूत होती है उसी प्रकार मद्दात्मा पुरुष 
सी अपने से विदद्ध उत्पन्न हुए पद्दार्थों' को दी अपना साधने 
बना लेंते हैं। विघरो का वंल् इस प्रकार धोरे २ दरण .कर लेने 
से वे विघन ठर्वेल वन ज्ञाते हैं ओर पीछे से वेही विधघृन रूपानतर 
अपने संहायक का काम करते हैं । विद्या प्राप्त करने में उत्सादी 
क्री एन्थीस नोमक भीक विद्वान का दृष्ठान्त यहां पर प्रसंगा- 
सुकुंत है। वह विद्या प्राप्ति के लिये इतना उत्साही था कि भ्रम 
न मिलते भूखे रदने का मौका अचसर शझाता परन्तु चद्द एठ- 
शाला जाने में नहीं चूकता था । चिद्या -में उछ्धको रख इतना 
बढ़ने लगा कि श्रम कर पेद के लिये पैसे कमाना सी उसे 
अभयाोख: में चिघन-रूप प्रतीत होने लगा । इससे 'उसने दिन को 
प्रम: करना: भी त्याग दिया । ओर एक. माली से. प्रातः: सायं 
बाग पिलाने का तथा एक. वाई से- दल्वनी .दंलने का काम: 
लिया । उसने दिन्न को प्ररिश्रम बन्द. कर दिया ओर. रात को 
दूलदा दलवे-के, लिये बाहर जाना प्रारस्सय किया जिंससे-उसके 
पड़ेशियाँ को समन्‍्देद्द हुआ- क्वि यदद कदाचित्‌ चोरी कर. अपना: 
पेट: सरता होगा । न्यायाधीश के कान तंकः यह बात - गई। 
उन्हों. ने: झलीएन्थीस को चुल्ञाया और चह. किस - प्रकार परिध्रम: 
कर; अभ्यास... करता था सब :चात- खुनीं। न्यायाधीश का 
हृदय: ये. बातें खुध कर भर आया और वे-क्लीएन्थोस., को 
पारितोष़िक इनाम. देने लगे. परत्ठुं; उसने नहीं लिया. यही 


उत्ताह-ही ,कछ्प वत्त है। ५... ५ है; 





क.एन्थीस एक,उत्तम ग्रोक ,फिलांसफर-हुआ-। उत्लाह' कया. 
नहों कर सक्ता ? ( २३-३४:४५ ) 

उत्साह की प्रशंसा में कत्तेब्य पथगारी- मनुष्यों को सम्बेधित कर 
प्रत्थकार, कहते हैं. कि ]-- 


उत्साह एवं कह्पतृतज्ञाय्ा। ॥३६॥ 
मुग्धा।' कल्पतर हथान्यः सुवंने पश्यानत सोख्याशया-। 
लब्धुं कामघट तथा सुरगवीं श्रास्पन्त्यहों कि हथा ॥ 
ते पश्यन्तु निरुक्तशक्तियुगले हन्पन्दिरे निश्चले | 
सच्चे कामघदादक फलयुत दरृष्यत साक्षांदह ॥ 
: उत्सास दी कल्प जुक्ष दे । 

भावार्थ और विवेचन--अहो- ! भद्र॒ पुरुषों ! वांछित मनो 
रथ की सिद्धि फे लिये ऋल्पवृक्ष अभुति देखने -फो- जहां तहां 
लुंथा क्‍यों संटकते हो | उसी प्रकार कामकुम्ध अथवा काम 
घेतु-गाय प्राप्त करने को जहां तदां क्‍यों परि भ्रमण करते हो? 
तुम निश्चिन्तर्दा से अपने हृदय मन्दिर ही में उपरोक्त उत्साह 
शक्ति और निश्चय शक्ति कर्यो नहों दंढते हो ? कामधेनु: कांम- 
कुंस्स और फंल्पच्ृत्त इत्यादि से जिल फल की' प्राप्ति, होनी: 
चाहिये उस फल की सिद्धि और इए समृद्धि उपरोक्त उत्लाह 
और दचिंजय शर्क्ति मे सात्तात्‌:प्रतीतिमान' होगी । यहां रूप 
कोप॑ के अंजुसारं उत्लहिं को:उयवहोरेंकरेने में: आयो है । जिसे 
प्रकार क््पतुक्त इच्छित:फल देता; है, काम घेंसु जच्ं: इच्छा, हो 
तब खुमघुर दूध देती है, और कामकुश्स इच्छित, काम्रनांए 
पूर्ण करता है. उसी प्रकार उत्लाह भी जिस. समय जैसी इच्छा 
हो उस समय उस इच्छा फो पूर्ण करता है। कारण कि उत्साह 
से परिवर्धित मनोबल्ष कोई भी कार्य सिद्ध' कर संकता है “इस 


3 / आल । * ) 
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पभ्रकोर का उत्साह और मनोबल दोनों अपने द्वी आत्मा मे हैं 
और जंब इच्छा दो तब उनसे उपयोग लेकर इए फल की प्राप्ति 
कर सकते इतना खामथ्य भी है। और जब ऐसा है तथ तो 
कह्पवृक्त, कामधेनु या काम कुम्भ को प्राप्त करने के लिये 
जगत में परिभ्रमण करना ग्रद्द क्यो 'मुग्धता'-सूखता नददीं हे। 

शहा--कितने दी समय विघृन मलुष्य पर पुक प्रकार का 
उपकार करते दे । मनुष्य फोदे दुष्द्वत्य में उत्साद पूर्वक प्रदत्त 
होता है तो उपस्थित घिधनों से चद्द निराश दोकर उस रत्य 
से पीछे दट जाता है तो इससे विघून उसके द्वितकारा ही 
हुए |] ह 

समाधान--उपस्थित हुए विधनों के पराज़य करने का ओर 
उत्साह धारण करने का उपदेश कत्तव्य विषय पर दी सं म्कना 
चाहिये | अद्वितंकर्ता विषयों में विधून उपस्थित हो और इन 
विघूनां से अकत्तंव्य में प्रदत्त होनेवाले. का .पराजय'हो, यदी 
इ्ट है । विघनों की परवाद्द न करना यह कथन किस प्रकार 
के कार्यो' के लिये है यद निश्न शछोक में विस्तार से समभाने में 
आता है ( ३५ 


काये साधनीय चेत्‌ कि छोकोक्तिनिरीक्षणेन (३७) 
सत्कायेस्प विनिश्रये हृदि कुते, सत्यां स्वशक्तों पुने- 
छोका; कि कथयन्ति चेति विपषये, नेव॑निरीक्षे।चिता।। 
प्रोयो <न्‍्योन्य विरुद्धता पुपगता, जल्पा जनानां ततो | 

. निष्ठां कापि लभेत नो स सुकृती, लोकोक्तिमीक्षेतयः ॥ 

लोकांपबाद से क्‍या कार्य को त्याग देना चाहिये ? . 
सावाध--छाय साधन की. जो अपने में शक्ति हो और 
:>जडेसके अजुसार सत्काये करने की इच्छा प्रबल दोती हो तो 
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उसके लिये पहिले मन में निश्चय विचार कर, देश, काल, चंल 
और कार्य के फठिनता की. समानता कर पुक निश्चय बाँधना 
चाहिये। वराधर निश्चय होने के घाद द्वी काये का धारम्भ 
होना चाहिये । प्रारम्स फरने हे पश्चात्‌ इस विपय में.लाग 
कया कहते है, ठीक या अनुचित ऐसे घिचार लाकर मनकों 
निर्धल करने की श्रावश्यक्रता 'नहीं | एक दी वात किसी को 
अच्छी लगती है तो किसी को घुरी, इसलिये एफद्दी विषय 
में लोगों के अनेक मत भेद रदते हैँ। कोई गुणगान फरेगा 
तो फोई निन्‍्दा करेगा लोकोक्ति पर विधवास रख और लोका- 
पचाद से डर कर जो कार्य से पीछे दंट जाते,हैं उनसे कोई 
दिन भी. कोई कार्य लि हो, सकेगा ? नहीं । अभ्युदय के लिये 
उत्तम कार्य फरना हो तो विचार-पूर्चंक निश्चय वल से सत- 
कार्य को फरते दी हय चाहिये, परन्तु लोकपवाद से डरकर 
न हटना था ३७) -: * दम क 
हा 2 प्रत्येक शरच्ले या घुरे कार्य में प्रदत्त होते समय 
जो लोकापवाद होता है वह मनुष्य के लिये सबसे बड़ा -विश्न 
है। इस विंघून के साथ किस प्रकार का वर्ताव रखना चाहिये 
यह सध से पद्दिले जान लेना आवश्यक है। सामान्य रीति से इस 
प्रकार के उपदेश फा लोगों में प्रचार है कि जो कार्य लोका- 
पवांद॑ फे योग्य हो उसे नहीं करना चादिये. अथवा दुनिया 
दुरेक़ी हे इससे उसकी कुछ परवाह न कर अपनी इंच्छाजुसार 
कार्य में तत्पर रहना चाहिये। का 
" परन्तु यद्द उसय प्रकार को उपदेश सब स्थान और सत्र 
समय अनुकरण फरने येग्य नदी होता। मनमें उत्पन्न हुए कुछ 
अनिए तरश्वासुसार का. करने में मनुष्य तत्पर द्वो उस समय 
जो यह संसार दुरह्ा समझ कर उंसके 5पवाद्‌ की परवाह 
न करे तो वेद अपना झद्वित करता है, ऐसा समभनां चांदिये। 
आऔर कोई शुभ कार्य में प्रंदृत्त दोते, .द्वेषी' उस-काय की 
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निन्दा करे जिस से घह 'लांकापधांद से डरकर उस कोये को 
छोड़दं तो उसने भी अपने; हितकारी कार्ये:सेः पीछे पेर हटाये' 
ऐसा -समभना उचित्त-है, तोःझब लोकापषाद:फी परवाह 
कब-करनां ओर कब -नदीं “करना. सखाहिये:? इस न्लोक-में' 
. सामान्य रीति से ऐसा उपदेश है:कि लोक्तोक्ति पर विश्वास 
रख का से पीछे न हटना चाहिये परन्तु इसमें सूदध भेद है। 
किस कार्य से पींछे-न- हटना व्वाहिये-? “सत्कार्यस्पः विनिश्चये 
इृदि छते” ये शब्द ही 'इस गछोकि'में मुख्य हैं। अपनी शक्ति 
केअंनुसार “सत्का करने का हृदय . में निश्चय द्वो जांय॑ ती 
फिर उस विषय- में .लोकोपयांद की 'परवधाह. नहों करंनी' 
चाहिये । ऐसे! कथन इसमें 'सरा हुआ है। सत्काये काः “बिं: 
निश्चय अर्थात्‌ विशेष प्रकार से किया हुआं निएंचय इस 
'इंब्दु मे » सी कार्य: सस्वन्धी पूछ ताछ फिस-रीतिं-सेगकरंनां 
चादिये इसकी खूचना है। प्रथम उस -कार्य, के लिये अपनी 
शक्ति का विचार करना, फिर देश, काल और संयोगो का 
अवलोकन करना, सोकापबाद का सय उपस्थित ने. हो इस- 
लिये किसी चतुर सज्जन से उस कार्य की सम्मति लेना, 
और अन्त में अन्तरात्मा निर्मेल चिद्व॒त्ति का अशिप्राय लेकर 
उंस फाय के करने या द करने का निश्चय करना चाहिये। इस 
, भ्रकार का निश्चय विशिए्टो निश्चयः” अर्थात्‌ विनिशर्यय 'कद्द- 
लाता है; ओर ऐसा विंनिश्चय होजानेपर कांये का प्राररुम 
करना चाहिये । कार्य का. प्रारम्भ किये .पश्चातू उस. विप्रयर्म . 
कोई -अपवाद -उठावे: तो उसकी परवाह: नहीं करनी-लादििये:। 
यही ल्ञोकांपवाद -से:नदीं--डरनेका . सच्चा मार्ग-है:।-फोईःटंड' 
कारये-में प्रवत-द्दोते. लोकापधाद- उठे:तो :उस- लोक़ाप्रवाद की 
परस्वाद-नहीं. . कसनेःकाःसच्च[-- और चघास्तविफ मागेत्दों हे) 
किसी सीछ पुरुषनेएक- ऐसा वाक्य रच निकाला है कियचधपि 
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शुद्ध लोक विरुद्ध नाचरणीय॑-ना करणीयम' अधि चाहे फित- 
पाही अच्छा कार्य क्‍यों न दो, ते। सी लोकापधाद के सामने 
हो कर उस कांये को नहीं! करना धांदिये । इस घचन को 
द्वित घरंन कमा: ही: भ्रतुंचिंत है। फारण -कि शभ कार्य 
साधन के लिये.लोक .प्रियता -प्राप्त-करना यह-अद्दित: फे-मार्ग 
पर लेज्ञानिधाला फार्य-है.।.इस सब , फथन का सारांश यह है 
फि सत्कार्य सम्बन्ध, में विनिंश्वय न किया दो और ऐसे 
फार्य में लोकापचंदादिं' घिएन उंठे! तो - थे विध्च पफ अंकार 
से उुछत्य/केसच्चे मांग पर: लेजाने पाले दोकर दी दिखेक़ारी 
हैं। परन्तु सत्कार्य सम्बन्ध में विनिए्चय-द्ो ज्ञांने: परे प्रास्म्म 
किये हुए कारये में ऐसे विघन उठे, तो उन घिधनों को दराकर 
या उनको संहृकर उन्हें अपने फाये के साधन ना प्रोरंस्सिक 
फार्य मे स्घेदा 'तत्पर रददनां 'चांहियें। ऐसी वस्तु स्थितिर्म 
डुरझ संसार फे यहा तद्ा फथन फो कुछ 'सी- न गिनना 
चादिये। अपने फत्तेब्य में प्रचुत्त दोते,'बारथार लो ऋपचाद के 
सयसे भड़क उठनेवाले -भोर पुरुप' तो कुछ' भी सहों'कर 
सहते। ( ३७ ) 
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कत्तव्यनाशकबल--आलरयं .। 


(जित-प्रकार मंनृष्प को 'निम॑कर्तेब्प में 'सम्तेतेःमंढतेः रखनेवाला 
हत्साद है; श्सी प्रंकार 'कंतेब्य से ध्युते फरंनेवाला “अलिस्य! नामक; 
उत्साह फा विरोधी महोंशियरु- है ॥ उसका: विवेचन अवः भारस्मं 
देशाडे)] 
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_: “कत्तैब्यनाशंक बलमे ॥ ३८-३६ ॥ 
“£आलस्येन हि यावती क्षतिततिः.सञ्चांयते देहिकी । 
रोगेणापिं न तावती, किल्ल भवेन्नासत्यमेतदत: ॥। 
“आलस्ये परणावधि क्तिकरं नो भेषजासलीयत। 
*रोगस्त्वल्प दिने रुपै स्युपशम सधोपषि वो भेषजातू ॥ 
. आलस्यस्य महोदये-सति-परं ध्मोथकामन्षति- 
; दीरिद्रंय क्षपया संह प्रविशेति:ख्यातिः क्षय. गच्छति ॥ 
/“बिज्ञानं विनिवर्तते निजकंछा संलीयते च हम । 


 क्ृतंव्यस्य तु.का, कथाडति करुणापात्र भवेज्जीवनम्‌ ॥ 
। , -.. आलश्य दी. कर्तव्य नाशक बल है । 
भावाथे।-भालस्य से उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार 
की हानियों को एक ओर रखकर. केवल: शारीरिक दानि का 
ही बिंचादर करते हैं ।: जन्म भर में एक मनुष्य को आलस्य से 
शारीरिक जितनी हानि पहुँचती है उतनी भिन्न २ जाति-के 
रोगों के उत्पन्न दोने से नहीं पहुँचती । इस मस्तंच्य में तनिक 
सी अलत्य प्रतीत नहीं दोता, कारण कि आलस्य रूपी विष 
शरोर में प्रवेश करके जो हानि पहुँचाता है, वह फेवल पांच 
दस दिन के लिये दी नहीं परन्तु म्॒त्यु पयन्तसाथ रद्द कर हानि 
पहुँचात रहता है। उसका नाश किसी भी औषधि से नहीं दो 
सकता । शरीर में उत्पन्न हुए रोग:तो प्राय४थोंड़े दी दिन तक 
रहते हैं. और समय ,पर औषधि करने से तुरन्त निच्वत,सी दो 
ज्ञाते हैं । इसलिये: आलस्य रागादि से भो अधिक हानिकारक: 
है। .जिस घर में -आलस्य प्रवेश करता , है, वहाँ घमम अर्थ 
और काम की द्वानि दोना प्रारस्भ दोजञाता है। इससे. थोड़े: 
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दी समय -में द्रब्य का तो.नाश दो जाता है और दारिदय देव 
भूख को साथ लेकर स्वयं प्रधार: जाते हैं, 'और/डस: ,घर या 
कुटुम्प की ख्याति-प्रतिष्ठा) का, अन्त -कर देते हैं॥ इनके , ही 
भंताप से प्राप्त हुई विद्या भी,विस्द्त दोकर'नाश:सी द्ो' ज्ञाती 
है, उद्योग तंथा कलाकौशल भो,:रुष्ट: दोकर,डस घर से भाग 
जाते है, इनके साथ दी चहूँ ओर से:द्ोनता प्रवेश करने त्वगती 
है; शक्ति ज्ञीण दो.जाती है. और उसकी ज्ञीवन वृत्ति :निरा- 
भिमान होकर चोपट हो जाती है और चह. व्यक्ति दूसरोःकी 
आशा पर दी अवलस्बित रहकर; दीनदीत .सा बन॑ जाता. है। 
हाय ! ऐसी दशा में . वहाँ कर्तव्यपालन करने-क़ो, आशा 
आऔर उत्लाद यदि ईश्वर दी.रक्ख,तो -रह सकतो::है,.-वरन 
कदापि रहना सम्भव नहीं ? (३८) ५ अर हवा. 
विवेचन:--आलस्य-प्र माद -छुस्ती .यदहद एंकं-बड़े भांरो दुगरा 

है, यदि इस दुर्गण के दुःखमय' परिणामों-कां-' ब्यौरा. पढ़ने 

शगे,.तो इसका पार भी नहीं :पां सकते, ”सत्‌हरि ने इस 
डुंग ण॒ को महा शत्र॒वत्‌'लमंझकर कहाहै कि +- ५; 5. 
'.. आलस्यंहि मंनुध्याणां शरीरस्थों महारिषु:। 7” ४ ' 

नास्‍्त्युध्म संमों बन्धुः कृत्याय॑ नावंसीदेतिंकी 

अधोौतत-भलष्यों के शरयर में आलस्य दी एक परम 


शत्र है और उद्योग के समान. कोई अ्राता नहीं है इसलिये 
उद्योग करनेधाला पुरुष कंभी. दुःख्री ...नहीं हो. सकता:। 
इस प्रकार आलस्य को शरीर के मद्दारिपु का पद जो. देने में 
आया है.सो किस रोति से . साथ ऋ- है; |यह इस “छोक में 
विस्तायपूर्वक समझाया गण /है।;जिसःप्रकार शत्रु अपने 
शरोर को द्वानि पहुँचाता: है और इसके:साथ ही ; आत्मा का 
भी अहित करने में . कुछ  न्यूनता, नंहों रखता, -उसी- प्रकार 


६०२ प्रथम खयद_ - “कर्श॑य्य-कौशंदी। : अ्रष्टम परिच्छेद 
आझलंस्प खंपी महाशंत्र: भी इंन दोनोःका::अहिल करता: दै-। 

बह मंनुष्य की किसी'भी भकारका उद्यम कराना नहीं चाहता 

इससे यह मनुष्य आलस्‍स्य में ही द्नविताने लगता है और 

स्वाभाविक: व्यायाम के अस्षाव से, अनेक शारीरिक रोगों: में 

ध्रं्त दीकरउनेको भोंगताःरहता हे।:आलंस्य:के प्रावश्य से 

छुंस्त पड़े रहने के कारंगा ही मन्दं।र्नि, मेदच् द्धि; सन्धि.सड्ठन 
अजोण; शिथिंलता; शांयरिक:संथूलता इत्यादि ९ अनेकःरोग 

उत्पंन्नः हो जाते; ऐस। -वैद्यक शास्त्र: का भी मतं है. उपयुःक्त . 
शेंगयेदिं किसी शारीरिक क्रिया सेः-उत्पन्न हुए दो तो “उन्हे 
आओऔषधि सेचन से तत्कांल'ही' मिटा सकते हैं; परन्तु' थंदि 
झांक्षेस्थ के कीरण ये रोंगं उत्पन्न हुएं हो तो वे शंथीर के 
अक्लोपाकह् के साथ वज लेप होकर द्वी रदेंते हैं और औषधि 
सेवन से:सी उनका - दुरःदोता अससश्मव खा दोःजाता है। 
इंससे |छुत्यु पय्थेत उनकी वेदना: सहनी/पड़ती है । शारीरिक 
रोग के परिंयेलेः परिमाणुझओ:टका: अभांद :श्रोषधि के परमाणु 
' कर सकते. हैं :परेश्तु आलस्प्र के: 'परमाणुणों का; विष:नो 
इतना प्रबल होता.. है कि उनका. समूल अभाव औषधियों से . 
नहीं हो सक़्ता:।:शरीरः को-अत्यन्त:द्वानि पहुंचाने के साथ २ 
ही. इस.भकार यह परम: शत्र' आत्माको-भो इस'- प्रकार हानि 
पहुंचाया है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक़ स्थान पर आत्मा का 
रहना अदित' कंस्नेंवले प्रभाद का कर्थंन केवल एक ही श्लोक 
में किया हैं परन्तु उस. एक दी एंलोक में. उसका आत्म-शेत्र॒त्व 


स्पष्ट रीति से समझाया हैं। उसमे. बतलाया है कि 
इ्म सच में अध्यि इस च णशरथीः' इम॑ च-मे किद्ध इमं अकिय.। 


72 के . कक कु, ० 9 ७-२ १४६8, 


जअथोते-दमारे 'पांस यद वस्तु है, दमारे पास चह यंस्तु 
नहीं; हमें यह कऋंत्य करना है; हमे यह-काम: नहों- करंना हैः 
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आलस्‍्य ही क्तंद्ये नाश वंल है। / फ ३४३ 
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बह ईंस प्रंकॉर की बतिं कंरंता ही रहता हैं कि इतने में काल 
आकर उंसेंलेभागंता हैं श्रीर -घह अपने विचार आधिकर्ष का 
कुछ भीं फेल न॒पकिर अंत में खाली 'दांथ द्वीं ज्ोता है। 
दवथ! यहं कया हैं? यहीऑअलरूुंप में'समांया 'हुओ' आ(त्मं- 


शेत्रत्व'दे । श्रोल्स्यमिं-- “४ 
'. “दीती-जते समय 'तेन .फरी पमाय"' 


हक, “मीचाय:आंख पी: काई नःद्वाय्‌ ९! 
, जब मनुष्य को ऐसा स्मरण होता है. तभी. पह- अपने 


प्रमाद, को--अपने मद्दाशत्र को .पहद्चिचान. सकता है ,। 
परन्तु /डस समय तक यह शत्र. श्रपने देहरूपी साम्राज्य की. 
इतनी-अधिक, भूमि अपने आधीन में कर लेता है कि, जिससे- 
मनुष्य को निराधार होकर . अपने इस परम शत्र के: पंजे:में 
लाचार दोकर फॉसा.रहना दी; पड़ता है, छूट नहीं ,सकता 
ओर चह फँसा.हुआ .ही जीवन खत सा होकर अंपनी झम्तूहय 
श्रायुष्य के समय को. केवल वथा, और भाररूप समझकर 
जैसे तैसे पूर्ण .फरता है। परन्तु स्मररो.रदें आलस्य की वंश 
बेल इतने में ही .समाप्त नहीं होती; आलसुय के कारण 
मनुष्य के भन में ऐसे धुरे विचार भी उत्पन्न दोते रहते हैँ 
किजिंससे/डेसंको मंतेवृत्ति क्रमश/ मीन बनती! जाती है । 
इस सवियय में मोन्तेन अपना अलुभंयें' इंस प्रकार प्रकीशे- 
करते हैं कि निठलल्‍ले बैठे रददने से नये २ बुरे.भले और तुच्छ 
चिचार उत्पन्न होते है इतनों” दी' नहीं. परन्तु अश्वारुढ़ 
मनुष्य के पास ..से . भगे.हुए, घोड़े: सेटभी: अधिक. पर्नंडः 
चर्चा करने में भी. पद स्वतंस्त्र. दोकर उद्यत हो. जाता 
। निकम्मे चेठे रहने के संमंय मेरे मन में इतने: शुरे 
भले विचार एंक अनोखे: हीं ढक से इतने शंढें: अति 
कि उनमें से: आया: व्य्थ:ऑऔर् निर्मल से: दोते।ह:। 
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सारांश. यद है. "कि. ऐसे. असदृूत- एवं: .विलक्षण- विचार 
मत में. उत्पन्न होने लगते हें कि. में उनकी, निरथेक॒ता - तथा 
असस्मवता प्र विद्वार:करके बड़ा. आश्चय मग्न-होता-था-। 
किसी समय भेरे.मनको :उन्हीं स्वच्छुंद विचारो:द्वाया लज्जित 
फरने के अर्थ में उन विचारों को पत्र पर लिख लेता था इतनेसे 
दो आलस्य की सीमा पूंरी नहीं हो जांती, 'उसले निदचयमता 
द्वारा द्रव्य की द्ानि भी दोती: है। और द्वब्य की हानि होने 
से दीनता, भूख इत्यांदिका घरमें साम्राज्य 'चलतों है। विद्या 

रकला ये सब दीनता के रांज्यमें नहों रद सकती वेरन भार 
जाती हैं और नाम शेष रद्दी हुई एक मात्र “ख्याति! भी लब 
कुटुरंब को. धोखा देकर चली जाती है। वहुधा यद्द ख्याति 
सदा के लिये ली जाती है और इसे प्रकार केवल एक आ- 
लस्‍स्य का मद्दारिपुत्व दी सविष्य की प्रजा तक चलता रहता 
है। यद्द मद्दारिपु ' जिसके शरीर में राज्य, करता दो उस देह 
में कत्तंव्य सम्बन्धी पूछ ताछु ' का अवसर भी कहाँ से आप्त 
हो ? सचमुच, आलस्य की अनर्थ परम्परा 'जीवनको अति 
करथंणा जनक अंवस्थामें ला रखती' है ( ३८:३४) 


[अब ब्यक्ति.विशेष, को आलस्य, के केसे परिणाम "अधिक मिलते हैं 
इसका निदर्शन-करने में आता है]... «पर हे 


है ४२६: #त. 


आश्रयभेदेन. परिणामवैचित््यम ॥४०॥ 


यथेतन्नृपंतस्तनो निविशते राज्येउन्धकारर्तेदा। 
सेन्ये चेत्सम्रे विनाशनमरेहेस्ते तु रोष्दू भवेत्॥ 
चारितात्सखरछनं च चेन्युनितनो-कोहुम्बिकाधोगति+ 
भेदेतत्कँकनायके जनेपदे चेदेशनाशर्तदा ।) - 


*,: :०:., भिन्न ३ आक्रय में आलस्य- का विचित्र फल १५५ ०८१ १०४ 








भिन्न २ आश्रय में आत्तस्य का. विचित्र फल, ६४: 


.. ,भावाथ -जो यदि यह आलस्य राजा के शरीर. में 
घेश, करता है तो उस राज्य में चारोओर अन्धकार फैल जाता 
है और राज्य अस्त व्यस्त हो जाता है । यदि यह्‌. रण . संप्ाम 
में चढ़े हुए लश्कर में प्रवेश करता है. तो बद्द .देश.पिनांश के 
मुझ तक पहुँच जाता है। यदि यद्द झालस्य साधु मुनियों.के 
शरीर में प्रवेश करता है तो थे चारित्र से सखलित हो जाते हैं 
यदि यद्द कुटुम्ब के अधिवति के शर्यर में प्रनेश करता. है तो 
उस छुद्ठम्य का विनाश 'हो. जाता है, और यदि देश के बड़े 
भाग में धरवेश करता है तो. उस देश का श्रधःपततन., होता है 
यह अज्ञुभव लिद्ध बात है ॥9० हैक 
विवेचन--जिस रंग के कांच में.द्ृष्टि डाल कर- इस. संसार 
को देखते ह.उसी रंग का सारा संधार बन गया है, ऐसा प्रतीत 
होता है। इसमें भी जो गुण हैं वे गुण कांच के रंग के हैं, इसी 
प्रफार किसी मनुष्य फे शरीर में आालस्य अपना घर करे तो 
उस. व्यक्ति की. शक्त्याजुलार उस आलस्य.का फल भी ज्यूना- 
घिक- शक्ति, घाला हो ज्ञाता है, जगत्‌ में सब्र से भ्रेष्ठ- राजा गिना 
जाता .है. ।. उसका . दुए :और, भयह्ूर.-कार्य ,करने- का 
झधिकार- सब,से अंधिऊ है और .जो घह द्वढ़. निश्चय - करले 
तो सारे ज़गत का कल्पाण फेरने फ्री सामथ्ये रखता है।-उसके 
विशेष अधिकार का श्रेष्ठ काम, में घ्यय होना .चाहिये।.- उसी 
अधिकार का सामथ्य यदि. आलस्य को, सद्दाय्यभूत होजाय 
तो अधिकार के सामथ्य के परिणाम में अद्वित भी, चहुस- बड़े 
अंश में होजाय। यदि विष एक जल के प्याले,में डाले:तो 
उससे प्याले का सब पानी चिषमय॒ -बन जाता :है। घंदी विष 
यदि पानी के कुप्ट में डाला जाय ते सारा ! कुआ “विषभय बन 
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जाता है और-उस- पानी केपीनेचाले संब-फी अदित होता है। 
आलस्य एक प्रकार का विष है और यहः विष एक साधारण 
अंदित होता' है परन्तु जब राजारूपी कुंप्ट में. मिलता है तो 
उससे उंस कुए के आश्रित राज्य का नाश होजांतों है | राजी 
का भझालंस्य इतना बड़ा भयड्ूर श्रेद्विंत करनेवाला होने से -राज़ा 
झुलियने-कहदा है कि “तत्वद््शी मंनुष्य तथा राजा जैसे यीर 
पुरुषों को तो एक शंवांस तंक लेने. फे लिये भी खाली बैठना 
नं चाहिये” अर्थात्‌ शुभ कोर्य में. इतने अधिक तन मन से 
प्रंवुत्त रहना चाहिये, कि शरीर को-आलस्ये करने की इच्छा 
आने का अवकाश भी न मिले। आल॒सुंप के फल से एक' रॉजा 
की भाँति दुसरे व्यक्ति भी अद्दित का प्रचार करते हैं। जिंस' 
सततो्ंमी धीर सेना का घर्म शत्रु के सांथ 'लंड़ंकर देश की 
रचा करने का है यदि उसमें आलस्य का. विष मिल जाये; 'तो 
डंस देश की 'र॑त्ा होने के वंदले देंश रिंपुओं के दोथ में चला 
ज्ञीय; और उसका अंदिंत हो। मोच्त के सुख्ार्थी जिंन सांघु 
मुंनियजों ने संसार का त्यांग कर- दिया है' वे भी अपना 
' लर्देय साधन में आलंस्य कर ते उनका ट्यांग निरय के होजाता 
है; और वे स्वधम चयुंत होजाते हैं।। कुटुम्ब का अधिकारों 
जो आलंसी हो तो-उसके आलंस्य से उत्पन्न हुंए दुष्पंरिणाम 
सं्ये कंटुम्ब का सुगगतने पड़ते हैं। यदि देश की अंजा में 
आलंस्थ फैले ते चंह. देश अंधे 'पतिंत,' घने संम्पंत्तिदवीन . 
और दुबल बेन जांता हैं।' ये सब आओलस्थ के परिशंम 
भिन्न रू पक्षों के न्यूंनांघिंक अधिकार के मेंद से' उत्पन्न 


दतिहें (४०). 
ऋ» [आऑलेस्प की मंर्यक्षरता दिखने के' लिये इंसकी;-विष' के साध-सेंघे- 
जा करने: में आती है ] 


'' +/ ४ विप से भी आलस्य-की पढ़कर मयहरता;। +:, , है०# 


. विषादपि प्रमादस्य भयद्भरतां ।४१। 
रे आलस्पतवोग्रनाशक कति, दष्दवा विप॑ लज्जितंम | 
न्यक्ारासहनाहिहाय वसुधां, रुद्रस्य कण्ठे स्थितम्‌ ॥ 
मन्ये तेपि;तिरस्कृता। कूचचिदहो, मुप्तमदेशायिता | 
दश्यन्ते भापिनेव तेन यदहो, मेतां! पिशाचादय!/॥ 

विष से भी आलस्य की वढ़ कर भयदह्टर्ता 


भावाथर :--दहे आलस्य,): समय और सदुगुण के 
चिल्ञाश: करने की तेरी भयद्व 7 'पद्धति ते सचमुच में श्ली किक 
दा है। तेरी;भथद्भरता के सब्मुख विष की भग्नदुरता किस गिनती 
में:है. ? 'अरे [:विप के. तेय नाश फरनेयाला उम्र , २:रूप ही 
देख कर लज्जित: हो गया । इतना:द्वी नहीं भयद्वूरता के प्रश्ज़ात्‌ 
में तेंत:सिजय और उसका तिरस्कफ़ार-हुआ-। यद उससे।सहन 
नहीं;हुआ, ज़िशसे में सानता- हूं कि चद विप इस पुृथित्री - को 
स्पाग कर शइ:र करे; फएठ से छिप रद्दा-है। उसी, प्रकार भूत, 
प्रेत: पिशाच: इत्पादि जिनकी-बातें लोगों “से -खुनतें-हैं; वे श्री 
अभी क़रदीं दृष्टि गत नहों “ऐोते, उसका कारश भी:मेशी 
फह्पता के अनुसार, यद 'होना चांहिये कि ये श्री अपने-से: तेरी 
अधिक भष्ुराकृति देखफर लज्जित,हो;।तिरंस्कार या यहां से 
चिल्तेगए है ॥ और किसी:शुप्त-प्रदेश ,मे /भग. गए हैं; (४१/ 

विवेचन:--भलिस्य की 'भयहरता को का. इस' झंन्योक्ति से 
व्यतिरेक- मिश्रित उत्प्रे्षी पमा द्वारा सूचना फेरने में आंयां*है 
एंक:पेसी कंथ्ा प्रचलित है कि 'जबः समुद्र का मंथन किया 
गयांथा उसमे से “चौद्ह रल निऋते-थे;' उनमे के सेरद रत 
तो पिंम २ दिवताओं ने-लेलिये, परंतु चोद्दवां रत अब विष 





१०7 प्रथम खण्ड ] , “* कर्तव्य फोमदी । :: 5 [ अष्टम परिच्छेद 


निकला पद शड्डूर ने पी लिया, शौर चह.उनके कणठ में रहने 
से उनका नाम ''नीलेकंठ' पड़ा इससे अआलसंथ के! कहने में 
आता है.कि तेरा विष-इस समुद्र . से ;निकले हुए-विष :से- भी 
अधिक उम्र होना चादिये, कारण कि तेरे उम्र स्वरूप के साथ 
अपने तुच्छ तीत्र स्वरूप की मिंलान करने से विष लंज्जित' हो 
शड्डर के करंट में छुध. कर चेठो है। और तू सर्व श्रेष्ठ विष को 
भाँति संसार में स्वतंत्रता से विचरता:है। इसी प्रकार दुष्ट और 
'भयह्वडर काये करने वाले. भूत, प्रेत, पिशाचादि, ;मलीनसत्व 
भी इस जगत में दृष्टि गत नहीं होते। और किसी गुप्त प्रदेश 
में छिप गए ऐसा प्रतीत होता है। वे भी  विंप! की “भांति 
आलंस्य से -अंपनी कम प्रवत्वता होने से लंज्जित हो गये हैं 
ऐसा समझना चाहियें। ऐसी एक उत्प्रेज्ा मिलाने में आई है। 
यह उत्प्रक्षा कल्पनायुंक दोने पर भी इसमें कितनां -यथांतथ्य 
“मेरा हुआ है। चह खब पूर्वोक्त श्लोक में ओलसस्‍्य में मर्दीभयडूरे 
परिणामों कानिवर्शन करंने में आया है उससे समझे में ओ 
सकेगा। जिस दुर्ग ण के शरीर में बसंने से शारीरिक, आशिक 
आऔर, आध्यात्मिक, सम्पत्ति का उच्छेद्‌ दोजाता-है उंसे दुर्गण 
- को विष और पिशांच 'सें भी शंधिक सयेडूंरं कृत्य करनेवांखी 

संमसंना दी चंहिये।' विष/और पिशाच की :भयड्ूंरता केचंस 
स्थूृत्र देह पर ही प्रभाव करती है, परन्तु अधिक, और आध्यों - 
त्मिक, सम्पत्ति के. किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुँचाने “में 
समथ :नहीं.. होतो,' तो फिर 'डससे. अधिक सयड्भर परिणाम . 
उत्पन्न करने वाला आलस्य: विष /और पिशाच से:-बढ़ः कर 
सम्रकां जाय यह उचित. दी-है। - आलस्यप चित्त-के-स्प्रभाव-से 
जत्म हुआ.विष है। इससे- चित्त के वशीमूत न हो कर, सन्तत 
उद्यम में: लीन: रद्दना;.इन्द्रिय का मनिम्नद करना, और नियमित 
' अन॑ने का स्वभाव डालना-इनके द्वारा दी आलस्य को -चित्त-और 


१ हि कक च्डक 
6 कक * _क्रींघय 2* है हैक 


शरीर से जजेर कर सक्ते हैं. सत्व' रज, और तंम, मंतुष्य 
प्रकृति में ये तीनां प्रकार के गुण पिंद्यमान हैं। इनमें से सत्व 
गुण न्यून हो, तो तमो गुण का श्राधिपंत्य दोने से ओलंसंय का 
राज्य देह पर जमने लगता है ।४ण 

[ आलस्य का प्रकरण.यदां समाप्त, होता है, श्रव कत्तष्य के घातक 
कौन र२ से दूसरे दुर्गुण मनुष्य की प्रकृति में हैं, और वे दुग/ण किस प्रकार 
कर्तव्य की द्वानि करते हैं. यह दर्शाने के लिये अब अंन्थकार प्रदत्त होते हैं] 


नवम परच्छद्‌ 


नकल ममनननकपनननम 


कत्तेव्यधातंक दोष-क्रोंध ॥8२॥ 
क्रोधादपियताजनेषु परिता, व्याहन्यते' गोरबं:। 
शान्तिनेश्यति सत्वरं स्वंसुहंदा, बेर॑ परंजायते ॥ 

-चिंदुवृत्तिस्खलन प्रनोवलहति;, सड्डंस्पशरक्ति-क्षतिः । 

स्थेयस्यापि विनाशन सहृदय छेश! कृतिनिष्फला,॥ 

नल कोथं) 7 कक 4 : 
भावाथ --क्रोधी, मनुष्य क्रोघित॑ प्रसति से आस पास 
फ्े मलुष्यां में अप्रिय दो ज्ञाता है जिंस से वंह मनुष्य चाहे 
जितना बड़ा हो तो भी सगे :सम्बन्धियों. के भन उससे 
अप्रसक्ष रहने से उसका गोय्व नहीं होता, शान्तिका भज्ञ होता 
है. और अशान्ति फैलाती है। अपना, और दूसरे का मन ब्यप्र 
हो ज्ञाता है, चेतना परवश दो जाती है, और चित्तत्ृत्ति सुख- 
लित दोज्ञाती है, मनोबल . की द्वानि? और . सट्डूलंपशक्ति की 
क्षीणता हो जाती है किंबहुना चारों ओर के कूश से. मन. 


११० प्रथम सूप. कर्तंब्य-कौमदी। नवम परिष्छेद 


ब्याकुल और जीवन आपत्तिमय. दिखाई देता है, जिससे कर्तव्य 
पालन करने के विचार उत्पन्न हुए. हो तो,भी शीघ्र ही द्व-जाते 
और. अकप्तंद्य की ओर फुकाव दोजाता-हेव.... 
विवेचन:--ऋ्रोध मछुष्य की प्रकृति मे मल्रीन तंमोंगुंण की 
अधिकता से प्राप्त दोता है। भंपनी इच्छा के प्रतिकूल अन्य 
किसी में. कथन या ब्यवद्दार से सांमाध्यत दिंत्त.में-एक 
अकार की अग्नि उत्पक्ष दोतो:है। और ..उंसका ताप चिध्त 
प्रदेश में विस्तार पाता और स्व॒ल्पं समय में सर्व शंयर में फेल 
जाता है । जब यद्द अग्नि पू्-च्रेग में देती है तंव चिदृच्रृत्ति 
चूब जाती है, और सड्भूढप शक्ति, उत्छीह- इत्यादि गण चित्त 
में उत्पन्न हुई क्रोध फी ज्वाला में पवन फू कने का कार्य प्रारम्भ 
करते हैं । क्रोध की ज्वांला जिस स्थान पर .उत्पप्न हेती है पद 
डसी स्थल को दुग्ध करती है अर्थार्त वह' ज्वाला क्रोध करने 
घाले के हृदय कीं ही जंलाती-है। विशेष में'“चदःज्वीला: अपने 
वेग के परिण्णामो-से:आस पाखस--के, परिचय त़ाले-संगे. मित्र 
इत्यादि -को भी-जलाती दै तंथा सन्तप्त करती है। -अन्त में 
ऋ्रोधी मंलुष्य से ये सब अप्रसन् रंदंते हैं! उसके नाम, की ति 
तेज आदि का नाश दोता है।और बंद संवत्र अंभियें:हो 
जाता है। क्रोध की ज्वाला ऋरेधी- की श्रान्तरिक दानि करने के 
उपरान्त चाह्यतश भी इसी प्रकार की गम्भीर हानि उत्पन्न 
करती है। इससे सुमाषित॒कार कहते है. के 'नास्ति क्रांध समो 
बहिः भ्र्थोत क्रोध के समान दूसरी .एंक भी अग्नि 'नेंदीं। 
अग्नि अनेक प्रकार की हे जैसे जठराग्नि, दावागिनि! वेंडुंवांग्नि 
इत्यादि ये अग्नियाँ अंनेक प्रकार की वस्तुओं की द्ग्ध केंरंती 
: हैं। परन्तु क्रोध. रूपी भयद्भुर अग्नि तो इतनी प्रबल है कि स्वतः 
क्रोंधी को दब्ध करने फे उंपरांत अंनेक अन्य  जनो को“ भी 
, संन्‍्ततत कर बड़े २ अनथ उत्पंज्न करती हैं। एरिस्टोंटेल कहते 
: हैं कि “मह्ुष्य को क्रोध मंनदी मेन पचाने में बहुत 'ल/्बा .. 


मं, 


“भतेजु:। ४४ : ०» श्शर 








' पिचार परम्परा से जो क्राधी फे:अनर्थोा' का-विचोर:कफरने 


बैठ,.तो. उसका अन्त -भी ज्ञात, न हो ।. क्रोध. एक : ऐसे-प्रकोर 
की इच्छा; है.कि जिसके .वश-होक्र.मनुष्य अपने चित्त-की- तप्त- 
और ब्याकुत्र द्शा में आत्मघात करने पर -भी उद्यत होजाता 
है। इससे ऋषि जन कईदते है कि 


फ्राधोप्रेलमंनथीनिं, क्रोध संसार अंप्नम।” 
घर्मज्ञगयकरः-क्रोधः, तस्मासक्तीधं:विवर्जयेत्‌)॥ 


अधथाोत--क्रोघ:अन्थे-का मूल्-है,. फ्रोाध ही संसारःका 


बन्धन है धर्म, का.च्य करने वाला .भी. क्रोध -द्ी:है; इसलिये 
क्रोध का त्याग करना चाहिये। ' 


यहां एक -हृष्टान्त: दिया- जाता है। पोलियो-नामक: एक 
धनाढ्य अमीर ने रोम के सप्नाद ऑगस्टस, सीकर का अपने 
घर निमन्त्रित किया ।. उसने राजा फो प्रसन्न करने के, लिये 
बड्बला अच्छी प्रकार अलडकृत किये। राजा और पोलिंयो-सार्थ 
बैठे थे, नाच होरदा था, इतने में पोलियो के नोकर-ने कांच का 
एक वर्तन जमीन पर गिरा.दिया ।- पोलियो, ने इससे एफ दर्म 
फ्रोध. से होकर कद्दा “इस दृरामखोर फो जलके-तंज्ञार्व में डाल 
ऐ!। राजो ने संन्मुखं टेबल पर फिंतनी ही. नंमूनेदांर सुशो 
मित कांच की चसरुदुएं. पड़ी थी उन्हें मंगराकर उनको >्यूर कर 
डाला। पोलियो यो यंद्र देंख कर- स्तब्ध. हीं. होशयां, और 
समझा कि. मनुष्य के जीवन से कांच के बर्तंन-पर मेंने अधिक 
चयार किया, इस अंज्चित. क्रोध. फे लिये राजा ने मुझे. उपा- 
लम्भ दिया हैं। इस प्रकार सब,भाँति.इस के अनर्थ.फर्नेवाले 
ऋध के चश,रद.कर..मलुंष्य;अप्रने कप्तद्य' से /डयुत.दो; केर 


, समय लगता है। ऐसा मजु॒ष्पअपने को “या अपने प्रियः मिश्र 
: को : अतिशय - दुःखदाई होजाता है” ये शब्दःस था: सत्यम्है॥ 


१५२२ प्रथम खयद करत्तन्‍्यं-कौस॒दी । नवम परिच्छेद 


अकेत्तव्य “कम के व्यवद्र- की- ओर 'उद्यत हो इसमें क्‍या" 
आशचर्य.है ?! सचमुच क्रोध को कक्तंव्य घातक “ऐसे विशेषण . 
लगाता दी सवा योग्य है। ( ४२ ) ह : 


( एथक २ गुण और अधिकार बाले पुरुषों के आश्रित रहनेसे क्रोध, 
कैंसे र अनर्थ उंतपत्न करता है उसका सार अब दिया जाता है ] 


क्रांधस्य, ऋरता -9३॥ 
यद्येप: प्रभवेत्समथेपुरुषे, मान्येजधिकार स्थिते :। 
दीनानामसहायिनां तेनुभतां त्रासस्तदा जायते ॥ 
हीनांनां तु भवेदंयं यदितेदा; संतप्यतें मानसम | 


तत्तापेन विवेकहानिरनया, दुःख महत्प्रांप्लुयुः-॥ 
क्रोध की करता 
भावाथे:--जे घुख्य अधिकारी; अथवः कोई भी बड़ा 
समंथ पुरुष, क्रोध करने की आदेत के चंश होगया' हो, तो 
डसके दाथ के नीचे कार्य कंरने वाले बिचारे बल्द्वीन निधन 
मलुध्यों की निरपराध दी बड़ी हुदेशा होती है, उसी प्रकार इस: - 
प्रचणड प्रकृति ने शर्िद्वीन दीन पुंरुषों फो, अपने पंजे. में ले 
कर क्रोधाधीन बनाये हो, तों उनके क्रोध को सफ्फंल करेंने 
बालो अन्य कोई पात्र न होने से चद्द क्रोध की ज्वाला उनके हों 
शरोर की और झुकती है, शरीर को जलाती है, लोहू कों 
खोखती है, ओर निर्धनता, पराधीनंता इत्यादि दुश्णों से दग्ध 
मन को पेरिताप उपजांती है 
विवेचन--परिडंत . मानविज्ञय. जी ने, क्रोध की व्याख्या ' 
इस प्रकार कां हैः--'अंविचायपरंस्यांत्मनोा<डपायदेतुरन्तयदियां 
स्फुरणात्मा क्राध:' अर्थात्‌ अधिचार पूंचेंक अपना और दूसरों 
का नाश करने में देतु रुप आल्तरिक तथा बाहांक स्फ्रेंणा . 





फ्रोध फी छूरता ।. : ८. , ११३: 





नए» आस अं अइ अल अब बा बा वलक कक 
यंद्दी फ्रोध. कट्ठलाता है।. उक्त ध्याख्या को इस ज्छोक में सहृ- 
प्ान्‍्त समझाया है। जो क्रोध किसी राजा या राज्याधिकारी 
' जैसे बड़े मनुष्य के चित्त :में “निवास फरता- है,तो उसके 
' आधेग के साथ द्वी उसके द्वारा: त़ीचे - के मजुष्य और -दीन 
नोकर-चाकरों को अत्यन्त दुःख होता है। यहां पर घद क्रोध 
« दूसरों का नाश फरने में-हेतु रूप याहर तथा अन्दर , स्फूरणा- 
यमान्‌ हुवा दिखता है। परन्तु जो दीन और हीन मनुष्य हैं, 
उन्हें अपने क्रोध का आधवेग निकालने को अब्य कोई मनुष्य 
, नहीं मिलता, इससे थे अपनी जाति. पर, झात्मा पर क्रोध 
' निकालते हैँ, श्र इस प्रकारि ये अपना दी. नाश करने में हेतु 
रुप, आन्तर;वाह्य क्रोध को स्फुरित करते हैं। ऐसे दीन मनुष्य 
. क्रोध .की ज्वाला से अपने द्वी रधिर को जलाते.ह अपने ही,को 
श्रान्तरिक सनन्‍्ताप. उपजाते है, और फोई समय शझपनी दी देह 
'छो मार काट कर या हुःख पहुँचा कर अपने दुश्ख फे कॉरण 
_भ्रूत चन॑ जाते हूैँ। 'पघूल को हो डुद्याय सब्धाणं! सब डुश्खों का 
मूल क्रोध है यद् सत्य दी है। ... . 
यहां इसका एक दृष्टान्त दिया जांता है। एफ अंग्रेज 
' उमराय' वित्ञायत की बड़ी घुड़दीड़ की शत्ते 'मे '३ सदरस्त 
' पड अर्थात्‌ ४४ खरे रुपये द्वार गया, ओर फर्म संयोग 
“ से घिपंच्ती एक दसरे उमंशव उसी शर्तें! में ७ 'सहस््र -पौंड 
जीतगया । अपनी द्वार से . उस. उमराव को: कुछ घुंरा 
"न लगा; फारण वह कई वार शर्तों में द्वार जीते .फे दावे 
फरता राहता था परन्तु अपने: विपत्ती की. बड़ी जीत 
“से उसे क्रीध चढ़ा, क्रोधान्ध द्वो कर .घह- घर आया, और 
कमरे के-घादणर बेठ गया; नीकर ने चाय. का. प्याला. लाकर हुखा 
. तो. उसने एकदम 'ड़ख «प्यालेके उसी पर फेक दिया,,और 
बोला / अरे बदमाश | मेरा शरीर गर्मी से जल रहा.है, फ़िर 


कण 


३१४ प्रथम खण्ड ] कर्चच्य-को सदी । [_ नवम परिच्छेद 








भी तू छुसे- “गंस्मागरंम” चाय पिलाता है ह जल्दी सोड़ा 
चरफ ला। यह छुनंकरं वह. चला गया. और पीछा नहीं 
“लौटा | खाहिच के ऋ्रोधम वृद्धि हुई, और -ख्रो के कोटरी में 
' ज्ञाकर उस पर नेत्र के प्रवाह करने प्रारम्भ किये, सयडूर शब्द 
“कंस घह कहने 'खेगा “नौकर सब कहां मर गये १ मेरे लिंये 
“ सोडा बरफ कोई क्यों नहीं' लाता ? क्री सयंभीत हों कर 
“कोठरी के बाहर भांग आईं। उसके पीछे उसका: चालक 
' चिह्लाकर दौड़ा और साहिब ने क्रोध में उसे भी एक लांत 
“मारदी- स्त्री मकान के वांदर चली गई, और साहिंव के पागल 
हो जाने की बात प्रसिद्ध की, इस से नौकरों ने द्वानखाने के 
' द्वार बन्द कर सांहिंव को कैद कर लिया। रात्रि भर साहिब 
ने उस कैद में दिंताई। प्रातःकाल सिपाहियों को बुलांकर छोर 
खुलदाया, तो मालूम हुआ, कि सांहिबव के दोन! दाथ लोदी- 
' लहाण हो गए थे, और रात्रि में क्रोधान्ध हो कर उन्होंने अपने 
हाथ के वदके भरे थे। इसी अवस्था में उन्हें पागलों के दवा- 
. खाने में पहुँचाने की आवश्यकता हुई। मा 
.. ऐसे क्ोधी मनुष्यों को क्रोध का परित्याग करने के लिये 
.वृक्ति को शान्त रखना, और ऐसी ही देव डालने के लिये 
किस प्रकार व्यवहार करना चादिये, उसके माग सिन्न.२ 
:.अन्धकारों ने भिन्न २ रीति से-दिखाये हें। आचार सूत्र में 
चतलाया कि “डुःक्खंच जाण अटुवागमिसलं | पुढ़ो फासाइंच 
“ फासे | लोयं च पास विप्फंद माणी ॥ 
अथोत-क्रोधादिक आते समये कैसे दुश्खे 


' होंगे, उसका बिचार करना, और इस क्रोधादिक से 
लोग -किस प्रकार' बचते हैं यह ढं ढ़ना । जीरेमी टेल्लर 
कहेता है कि “जब क्रोध आवदेण में आने लगे, तब दूखरों. 


क्रोध को कूरता । ४ , 5३,११४ 


के दोषों का अपने मन. ही “से बचाव करना और इस 
प्रकार चाहिये कि खल,, समय, , ,अकस्मात्‌ कष्ट इत्यादि 
के कारण अपने प्रित्र से, से से, या नौकर चाकर से 
कोई दोषयुक्त काम हो ज्ञाना स्वाभाविक है। इंसके लिये 
मुझे क्राध नहीं करना चाहिये, परन्तु उनके दोष पर; अनंस- 
मझरू पर था उनकी अलावधानी पर मुझे दया लानी चादिये। 
जो एकाएक क्रोध उत्पन्न दो तो पद्दिले उसे विचार पूर्वक 
दवाना चाहिये, और फिर दोष' करने चाले फे ऊपर द्याभाधव 
लाकर यह सोचना चाहिये, कि भविष्य में उसके द्वाथ से ऐसा 
दोष न होगा । एक प्रन्थकांर क्रोध शान्ति कंरने फे कितने 
ही कृत्रिम उपाय घपताने हैं। कि 'ज्ञब क्रोध उत्पन्न दो, 'तंब 
ऐक लोटा पानी पी जाना, सौ से उल्नटे अड्डु अर्थात्‌ (०० 
&&, &८ इस प्रकार गिनने में छिक्तवृत्ति को लगाना, अथवा 
शरीर की कुछ क्रिया या गति बदलना या एकदम वहां-से 
चले जाकर सो ज्ञाना, या उस स्थल को त्याग देना ॥४१॥ 

[यहाँ अन्धथकार एक शह्का उपस्थित करते हैं कि कई समय गृहस्थ 
जनों को किसी के द्वित के लिये, अंकुश या दबाव रखने के लिये, क्रोध 
के उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। यह क्रोध करना उचित है 
या नहीं ? इस शंफा का समाधान करने के. लिंये. यंद् नीचे का छोंक 


रचा है] 
ऋक्रोधस्य मादा ॥8४॥ 


बालानां दिवशिक्षणे भृतजनस्खेंतलित्यसंबोधने । 

“ दुष्ठातिक्रमणे5पराधिदमने स्वातापसंदशने ॥ 

' अस्थावश्यकता भवेद्यदि तदा सोप्य<स्तु सद्भावजः 
शक्यो रोद्धुमपोज्षिते-च समये स्यायेन धमेः सुखम्‌ ॥ 





१३१६ प्रथम खणढ ] 'कंर्त्तव्य-कौमुंदी । [ नवम परिच्छेद 

7 डक क्रीधकी सीमा-- । 
खादीोंथ- कर्दांचिंत फोर यो कहेंगे, कि - वालक की था 

अब्य किसी की.भूंल छोती' हो तो उसे. छुधारंने के लिये, .उन्हें 

हित शिक्षा देने फे-लिये, किसी फी.चुरी , आदत निकालने का 

उपदेश. देने...फे .लिये,- दुष्ट मजुष्यों को दूबाने-फे लिप, अंप- 

'राधी मनुष्यों: को, दृएड . देने के -लिये,और -:अपराधियों -को 

दबा कर. रखने में .अपना- प्रभाव .दिखाने के लिये, गददख्ियों ' 

का: कुछ आवेश .और -जोश .की .-आचश्यकतां, देती. है - 

'ऑऔर- इसके साथ - क्रोध -क़ा. मिश्रण-भी. - होता, है: तो क्रोध 

की अनावश्यकता ,कैसे. समझाते हो ?.उपयेक्त प्रसंगो.में-तो 
क्राध की आवश्यकता: दहोती:दी है । .इसके उत्तर मे-कहता 

चादियें, कि जब:तक-केवल “भूल खुधार -का.शुद्ध-आशय है। 
आर उसके लिये खप्रंयेजन-मात्र दिखाने के-लिये बनावटी 
' क्लोध, और बह भी अपनी. इज्छाजुसार अधिकार -में रख:सक 

_इतना.-मर्या दिति होकर किसी-का ..छितकर्ता.. हो. .तो. 'निससन 
डउचित-है। उससे कोच कीः:-वताई. हुई- कुछ-भी:हमनि-तहीं 

/पहुँचतीआ_छछ॥,. -. .. :- 

“५0 विवेचनः-शुदखियों-को;:संखारियें को,संसारूफके ःकितने 
दी प्रसंगो में कत्रिम क्रोध बताने की आवश्यकता होती:ःहै। 
चालकी को दुष्ट ज़न्नो! फोअपराधियों' को; या दूसरों को बुरे 
सांग पर जाते हुए और अपराध करने से रोकने के लिये 
कृत्रिम क्रो करने: की आवश्यकता होना स्वॉसाविक हीं है । 
यहां इस प्रकार से/क्रोंच:दि लाने पका -हैतु पूर्व कै दोनों :छोकों 
में लम्ाय्रे.झजुलार अपाय देतुः “नहीं देता परत्तु दूसरे का ., 
दवित साधक ता है और इसी से ऐसा कृत्रिम क्रीध दिखः 

ई'सी दोप सहाँ उत्पन्न होता। ऊपर जो. हानिकारक 








क्रोध, की. सीमताः। 5. -; ११७ 


क्रोध का स्वरुप दिखाने” में . आया है. धह. क्रोध देष मिश्रित 

होने से दी द्वानिकारक 'है' परन्तु यहां एक दूसरी बात भी 
ध्यांत मे रखना चाहिये कि. छन्रिम क्रोध कृत्रिम ही होना 
चाहिये और उस क्रोध फा पेग एक क्षण मात्र में, शमन 
करने की-या क्रोध बताने की श्राधश्यका पूर्ण दोने फे पश्चांत्‌ 
चिदुद्ृत्ति और मुखमुद्रां लमभाव चलाने - की सामथ्य- अपने 
में हो तभी ऐसे क्रोध का. प्रसंगोपात।उप्रयोग 'करना चाहिये। 
परन्तु कई समय ऐसाशहोत।'हैःकिऐसे कृत्रिम क्रोध निद्‌- 
शेन फे।सदेव-के-स्वमाव -: से; मलुध्यःसच्चे:फ्रोध बताने के 
स्वभात्न-वाले-द्ो-जाते है) और-फिर- भी. उत्तकी .वृत्तियां-च्ाणमात्र 
में हट में, खित्च.. कर. क्रोध परायण: हों.,जाती हैं. जिस 
अश्व“को एक बार पूर्ण वेग से ' दौड़ाने के पंश्चोंत्‌ उसकी 
लगाम खीथे कर उसे धीरे २* चलाने :को-सांमंथ्य यदि अपने 
में नहीं तो उस अशएब पर सवार हीं न- होना यही दितकारी 
है। इसी. प्रकारःजो कृतचिम क्रोध; को- शी - ही/ शम्मन; करने 
की शक्ति:अपने में. हो उसी तरह उससे: च्त्तियां. सदेव क्रोध. 
करने फे स्वभाव वाली न.वन . जाग. इतंना संयम. न करने का 
सामथ्य हो, .तो. ऐसे क्रोध फा.उप्येग .फरना, नहीं:तो उसका 
साथ भी नहीं. करना चाहियें, यही-दितकारी मार्ग़ है। इसलिये. 
खुभापितंकार ने कद्दा . है..क्रि--आत्मशक्तिसमं: कोप॑ कुर्वाणी 


न चनश्यति' ६22५ मल शा 
अथात+१-अंपनी शंक्त्यातुसारं फ्रीच करने वालें!का 


कभी नाश नहीं होता ॥७४। ह 


4 
९ १ै----( 
् 
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दशाम. पारच्छद्‌ 


सह बकननमननपामानाक०व पथ उसावथावकार 


कच्तेव्यंधातक दौष-मात्सये तथा निन्‍दा 


[ कत्तंद्य घातक दोपों में एक बड़ा भारी दोष मात्सर्य है इसलिये 
इससे होती हुईं हानि का विस्तार अब ग्रन्थकार दिखाते हैं। ] 
:. » “” मात्सयेग्र॥ ४५॥. 

« मांत्सयं झदुताहरं मदकरं, मिथ्याभिमानोच्छितं । 
संत्यासत्यविवेकबुद्धिममलां, व्याहन्ति यच्चेष्येया ॥ 
दोष द्रक्षयते गुणेषु गुणिनां, दोषे निज वा गुणप्‌। 

चुद्ध्या तहिनिवतेनीयमनिश, कत्तेव्यसंसिद्धये ॥ 
४ मात्सय का त्याग । ' 
साव।थुं-कैसा भी कक्तव्य पूण शुद्ध. रीति से . पालन 
करना हो तो “यह में दी करता हैं, मुझ से ही हो सकेगा, तुम 
क्या कर खेकते हो ।” ऐसा" मानरूप मत्सर भाथे मन से 
सचंदा के लिये निकाल देना चादिये। कदाचित्‌ चद बहुते 
समय से स्वभाव होने के कांरण मन में जड़ जमा कर. बैठा 
हो तो भी चाहे जैसे प्रंयल कर सदुबुद्धि के सामथ्य से शीघ्र 
दी उसकी जड़ नष्ट कर देना चाहिये; कारण कि उससे 
फोमलंता का: नाश दोता है, अभिमान और गये.के द्वार खुलते 
है, मिथ्यांसिमान का वेग आगे" बढ़ता है, ईएण को आदर 
मिलने से सत्य और असखत्य भिन्न २ दिखाने वाली निर्मत्र दुद्धि 
नाश होती है। गुणी मनुष्यों के गुण भ्रदण करने-के बदले 
उनमें दोषारोपण करने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है और अपने 

१ णेरणावित्यात्मनेपदस्‌ 


पी मात्सये का. त्याग, ६. ६१६: 





दौष दवा कर उनके स्थान पर शुण गिनाकर लोगों की हुष्टि में:- 
धूल डालने फा प्रयत्न भी आरम्भ द्वोता है, खारांश यह कि: 
कक्तच्य से भ्रष्ट होता है। इसलिये -मात्सय का त्यांग फरना ,. 
चाहिये । (४७५) | ७... 2३ 55% 
विवेचन--मद पूर्वक द॒ृर्ष धारण करना, इसका नाम- 
मात्सयेता है। निमित्त सिधाय दूसरों फो दुःख पहुंचाने अ्रथवा 
आखेटादि हिंसा कर झनर्थ का आभ्रय लेकर मनमें प्रम्ुद्धित: 
होने को दी मत्सर- भाव कद्ते हैं। मलुष्य चृत्ति अनर्थ के 
श्ंश्रय से रहकर प्रमुद्ति द्ोती दै उस चृतक्ति को परोपकारादि, . 
स्वकतेब्य पालन करनेका जो सच्चा उपदेश है नदीं प्राप्त होता ।: 
यह स्वाभाविक है| इसी कारण से हृदय के क्रूर और .मदो-.. 
न्मत्त मनुष्य धर्म नहीं साध सकते। इस विषय में देवेन्द्र सरि.. 
ने कद है कि- कल 
“कूरो किलिठ्ठ भाषों सम्मंधस्मं न साहिडं तरइ ॥ (टीका- . 
ऋूरः क्लिएभावो भत्सरादि दूषितपरिणामः समस्यक्‌ निःकलंक॑ 
धर्म न नैच साधयितुमाराधयितुं शक्तो ) अर्थात्‌ जो कर _ 
अर्थात्‌ किए परिणामी--मत्सरादि दूषित परिणाम ( भाव )” 
घासा होता है चद निष्कलंकता 'से घर्म का ' साधन-आराधन 
करने में समर्थ नहीं है । मत्सिये की.. उत्पत्ति के साथ. महुंध्य 
में दूसरे कितने ही प्रकार,के बीज बोपे जाते, हैं। पल में. मद 
रूपी पिता, और करता रुंपी मांता, के समागम से मात्सये का 
जन्म हुआ है! और जो संदुुद्धि के सामंथ्ये से उनका 'जंड़ 
सूल से विच्छेद न-किया जाय,:तो धीरे. २ ईष्याँ। मिंथ्योमिंमानें, 
विषेक बुद्धि रहितता, अविनय, :मिथ्या दोषारोपण इत्यादि 
दुर्गुण एक के पश्चात्‌ एक प्रवेश करते -जाते है +जैसे,भ्रनेक 
ध्कार की हुर्गन्ध से भरी हुई टोकरियों के शुद्ध-करने का-प्रयल्ल;: 
मिथ्या होता दै उसी प्रकार मन॒ष्च सात्सये के अतिरिक्त दूस्रे- 
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०३०००+०४% * ७० ७०. 


अनेंक दुंगणों से' भर्य होता है। मनुष्य इंसंलिये उसे सी शुर्दध 
नहों कर संकंते और इससे उसकी प्रवृति फिंय अंकर्तेव्य ही. 
की ओर ऊुकी रदती है। इसलिंये फंत्तव्य: की ओर रुचि रखेनें 
वाले मनुष्यों को सदा मत्खर भाव से दूर रद्द कर संसार, में 
विंचरना चांहिये, यही कक्तंब्य निष्ठदा है॥ छा... 

[ सूखे मनुष्य जब क्तेंव्य की छ्लिंणता के कोरंण कर्तव्य 


इहए भा क 


निष्ठ नहीं वेन खकते और अकत्तव्य ही में प्रचृत्त रहते हैं तब॑ 


ब्१पन्न 


ऐसा करने से वे कत्तव्य मार्ग च्युत दुजन दो प्रकार के. पाप 
के भागी होते हैं, एक.तो पाप यह है कि थे सवय॑ कत्तंव्य नदों 
पात्रसकते और दुंसरा पार्प फंत्तन्य पालने वाले की' निन्‍्दा 
करना है । यह निन्‍दा मन्नुष्यों में इतती दृढ़ .जड़,जमा फंर बैठो 
है. कि उसके. त्योग करने का, उपदेश' प्रचार करने के लिये-- 


पत्थकार इंस: प्रकरण को कुछ विस्तार. से. :सममाने के लिये 
उद्यत है। , 


हे निन्दांपरिहार; ॥४६॥ ... ;: 
निंदाउसत्यसहीदरा गुणदरा; सोनम्यसंहारिंणी। 
दोषारोपंणकारिणी गुणिगणे, छेशस्य संचारिणी | 
चारित्राशविघातिनी जनमन),. सन्तापिनी पापनी -। 
त्याज्या दोषविनाशनाय विदुषा,-कत्तज्यससिद्धये ॥ 
2 निन्‍दा का परित्याग 

सा्वाये-निन्दा भी कच्तेदंय के: मार्ग में: बंडा ' सारे 


दोष उत्पन्न करे मनुष्य को कंशदव्य प्रष्ट* बनातों है; इसलिये 
कत्तेव्य की शुद्धता चाईनेंवाले चंतुर मेलुष्णे को इसे दोष क॑ 





निन्‍्दा का परित्योंग 7 - /। + हर 
पी ााइलभल॒ल आपकी नदवक बट पद दलशक शक म मिलन लिदकक ८ अल. दरदकर >> 
नाश करने के लिये शीघ्र द्दी निनदा का त्यांग करना चांदिये] 
कारण कि यह. निन्‍दा:'अखत्य की तो सगी ' बद्दिन:है।: धर्थाते 7: 
असस्य के-प्रतिपत्ती सत्य कहो तो दूर. घसीट' निऋालती हैंप 
थेये; शान्ति, गास्मीय्ये इत्यादि गुणी फा-चांश करती है, कत्तेच्य 
के; मुख्य :गुण - सौजन्येंकां- सो. विनाश. करती है ॥. गुण: 
केःसमुदाय:मे दोषो:का आरोपरो करती हैं गुणधान : मलुष्योः 
में क्किश/ःके वीज को फेलाती है, देशले' सर्वेधा चारित्र का. 
विनाश “करती: है;' मरंष्योंःके मन में" खन्ताप उत्पन्न करती 
है, सारांश यंद्द/कि अधिक: पापस्थांनकीा जन्‍म देने घांला निंध:- 
से सिंध यद एक'डुगुण है इसलिंये शीघ्र दी. इसका परित्यांग 7 
६ (८, ह््यि है 5 जम 5 ४ आर 
_“वेचन/: अपनी निबेलता छिपाने -के “लिये किसी -समर्थ:.* 
मलुरंय के-मान-मंदेन करने का -अजुचित उद्योग आरंभ करता: 
दी निन्‍दा कहलाती: है। अपने दोष:फ़ी ओर लक्ष न देकर दुखरों+- 
के-दोषों! को अकाशित ;करकेः?-उन प्ररं०इंच्छाजुसार। टीका: - 
टिप्पणी करना यही निन्दा कां!सच्चा-श्वरूप है:॥,मिन्‍्दा/ का एकः- 
दरृष्शान्त इस: घकार: है ।एक समय एक: यात्री-! एक : बड़े नगर: 
मे।आ पहुंचा । रद्द: नेगर' सुशामित और: देखने येग्य होने: 
से वदःराज मार्ग परः चारों ओर: दृष्टि: डालता: तंथाः आख:' 
पास' के खुशोभित-ओऔर चिर्नित/कद्दालेय देखताः२  झानन्दित: 
होता हुआ” चला : जांता था ॥/ चलते: « उसे अचानक ठोकर: 
लगी और चंद शिर पड़ा । हाथ पैर केव्म पर चोट आने/से 
लोहे सी निफलनेःलगा। उसने श्रास प्रास इकट्टे हुए लोगों से 
कहा, “इस नगर के काशंगर सचमुच दी- में' सूख -होने.* 
चादिये, कारण कि उनसे अच्छी सड़क भी न बन.सकी, 
. लजिखसे मुझे ठोकर लेंगी। इंसंसे मालूम  होतो'हैप्कि ये 
बड़े मद्दालय भी दिना-मंलिसके और सूर्ख-कोरीयरों की सेकड़ें 
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सूखता से भरे होगे !” इस. प्रकार नगर के. मिर्खियों की निन्‍दा 
करने से यात्री दो प्रकार के दोष का भागी -चनता है / , चह - 
अपना दोष नहीं देखता, और दूसरे फे गुण फो अपगुण कहता 
है| स्वतः माग पर जाते हुए ध्यान से दृष्टि रख कर .नहीं' 
चला और न मद्दालयों को देखने दी में दृष्टि से. काम लिया 
इसलिये ठोकश लगी ओर चह गिर पड़ा | इसमें सड़क 
यांधने घाले का देष ,न था, परन्तु. अपने अश्ान का ही 
दोष था । चद् अपने दोष को छिपाने के लिये हृदय में दुम्भ 
को. अश्नय देता है और इससे सुज़नतः को स्वांसाविक रीति 
से दी त्याग करता है.। .करीगरो.फी कुशलता कि जिससे 
'ललचा कर उसकी द्वष्टि मार्ग पर स्थिर न रह सकी, .:उसे.;तो 
चह ध्यान में भी नहीं लाता है और इसके चदले छढन पर भी 
व्यर्थ दोषारापण करता है इस प्रकार वह दो दोष करत! है। 
निन्‍्दा करने के स्वभाव के वश'होने से सदेय छ्लेश ही में मरतं 
रहता, है। उपरोक्त दोषों के परिणाम से सचारिश्र होना असे- 
स्सव धतीत होता दे परव्तु-दुसरो के मन को :खन्‍्तप्त करता 
रदता है; कारण कि अपने गुण का आदर होने के घदले अपने 
पर जंब व्यर्थ दोषारोपंय होता हुआ घद् देखता है तब, निन्दा 
करने पाले फे अतिरिक्त जिसकी. निन्‍दा की जाती है उसके 
चित्त को भी सन्‍्ताप दी प्राप्त होता है। निन्‍्दा करने .धाला 
कितने दु्ग णो का पान्न दोता है यह इससे सददज दी. समझ 
में आजायगा । निनद्‌क इतने देषो का उत्पाइक दोने से वह: . 
कद्ापि :कक्तेद्यनिष्ठ नहीं :. रद सकता ।. चंक्रवर्ति ख्रिने 
ऐसा कद्दाहै किन! ५. एक. 
४ »+ परपरिसवपरिवादात्मोत्कपौच्च घृध्यते कर्म- 
नीचे गोत्रिं प्रतिभवमनेक॑भबकोटिदुर्मों चस्‌ ॥ 


* निन्‍्दा दूसरे गुणों पर पानी पोेरने पाली है। ' . १३३९ 








है कअथोत्त-इसरे का परिभष ओर निन्‍दा करने से उसी: 
प्रकार अपना उत्कर्प करने से अनेक फोटिसवों में भी न छूंट' 
सकेऐसानीव गोत्र मर्म प्रत्येक भव में वद मनुष्य वांधता है। 
किसो के सच्चे दोप किसी फे सामने निष्पक्षपात से, तनिक॑ 
भी अतिशयोक्ति बिना, अपने स्वतः का कुछ भी स्वार्थ न 
दोने से तथा किसी का भला द्वोता द्वो तो यह समझ कर, ' 
कहना निन्दा नहीं है । परन्तु मनुष्य का स्वसाव ऐसा विल- 
छगथ है कि चह पर-दोष फा कथन करते २ निन्दा के प्रवाह 
में आकस्मिक्‌ रीति से घुस जाता है। इस कारण से कत्तेब्य' 
निष्ठ रददने के लिये अथवा भूल चूक से भी निन्‍दा के चारे 
न लंगें, इसलिये मुनिजनों ने उपदेश दिया है कि “बोलो तो. 
फिसी के शुण ही बोलो, नहीं तो छुप रद्दो ।” अर्थात्‌ सदा 
किसी फे सी गुण का कथन करना परन्तु दोष का कथन कभी 
नहीं करना कि जिससे अकस्मात्‌ दोष फथन॑ से निन्दावाद 
के कुमार्ग पर न चढ़ सको, निन्‍्दा का परित्याग करने के लिये' 
दोष फथन द्वी न करना सर्वोत्तम है। शक 

निन्दासच्वे5परणुणानां निष्फलता ॥8४॥। 
आस्ता सचरणे पराथकरणे पीति, सुनीतोरति- * 
चैये वीयमनुत्तम भवतु वा शुद्ध परबुंद्ध रा हट 
विज्ञानं विपुरं तथापि क्रिपहों काय॑ शुभेस्तदृंगुणे। 
रेको यद्रसनाभितो रंसेहरो निदा्िषों दुग्रेणः 
निंन्दा दुसरे गुणों पर पानी फेरने घाली है । 

भाषारथ तथा विवेचन--सद्ाचरण .परायण । रहने हि और 
परोपकार के मार्ग चलसे में चाहे प्रीति दो, न्याय और नीति 
के मार्ग में अडिग निरचल चलने की रीति साध्य की हो, 
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विंपत्ति के बादलों कां चर २ करने के लिंये.घधोरज सी: रख 
खकते हो, उत्तम से उत्तम, मानसिक चीये॑ सी. खिला. हो, मन 
भी छुन्द्र उपदेश से शुद्ध हो, और अनेक शास्त्रों. के तत्व को. 
समभ फर'पिश्लांत भी .प्राप्त-कियाःहो; ये. सब गुण तब तक- 
दी उपयेगी और. द्वितकर है. कि. जब. तक एक : निल्दारूपी. 
डुगुृण -का पंजा तज़्॒ लगा-दो; परन्तु जो.कदाचित्‌ -ठुर्भाग्य से 
अधिक नहीं. तो, एक: दी निन्‍्दारुपो हुर्गंण का स्वसायव मनुष्य - 
को लग गया. तो समझ लेना किअच -उसका ज़ोचन व्यथें गया 
और सदाचार परायणता प्रभृति गुण... थोड़े:दही समय में नष्ट. 
दोने वाले है.। पूर्व श्छोक॑ में. निन्दारूपी..ढर्गणों से-प्रवेश. होने 
का कथन क्षिया-है, वें दुर्ग ऐसे हैं. कि. मनुष्य के :ताहे. 
जैसे सदुग॒णों- को भी -गुप्त.करःसकते हैं: । - मन्ुष्य,संदाचारी- 
हों, घेयेवान, हो, बुद्धिम।/न्‌ . हो, नीति रीति .में प्रीति करने: 
वाला हो, मन" का. शुद्ध हो, परन्तु ,यदि-उसमें केवल एकनिंन्दा. ' 
दी. का -दुगु.ण हो. तो.भी निन्‍दा .ले।ज्न्य-का. नाश करने . वाली- 
हीने से उक्त सब सदुगुणों का. घिनाश- कर- डालती .है.।..8. 4, 
[ अब निन्‍्दारूपी दगु ण को. सजीवारोपण कर .,मंथकार उसके दोप 
दिखाते है।/और: अंम्रेशश्त वेर्तुंओं के साथ उसकी: तुलनां कर जंनंसमाज 
उससे पुथक्‌ रहंने।यीं ग्यं.सममकेः इंसलिंये-नीचे।केः सर्क्तिक- छोंकों की 
रचना करते हैं ,] ; 


। :+निन्‍्दोशूकरेंयों: सम्बन्ध ॥४ज| 
रेल काउसि 2: नःवैत्ति मां. किम 
भवालिन्दा, मिपानास्म्यह:। 
ल॑ चेंके। ? नहिं शूंकरो <स्ति-सहजे: ४ उ हय 
कायक्यमंस्यावयाी; |॥ 








"* ; निन्‍दा और झूकर,/ (सूअर), का सम्बन्ध । .., * 5११४ 





4, 


किंकायें युवंयो। भवोत्किमपरं "८ 
मुक्‍ता च भक्ति क्रियां | 


० 


, भोज ? मलमाशे मॉनसम् 


वंधुस्तु तज्जावरस -॥ 
पृष्ठमांसोपमा निन्‍दा ॥88॥ 7: “४ 
तंस्पादेव पिशाचिका त्वमसि कि 
की चाण्हाललिका डाकिनी । 
, -नो चेद्व॒हि क्रिमन्सकारण महो ह 
. ».. - » स्दयो बुवे ध्रूयताम ॥ 
भोज्य॑ मेइन्तिमतीथेकृत्सभुदित ' 
ह ह  तेलृष्ठ साँसोपम। 
तस्मान्मां कथयन्तु.केनचिदिमे 
४.  #माम्ना-सहे:सवेधा ॥ 
निन्‍्दा और: शक्कर (खूअर)-फा खम्बत्ध |... -- 
भावाथे .-(एक समयेकिसी मनुष्य/फो स्वप्त में 


"(कक स्री फे समान आभास हुआ और उससे बातंचीत करते 
'पनिश्न॑ शैति से संम्भांपण प्रारम्म हुआ ) ४ ४६ 
मनुष्य-अरे | तूं कौन है? “और तेरा नाम क्या है 
ख्री--क्या तुम “मुझे 'नेहीं पहचानते ?' में एक, सत््री, हैं। 


लोग झुसे “निन्‍्दा” के नाम से पदिचानते है 'और 
बुलाते है । 


मन्नष्य-क्या तू यहां: अकेली ही -अआंई' है या दुंखरथ कोई 'तेरे 


>साथ: 
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खत्री--नहों, नहीं, में अकेली ही नहीं, मेरा साई सुझर भी मेरे 
साथ है। . 
मलुष्च--शुकर तेरा भाई किस प्रकार हो सकता -ै ? 
खसत्री--जो काम शुक्र ' का है वह्दी काम मेथ है इसलिये चह- 
मेरा भाई है 
मनुष्य--तुम दोनो का- कया काम है ? ... 
सत्री--खाने पीने के -सिंचाय और दूसरा क्या काम है? 
मनुष्य--तो तुम क्या खाते दो ? 
गी--मनुध्यों के जठर फे। मल्र शर्थात्‌ विष्ठा, यद्द मेरे भाई 
का खाना है; और मनुष्यों के मन्ते का मल मेरा 
५ ' खाना है। अर्थात्‌ झाम की विश ढूढ़ने को मेरा 
भाई निर्माण, हुआ है, और भल्ुष्यां के मन की 
.. विष्टा हू ढ़ने को में उत्पन्न हुई हैँ और दोनों का 
'काम एकसा है इसलिये शूकर मेरा भाई और में 
उसकी बदिन- हूँ ॥४ंघ॥....  » 
निन्‍्दा की गुदा के मांस से उपमा। 
* धुरुष--अरे निन्‍्दा ! ठुझे फोई मनुष्य तो पिशाचिनी कहकर 
“और, कोई चारडालिनी कहकर, कोई डाकिन कद्द 
,. कर पुकारते हैं। यद क्‍या सत्य है ? और में मानता 
हूँ कि उसका कारण भी यह तेरा नीच घन्धा और 
ख, निन्‍य खानपान दी होगा, कारण कि. तेरा खाना 
डपरोक्त उपमाओ' के योग्य दी है 
गी--जी द्वां, यह बात तो संत्य- है परन्तु इसके अतिरिक्त ए*् 
और काश्ण है शा 
पुरुष--दूसरा क्या कारण है ? कद्द न ? 


सत्री--दूसरा कारण यद्द है कि जैनियाँ- के चंरम तीर्थद्वूर 


निन्‍दा और शूकरे (सूथर) का सम्बन्ध: +. १२७ 


मद्दावीर स्वामी नेमेरे' खानपान को और पुरे 
बहुत द्वी नीच बतलाया है। 

' पुरुष--किस प्रकार नीच वतेलाई- है ? गा 

' स्री--अरे | किस रीति से क्या ? मेरे खानपान को और मुझे 

... 7, गुदा फे मांस की -उपभा देकर अत्यन्त नीच और 
दलको दिखाई है। ' 

पुरष--तव तो तेरी जैन खमाज में अत्यन्त हीं अवदेलना 

ह हा होगी, और तुझे पंहुत दंलके नाम॑ से पुकारंते 
आय 

स्नी--जी हां ! मद्दावीर स्वामी ने मेरा बल तोड़ डांला है। 

| इसलिये थे च्ादे जैसे हल्के नाम से पुकार 
या नीच कहें, मुझे हुर्बल्ता के कारण संब सहन 
फरना दी पड़ता है। 


निवेचन--ड परोक्त दोनों छोकों में से एक स्छोक में. तिनन्‍्दा 
को शूकर की बद्दिनरूप कह्पत किया है और देकने,के 
सम्बन्ध फी श्टहला जोड़ने के लिये उनका लगभग एकसा 
जैौजन बताया है, जिस प्रकार निन्‍्दा मनुष्य के मानसिक मत्त 
को-ढुए घासना और दठुगय णो से-पोषिंत हो: चलवान 
बनती है। शुकर जिस-प्रकार शारीरिक मल्न का आद्दार 
करता है उसी प्रकार तिन्दक पुरुष मलुष्यों के दुगणों को 
हू ढ़ता फिरता है और उसका पद मानसिक मल दी है 
जिसे अपने मुख द्वारा चूंसकर आनन्द मानता है। मल 
चसना यद काये एक चारंडाल-भंगी का है और इससे 
शूकर और निन्‍दा दोनों दी फो चाएडाल गिने हैं । 
चाणडालः पत्षिणां काकः पश्नां चैव झकरः । 
कोपो छनीनाँ चांणडालः सर्व चायडाल निःद्कः ॥ 


“और प्रथम खण्द.] -... .. कर्तेब्य-कौमुदी ।., - , - [ दशम परिच्छेद 
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.: अर्थातू-पक्तियाँ में फौआ-चाणडाल है; पशुओं में शकर 
चाणडाल है मुनियें में क्रोध वाएडाल:है और सब किसी में- 
मनुष्यों में निन्‍न्दृक चाएडाल .है।-कौआ और, शुअर- विष्टा:के 

»भोगी- है: इसी. प्रकार एक पुनि-में;जो--कोध हो तो, वद...क्रोध 
भी .विष्टा.-का -सोगी--अ्रप्रशस्त- गरिना है. और. मनुष्यों में 
निनदक मनुष्य को विष्टाका भोगी चायडाल गिता: है । इस लिये 
निन्‍दा...फो: शुझर, .की ._बद्ििन. गिनने. की - नीचोपमा यथार्थ 

खघटित होती है ।-जिस. प्रकार चाएडाल, .मंनुष्य की चिष्ठा उंठा 
कर लेता है जिससे मनुष्य को स्वउंछुता प्राप्त करने की लाभ 
प्राप्ति ,दोती «है, उसी -प्रकार .लिन्‍्दक मलुष्यरूपी चाणएडाल 
निन्‍दा करने से मनुष्यों के मानसिक मल का भक्षण कर जाता 
है, जिससे जिसकी निन्‍्दां,की जाती है, उसके दोष और पाप 
ऋूपी मल्र धुला जाने से परिणाम में .स्वच्छुता का लास दोता . 
है। सामान्य लोकोक्ति खुनने में आती है, कि “अमुक निन्‍दक 
जुष्य तो दूसरे मनुष्य के पाप धोता है इसी प्रकार निन्‍्दक 
विष्ट। साफ करने वाली चाणडाल. का. काम करता है। दूलरे 
श्छोक में निन्‍दा को गुदा के मांस की उपमा,दी है इस दीतनो- 
पंमोलझ्वार का उपयेग. चरम. तीथड्भार श्री मदांघीर स्वामी के 
आंध्दों से सूत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है-- 
5 #अपुदिओ, न.भाखेज्जा, भासमांणुस्य अंतरा । पिठिसंस॑ न 


“्वाएज्जी, ।..«:...«:९- 
' अधथोत्‌--द्वितिषी पुरुष-ब्िना पूछे न बोले,:!दूसरेब्ात 
चीत करते दो तो उनके मध्येमें.न बोलें, और गुदा का-मांख 


न खादें अर्थात्‌ किसी की निनन्‍दा न करे |: :57 7 ४: 


इस उपमो-फी घटना यथार्थ हीं: है।मांसाहारी, पशु 
ओर पत्तियों के मांस का भक्तंण करते है | श्ांसाहार संचेदा 


तिन्‍दा और झूकर (सूथर) का सन्वन्ध।. _  श्रह 


और सर्वथ। .त्याज्य है नि है, इस कारण से : मांसाहारिध्रो 
को निध ण, यचन, दुए,,जंगली इत्यादि अभिधान. दिये जाते 
हैं परन्तु निनदक तो :मनुप्पर को मांस खाता है,.' मनुष्य की 
निन्‍द्ा करता है, इसलिये वद्द यवन जंगली या <दुए .जने से 
भी अ्रधिक अधम है। संसार में कितते दी ऐसे राच्तस मनुष्य 
हैं, कि जो मलुष्पादार करते हैं, मनुष्य का रक्त पान करते हैं. 
और दूसरे भयह्जर कार्यो में दी मरन-रदते हैं ; ये नर पिशाच' 
मनुष्य के मांस का भक्षण करते हैं, परग्तु वे मनुष्य शरोर के 
छुफोमल भागों के मांल का भक्षण फरते है और दूसरे भागों का 
मांस फेंक देते हैं परन्तु निन्‍द्‌क तो किसी मंनुष्यकी जो कुछ तटि 
होती है, न्यूनाधिक डुगुण द्वोतेः हैं, उन्हें जहां तदां से--पिन 
फेन प्रकारेण, हू ढ़ निक्राल कर उनके! भर्तेण करना- प्रारम्भ 
करता है। जिस प्रकार मनुष्य के शतैर का अ्रशुर्चिमंय भार 
पीठ या गुदा है, उसी प्रकार मनु-य संवसाव का और मन का 
अशुधितम विभाग उसकी चुटि है। अन्य मन्ञुष्य एक मनुष्य 
के विद्या, कल्ना, शान, चंतुराह, इत्यादि का कथन कर आरल्दू 
मानंता है, परन्तु निन्दुक उन गुणों को भूल कर उस मनुष्य के 
दोष त्रटि इत्यादि आगे'रख कर उसका भक्षण फरना प्रारस्प 
करता है| इस प्रकार निनदा. उस मनुष्प फे शरीर फे अशुचि- 
तम घिभाग-पीठ के मांस के थरावर है, और उस निन्‍दा में 
आनन्द मानने वाले मलुष्यादांरी चाएडाल है--मजुंष्यादारी 
जहुली मलुष्यों से भी अधिक अधम है। (४८-७६ ) 


धर्मस्थानेष्वपि निन्‍दा प्रबुत्तिः ॥४०४.,-: 


रे निन्‍्दे ऊरुतात्परत्र वसरतिं कि- स्याह सत्यात्रमे । -. 
5दृष्यान्दूषयसे मुनीनपि :पर पं स्थितान्सज्जनान्‌ 
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सत्य कारणमस्ति तच्छुणु सखे धर्मोहि शत्ुकले- 


सोन्या5ई कलिं भूपतेः सच यथा, रज्येत्तथा मे कृति: | 
धर्म खानो में सी निन्‍्दा । 


सावाथ:-- 
धुदुंष--अरे निन्दे। | धर्म खानों को त्याग कर दूसरी जगद-तू 
/' तेरा निवास कर।॥ । ह 
(स्त्री रूप में निन्‍दा) धर्म खान में मेरा निवास हो इसमे क्या 


हद 
पुरुष--अरे ! इससे पचित्र झुनि और धार्मिक सज्जन पुरुष 
दृषित हो जाते हैं । 

स्री--यह वात सच है, परन्तु ऐसा करने का एक, विशेष 
कारण है, वह खुनने की इच्छा हो तो में खुनाती हूं । 
घर्म कलिकाल- का दश्मन है, और में कलिरयोज़ की 
प्रतिष्ठित दासी हूँ । इमारे राजा का पेसा विचार है 
कि किसी भी प्रकार शन्न का. नाश करना, क्योंकि 
- उसके विना उनकी खत्ता नहीं. ज़मेगी | मेरे स्थामी का 
'पेसा आशय होने से डसके अज्ुसार चर्ताव करना 
- मेरा कक्तेद्य है. इसलिये कलिराज़ की विशेष कृपा 
दृष्टि प्राप्त-करने के लिये वे जैसे प्रसन्न दो वैसे रृत्यों 
में में बंधी दोने से धर्म खान में धंसे. गुरु: तथा धर्म 
सेचको को: भ्रष्ट करने का काम जो में करती हूँ उसमे 

क्या अच्यथा है? -.. ८ 
विधेचन--इस स्छोक में आधुनिक धर्मोपदेशकों की और 
धर्मोाछुयायियों का नीच मानसिक दृत्ति “कां चित्र खींचने में 
आया है । यद एक बहुत सामान्य दोष अपने सारतवर्ष में फेल 
गया है। किसी-पक ही धर्म के अनुयायियो में दी नहीं: परन्तु 
प्रायः :सब!धर्माुयायियों में; धर्म खान में निन्‍्द प्रवृत्ति.का 


धर्म स्थानों में भी निन्‍दा रु ९३१ 


प्रचार हुआ द्वष्टिगोचर द्वोता है। बात चीत का विषय स्तन 
ओऔर समय के अनुसार होता है. ऐसा कई खान पर देखने में 
आता है। श्मशान में श्र ' जलाने को एकत्रित्त हुए मनुष्प भिन्न 
भेन्न सनुष्षों के सत्यु की, रोग की, चैराग्य की और ऐसी दी 
करुणाजंनक वातोएँ करते हैँ, त्ग्न' मंडप में, एकन्रित हुए 
मसुष्य सगे सम्बन्धियों के लग्न की या घर वधू के गुृणादि से 
सम्बन्ध रखने चाली बात करते हैं, ये.सब दृश्य ' काल और 
समय अलुसाए दी हैं । परन्तु धर्म खान में धर्म की या वैशग्य 
की वार्ताएं होनी चाहिये, उसके बदले अन्य किसी की निन्‍्दा 
की बाते अधिकता से होती हुई द्ृष्टियोचर होती है. यह एक 
अगमस्प विलक्षणता है। “घर्म खाने कृतं पापं चज्र लेपो सचि- 
ध्यति” छेसा समझने पर भो मज्ुष्य धर्म स्थानक में सी निन्‍्दा 
रूपी पापाचरण करते नहीं रुकते, तो किसी गुप अदृश्य शक्ति 
का राज्य धर्म थान पर रहने या आने जाने वाले मनुष्यों पर 
चलता होना चादिये, ऐसी कल्पना प्रन्थकार ने की है, .यद 
उचित हो है। ऐसी. कुछ अनिष्ट, अद्ृश्य सश्ा चल सकती है ९ 
इस प्रश्न का उत्तर निन्‍दा फे.मुंद से दी दिल्लायां है, कि कलि- 
रौज़ सब को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है और वेसा 
करने के लिये उन्होंने उनकी निन्‍्दारूपी दासी को धर्म खान के 
दर परः लाकर विठा रकखो है। अहो ! फत्तिराज़ इस तनिन्‍्दी 
के सद्यायांसे ममुष्यों को धर्म भ्रष्ट करने का उद्योगकर रहा है 
फिर भी .मलुष्य मोदरूपो निन्‍दां में लीन-हैं परन्तु अब ते 
. _- “जाग्यरे जीवड़ा ! धाज़ आव्यो धयु!! पा 
'केट लो एक प्रति बोधि दोजे-१% ॥ * 
[.निन्‍्दा के आगमन से सतूगणों को भागने की आवश्यकता होती 
है। इन खद्गुणों के. उक्त रूप नीचे का छोक रचा है.] 


नरसिंह मेहता. . 
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- धर्माधिकारिणां निन्दाग्रदततोंसंदंगुंणानां को: 
दशा १ ॥५९॥ «6... 
'शान्ते याहि दिगन्‍तरालाबिवर छज्जे त्रज त्वे वंनस । 
त्वें शून्ये निलस विधाय करुणररण्ये भ्रश. कोशतात्‌ ॥ 
सत्यप्रेतवन -समाश्रय सखे नीतेडमिथा मास्तु ते | 
'स्युश्चद्मपदाशिता आपजनी निन्‍्दादि दोषेरता:॥ 


सदुगुणों के साथ निनन्‍्दा का विरोध । 
भसालाश४:--( अधर्म और कल्नि का पक्ष लेनेचाली निनन्‍दा 


ने जो अपनी अधमता बंताई बह खुनकर क्या कोई भी धार्मिक 
पुरुष पैक कण भर सी उसको आदर देने की इच्छा करेगा ? 
कदाए. नंहीं, परन्तु कदाचित्‌ _ कलिकांल के प्रभाव सें 
घर्माधिकारों सुनिवर और भक्तजन निनन्‍्दा को लेकर, बैठ .तो 
फिर दूसरे गुणों का आदर कहां से हो? और सचमुच में 
'यदही बात हुई तो ) दे शान्ते | किसो भी दिशा के अन्तर 
मांग से तू रवाना होजा। हे लज्जे ; 'तू भी किसी बन, की 
गुफा में चल्नी जा। हे करुणे | तू भो किसी अरणय में जा 
और कही अपना घर बांधकर जितना रंदन फरना हो कर 
है खत्य | तू' भी श्मशान भूमि का मार्ग ले। है 'नीति! 
तेरे नाम' निशान की भी आशा क्यों ' रखनी चाहिये? 
कारण कि तुम सबको आश्रय देनेवाले धर्माधिकारी निनन्‍्दादि 
ढुगु णो को सेवन फरने लग गए हैं॥११॥ 
'. विवेचन:-धर्माधिकांरी अथांत्‌ धंमेपदेशक, स्प्थर्मा-.. 
जुयायियो को सदुपरेश देने के कर्तव्य में लीन रहना चाहिये 
कलिकात के प्रभाव से वे भी स्वकंतेष्य -से च्युत होकर 


सदूगुणों फे साथ ,निन्‍दा का विरोध ।' : . -, ,: ११३ 


निन्‍दा भत्षण करने लगे, तो फिर उनके सेबक-अ्न्नुयायियों की 
कैसी दशा हो ? धर्मोपदेश:का .अधिकार जितने सारी- है: 
उतना ही बड़ा भार उनके सिर पर है और इतने दी उनके 
विचाराचार शुद्ध होने चाहिये परन्तु श्रणमी जो दशा देखने 
में भाती है चद दूसरी दी है। धर्मोपदेशक भी कितने अंश में 
इपमार्ग श्र. होफर निनदक यनने क्गे हैं। अपने. पिरोधी 
धर्मोपदेशकों की निन्‍दा करना, अपनी प्रशंसा झपने पुँद गाना, 
दूसरे फो नीच या दुरांचारी ठदहराना, खटपट करना, 
* इत्यादि अनेक दोष आजकल के कितने द्वी धर्मोपदेशकों में 
दृष्टिगोचर होते हैं। संसारियां से शुद्ध चारित्रय पालने का 
उपदेश फरनेबाले व्यागी-उपदेशक स्वयं दी अशुद्ध चारित्रय 
पाले, तो. फिर उनके अज्॒यायियों से शुद्ध चरित्र की आशा 
कैसे रद सकती है ! 'राज़ा दरति सर्वस्वं शरणं कश्यजायते ?! 
प्रजा का संरक्तण करना यद्द राजा का धर्म है, पद स्वयं 
ही प्रजा फो लूटने लगे, तो फिर प्रज्ञा किसकी शरण जाय ? 
अशुद्ध चरित्र वाले धर्माघकारी भी उसी लुटेरे राजा के समान 
है। निनदा दोष के प्रचेश . के साथ-दी वे परवरिवाद. करने 
में अशान्त बनते हूँ। अपने अधिकार का विचार न:कर लज्ज्ञा 
स्याग यद्वातद्वा बकने त्रग जाते हैं । दया को तिलांजलि दे देते 
हूँ, ये अपनी निन्‍द्रा खोर प्रकृति को शान्त करने के लिये अन्य 
के दिताद्वित का विचार नहीं करते, असत्य तो सदेष निन्दा के 
साथ दी चियारता रद्दता - है, और नीति सम्बन्धी चिचांर 
तो मन में उत्पन्न भी नहीं होते। इस कारण से शान्ति लज्ज्ञा, 
दया, सत्य, नीति आदि सदुगुण निन्‍दा फे साथ न रहें 
और अचानक भाग:जायेँ तो इसमें फ्या आश्चर्य है? 
,  शह्माः-निन्दा शब्द ,अतिध्यापक है. प्रत्येक पदार्थ में 
फकिश्विंत्‌ शुण होते है उसके अवशुण बोलना--इच्छा पृ्चक 
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बोलना उस पदांथ: की चिनन्‍्दा कहलाती है. यह निन्‍्दों - 
असत्य मिश्रित है । परन्तु सत्य मिश्रित निन्‍दा सी होती. हे। 
पदथ॑ में कुछे दोप हो और उस दोप का विशेषता से स्पष्टी- 
करण करंना यंह कंया निनन्‍दा नहीं कहंलाती ? अर्थाद्‌ वंह कया 
सत्य मिश्चितं निन्दा है. ? 


समाधानः--दोष का निरूपएण  करना--यथार्थे रीति से 
कहना निहदा नहीं कहलाती, यदि किसी के दिताथे किसी 
डुष्ट मनुष्य के दोष का कथन करना: पड़े तो' वह दोषयुक्त 
कथन कुछ निनन्‍्दा नहों कंद्दलाता। सत्य मिश्रित निन्‍्दरा में 
झतिशेयोक्ति का तत्व विशेष रंहता है। यदि किसी मजुध्य में 
सच्चे दोष हो उन दोषों, कां यथार्थ कथन .न करके 
अतिशयोक्ति पू्वेंक कथन किया जाय और उसमे अपना कुछ 
भी स्वार्थ हो तो वह सत्य मिश्रित निनन्‍्दा दी कहलाती है 
झंतिशयोक्ति के कारण उस निन्‍दा में कुछ अखत्यं का तत्व 
अवश्य आ दी ज्ञाता- है. इसालिये' अन्थंकार ने निन्‍्दा फो 
अखत्य सद्दोर॒य” का विशेषण लगाया  हैं। ' 

पुनः शह्वा-स्वधम सक्ति के आधिनस्थ घर्मोपदेशक' अपने 
घर्म के तत्वों की विशेषता दशोते हुए्;ए परथधर्म की चरियां 
दिखाने लगते है यदि वह त्रटियाँ घणा का कररण दो तो उसे 

सकते है? 

समाधानः--किसी धर्म की विशेषता दिखाना और अन्य 
धर्म की चटियाँ, यह निनन्‍्दा नहीं उसमे कोई बड़ी भारी त्टि 
हो औरर प्रसंगोपांत घुणा का दर्शोच सी हो जाय, तो भी यदि 

बद घयणा अतिशयोक्ति पूवक देप बुद्धि से या अखत्य मिश्वित 

न हो तो. उसे नित्दा नही कह सकते आचारांगसूत्र में 
कहा हैकि परमत का खंडन करना हो तो विंचोर पूत्रक 
करना चाहिये; और जीव हिंसा के विषय में लिखा है कि- 
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पुं्व' निकाय संगय॑ पत्तेय॑ रे पुंच्छिस्सोमी ॥ है भो 
पावादुया कि  भेसोर्य दुक्ख उदाहु अंसोय ? संमिया 
पा*ड़िवन्नेयावि एवं बूया-सब्वास पाणाण सदाप्त भूधाण 
सच्चेसि जीवाणण संब्वेसि सत्ता्ण असांय  अपरिणिंव्वाणं 
हवभुय .दुरखंत्ति-वेमि |. .. 
अर्थातः--प्रत्येक धर्म के शाओं में. क्या कथन है १ 
उसे ज्ञानने के पश्चात्‌.हर:-एक .मत वालों ,से भ्श्न-करना 
चाहिये, कि हे परवादियों.! तुम्दे संख अधभिय है या हुःख 
अप्रिय है ? जो दुःख अ्रप्रिय है.तो; तुरद्दोर समान सब- जीवोक़ो 
दी दुःख मद्दा भयंक्रर और  अनिष्ट है। इस- द्वष्टान्त के कहने 
का तात्पये यद्द है कि परमत-फा खंडन .कस्ते :समय. उस म्रत्तं 
(धर्म ),के सिद्धांते सम्पूर्णता से.,खमभझ ऋर युक्ति :पूवक 
स्ाडन करना यद्द निन्‍दा नहीं । परन्तु स्वधर्म की पिंशेषता 
दिखाते हुए पर - धर्म के सिद्धांतों का सम्पूर्ण रद्चस्थ समझे 
बिना एकान्वधाद पू ,क-उस सम्बत्धी सनानुसार टीका करना) 
यद्द तो स्पष्टतः निन्‍्दा है। इस. निन्‍दा का ,धर्माएदेशकों को 
सर्वेधा त्याग करना चादिये, और इसमें तनिक भी स्वधर्ग सक्ति 
का तत्व समाया हुआ नहीं है, ऐसा समस्तानां चाहिये ॥५१॥ 
| [ परन्तु किसी मनुष्य की प्रकृति निन्‍्दाखोर द्वी हो गई हो. और एसे 
किसी की निन्‍दा फिये बिना चेन.न मिलता दों तो उसकों .किस प्रकार 
किसको निन्‍्दा फरनी चाहिये! इस प्रश्न का उत्तर अंथकार नीचे, के 
शोक में देते हैं :-- 
मिन्दाया व्यसन दात्मानिन्देव काया ॥५२ 


यद्यस्ति प्रकृतिस्तथा नःच .विना निन्दरां सुख लभ्यते 
जय्याउनेति वदेस्तदा रंवहुंदये सूक्ष्मोत्षेका दायताम्‌ 
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स्तेषामेवहि. बाघ नाय कुरुतां स्वस्येव निन्‍दां तदा-।॥ 
हि निनन्‍दा अपने ही देषो की करे । ... 
भावांथ :-जो कदाचित्‌ निन्‍दा करने का. स्वभाव ही 
हो गया हो, और उस स्वभाव पर विज्ञय प्राप्ष करने में कठिनाई 
प्रतीत होती हो, निन्‍दा किये बिना चैन न मिलता ही, तो उसके 
किये दूसरा मांग यह है कि उसको सूुद्दम दृष्टि से अपनी दो 
ओर देखना चांदिये; कि मेरे स्वतः में हानिकारक गुण, धन 
को हरनेचाले कितने दुगण-दोष भरे हैँ? हे भव्य ! अपने दोषों 
का निरीक्षण फर, इच्छाजुसारं खूंच पेट सर' हमेशा जितनी 
भनिनन्‍दा हो संके ;. उतनी अपने देषों की द्वी निन्‍्दा कर, कि 
जिससे तेरे दोष छूंट जायें,: दूंसरों की निन्‍दा करने से तो 
सुभे कुछ भी फल नहीं मिलेगा. उससे केचल' चोकने कर्म 
ही बचधगे। 

विधेच॑ंन३--निन्‍्दा करने की आदत- पड़ गई हो ओर निन्‍्दा 
किये बिना चेन न पड़ता हो, ऐसे निंन्दा प्रिय जनों को निन्‍्दा 
बदले कौन सा भक्षण देना चाहिये! अच्छे मनुष्यों की 
निन्‍दा करना, यंद्र ते दुःख का सूल है, कददा दे कि 'निन्‍्दा य॑ 
कुयते साधोस्तथा रवं दूंषयत्यसौ! अर्थात्‌ मनुष्य जैलें २ अच्छे 
पुरुषो की निन्‍दा करता हैं, वैसे २-बद्द ज्यांदा डुंग्ली होता है । 
इसलिये निन्‍दक बृत्ति फी भी ठ॒प्ति हो जाय, और खुर को 
डुश सी न हो, ऐसा एक मांग है वह यद्द है कि अपने दोषों - 
' के देख कर;--पापौ को संभोल कर, हमेशा उनकी तिन्दा 
करता 'रहे। ऐसी निन्‍दा करने से कभी दुःख नद्दों होता । 
« परन्तु पाप को पुदुगल्ल पतले पड़ते है और सविष्य में: छुकाये 
प्र्ततात्ति मे चित्त तीन -होता दै। पाप किंता दोष की निन्‍्दा 
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करना यह पश्चात्ताप कदत्लाता है और 'प्रायश्चितंदि पापानां 
प्रश्चात्ताप इति रुघृतः अर्थात्‌ पाप का पश्चात्ताप करना यही 
भायश्चित रूप है व पाप के पुदुगुल को- पतले करने के- बरा- 
बर है ; यद् देखते स्वदोष निन्‍द।. द्ितकारक ही नजर आती 
है। (५२ ) 

[ पुनः एक नवीन शंका उत्पन्न कर उप्तका उत्तर देने में आता है ] 


परकीयदोषाप्रकाशनम ।५१॥ 


 दोषः कंणेपथागतोषि न भवेद्यावह्दशोगोंचर । 

 स्तावत्त नयेत्परंभतिपर्थ निन्दाधिया सज्जन! ॥। 

:चक्षगोचरतां गतोपि समितो नाये प्रकाश्यो जने- 

' ज्ञाप्पः किन्तु तदन्तिके हितधिया यस्या पराधो5र्ति सः॥ 
अन्यदोषनिर।करणो कि निन्‍्दाया आवश्यकता ? ॥४४॥ 
वस्राशुद्धिनिवृत्तये नहि भवेत्पड-कस्य लेपो यंथा | 

दुष्टाचारनिदत्तये न च भवेन्निन्‍्दापंद्रत्तिस्तथा । 

तस्माद्रीतिरियं सदाबहितकरी दोपास्पदा त्यज्यतां | 

यस्यां नाश्ति फल च. किचिदपर द्वेष च बेर बिना | 

दूसरे मंचुष्य की भूल किस तरद खुधारनी चाहिए ? ु 
भसावाध ३-क्रिसी मछुष्प का दूषण अपने कांत से 
खुना, इस पर से उसे मन में. सच न माच लेना चाहिये। 
कारण कि दुनियाँ के लोगों में कई वक्त विलकुल् भाठी बातें 
भी फैल जाती हैं, इससे. जो दोष अपने हृष्टिगाचर न हुआ 
हो या विश्वास पू्वेंक न मालूम हुआ हो, तब तक-जन समु- 
दाय में या किसी भी व्यक्ति के सन्मुख वह - दोष प्रगद. नहीं 
करना और अच्छे महष्य की फजीती करने का मन में संकरप 
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भी न'केरंना । कंदांचित्‌ वह दोष सच्चा दी हुआ्रां या दृश्टिगंते 
भी हुआ दो ते भी एके बार' मन्नुष्यों के समुदाय में उस दोष 
को प्रंगंट न-करके उस मनुष्य को एकान्त में लेज्ञाकर दित- 
बुद्धि पूवेंक शुभाशंय से चतुरं मनुष्यों को शिक्षा की तरह 
निवेदन कर समझाना चाहिये। (४३) 

दूसरों के दोष छुड़ाने के लिये क्‍यों निन्‍दा की आवब- 
इयकता है? :... 

भावषाश (--फ़ीचड़ का लेप लगाने से जो मैज्ता वस््र 

शुद्ध हो खकता हो तो दूसरों की निन्‍्दा.- करने से सामाजिक 
हुराचार रक्त संकतां है. परन्तु ऐसा होता हुआं कहीं देखा 
है? नहीं । तंब॑ जिस प्रकृति में देष और - बैर “की 'घद्धि के 
सिवाय दुसरे: कौन सा भी शुरभे' फल नहों; ऐसी ,निन्‍्दा प्रंसृत्ति 
को क्यों. रखना चाहिये-? उसका-तो. प्रतिदिन त्याग:द्दी करना ' 
चाहिये।[५४४) . .. ..- ना 2 

व्विचन:--किसी मनुष्य की निन्‍दा करने वांला मनुष्य, उस 
मनुष्य के कोई कारये यां विचारं की अनिष्ठ ता ऊँपर स्वेच्छा चारी 
टीका करता है, और उंसंमेंइतनी अंतिशंयोक्ति मिश्रण. करता: है 
कि जिससे वह निन्दा सुननेवाल्ा मनुष्य जिसकी निन्‍दा दो रदी 
है उस पर घ॒णा करने लगता.है.. ऐसे निनन्‍द्‌क मनुष्य से कोई 
प्रश्न करता है कि “भाई तू किस लिये उस मजुष्य की निन्‍्दा 
करता है? तब वह मलुष्ंप उत्तर देता है कि” में निन्‍द्‌। नहीं करता 
उसके दोष दिखाता हूँ । इस देतु से कि व मनुष्य लोगों की 
इृछिसे तुच्छ समझा जावे और फिरसे उसपर कोई. विश्वांस 
न॑ करे “इस निंदा करतेवाले मंन्रुष्ष के इस फथन पर जेों 
गहरा वचिंचार किया जाय, तो इंन दो बातों में से कोई भो' 
एक सच्ची बात समझ में आजावे. या तो निंदा करने वाला 
मनुष्य छुँदह से उड़ेंती हुई बातें खुनकर उंस मनुष्य की निंदा 
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फरता हुआ मालूम पड़े या प्रायः निंदा की जाती है उस 
मनुष्य ने कुछ अभिष्ट कार्य किया दी है इससे यह उसकी." 
निंदा कर रा दे ऐसा शात हो । उड़ती हुई बातें छनकर मिंदा 

करना, यद्द बड़ा श्रसत्यवाद भौर ढुजनता दें. ऐसी दुजंभता 
से किसी को दानि न पहुंचे, इसलिये अंग्रेज सरकार ने वदनामी- 
का फायदा अतिदीर्ध घिचार फर रचा है। इस कायदे के अनु 
सार किसी को किसी की अप्रमाणिक निंदा करने फा अधि 
कार नद्दों होता और जो कोई ऐसा करता है तो घद्द दंड - का 
पात्र गिना जाता है. परन्तु न्याय की कचदरी से सत्य की फच 

दृरी अधिक दीर्घ दृष्टि चाली है किसी कार्य फौ न्याय की फचहरी 
में तो खांच भूंठ करके भी सिद्ध कर खक्ते हैं परन्तु सत्य की 
कचदरी में णेथा नहीं होसेकता। प्रत्यक्ष रीति खे--स्वचक्षुओ 
' से देखे हुए कार्थे का ही प्रमाण मानकर किसी मल्नुष्प को 
दूषित गिनना सत्य है, उसमें मी फिर एक उपभेद हैं। एति- 

स्टोटल कहते है कि एंक मनुप्य अन्याय का कार्य करता है 
परन्तु भायः वच्द अ्न्यायी नहीं होता. ऐसा होते हुए जो देखने 

में आवे ते सिर्फ देखनेवाले का दृष्टि विश्रम या बुद्धि विश्रम 

दी समभता चाहिये | एक जैन मुनि एक स्त्री के घर पर गए 

उस स्त्री ने मुनि का सत्कारं किया. मुनिराज़ उस को नख से 
शिरतक बारे ९ देखने लगे यंह कार्य किसी एक मनुष्य ने 

देख लिया वह मनुष्य इसपर से अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा 

समझा कि ये मुनि ठुणाचार और पापी है, कारण कि खंला- 
रिणी स्त्री को निद्धार २ कर देख रहे हैं. पेसा देख फर और . 
समभ कर वह एक दम चला जावे और मुन्रि की निंदा करंने 
लग जाये, परन्तु जो कुछ उसने देखा है जो कुछ घद समझा 
है, चंद अपूर्ण है अथवा' उसकी बुद्धि का विश्रम है और इस 
लिये उसे घुनि को निद्ाा करने का कुछ भी अधिकार नहीं है।. 
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भाय। मुनि. उस झ्ली को देखते थे उसका कारण और था. अ्रतः 
आद्ार लेने का निषेध होने से उस स््री के अंगोपांग सूझते 
हैं या असूकते और उसके दाथ से. आहार लेना योग्य है या 
नहीं यद्द देखने के लिये वे मुनि उस स्त्री का निरीक्षण करते 
थे। वह निंदक मनुष्य अपनी दृष्टि के या बुद्धि चिश्वमता से 
उस निरीक्षण काये का वास्तविक देतवु न समझ सका ; परंतु 
उसपर से मुनि दूषित सिद्ध नहीं होलकते । आधुनिक न्याय की. 
फचहरी में कदांचित थे मुत्रि दृषित सी सिद्ध होजायें परन्तु 
सत्य की कचहरी में तो वे निदांष . दी हैं। कद्दने का तात्पये 
'यद है कि किसी भी मनुष्य को किसी कार्य में दूपित ठहरना 
होतो पहिले दोघे द्ृष्टि से अनेक प्रकार के विचार करना 

।हिये झनेक संयोगों की तलाश करनी चाहिये और काये 
का वास्तविक हेतु इष्ड था या अनिष्ट यह परिश्रम.पूृवंक . 
समझ लेन! चाहिये। यद्द सब कर लेने फे पश्चात्‌ एक मनुष्य 
दूषित भी सिद्ध हुआ तो उसको. छुधारने के लिये क्या प्रयल 
करना चाहिये? इस प्रश्न के उत्तर जन समुदाय में-से 
दो तरद्द के मिलेंगे। एक प्रकार के मन्नुष्प ऐसा कहेंगे 
कि उस दुष्ट मल्लुष्य की अपकीति करना, उसकी पोल 
स्नोल्नां, फिर इस अपकीति से या निंदा-से डर कर 
चह ऐसे काय में कदापि नहीं पड़ेगा और खुधर जायगा । 
दूसरे . प्रकार' के मनुष्य ऐसा कहेंगे कि नहीं,. उसकी 
निंदा तो नहीं करना पर॑तु, उसे हित बुद्धि .से खत्वाह देता 
इससे वह खुधर जांयगा। इन दोनों तरद्द के मल्ुष्पां में से. 
दूसरे प्रकार के मजुष्यों की सलाद विशेष उचित. है। 
इुगणों को .दुर करने के लिये हुगंण का ही सेवन करना 
यद्द दीघंदर्शों मनुष्यों, का लक्षण नहीं. है ।. “शठे शात््य॑ - 
समाचरेत्‌” यद्द नीति सचथा उपयोगी: नहों- हो सकती। 


दूसरे मनुष्य की भूल किस त्तरद सुधारनी चाहिए? १४१ 





निन्‍्दरूपी शस्त्र से: श॒ठ पुरुष तो डरते ही नहीं और दुष्ट 
प्रक्ृत्ति छुड़ाने के लियें निन्‍दारुपो शस्र की आवश्यकता भी 
नहीं ; उनको एकान्त में द्वित सलाद देना यदहो दितकर है। 
बह संमझदार मन्ञुष्प तो (एक अध्य सझ्ुष्य) अपने कार्ये की 
हुएता खसभझ गया, और इससे चह अपने को , उपदेश देने 
आया है, इस पर से ही निनन्‍्दा हुए विना, निन्‍्दा फे 
भय से: भयभीत द्वो जायगा, और अनिए प्रवुत्ति त्याग देगा. 
ओर जो ऐसे समझदार मनुष्य फो खुधारने की योग्य एकदम 
निन्‍्दारुपी शसत्र से उसके सामने शुद्ध प्रारम्त कियो जावे तो 
डखसे वह उल्नटा निलेज्ज वन जायगा और दोनों के बीच में 
परस्पर ' कंलद और श्रशांति 'का साम्राज्य फैलेंगा- | इस 
कारण से दुए मश्नप्प को सुधारने के लिये सी निन्‍्दां उप- 
योगी नहीं हो सकती। इसीलिये कद्दा है .फि “निन्विष्जइ 
दुज्जणोवि न कयाबि” अर्थात्‌ हुजेन की भी निन्‍्दा न करनी 
चादिये | (५३-५४ ) ह आय 
'« [ निन्‍दा फा प्रकरण यहां समाप्त हुआ है. बोलने में किस पकार फी 
भापा का उपयोग होना चाहिये उस सम्बन्धी विवेचन अध प्रारम्भ 


हैता है ] 


१४३ प्रथम क़द ] / ,.. -कत्तव्य-फौछदी |... «एकादश परिच्छेद 


एकादश परिच्छेद ॥ 


अभय हु ६) हुल्ममण , 


कतव्यसाधकमाषा । 
_'कतेव्यसाधकानां व्जनीयमाषादोषा: ।५४।- .. 
ः स्यात्कस्यापि' यंदि प्रसेगवशतः . किंचिविव्षाक्वाचि- 
च्चिन्त्यं तत्सुधिया पुरा स्वहृंदये शोध्यं विचाराग्निना 
तोल्य कण्ठसमागर्द मतिमता जिव्हांतुलायामतो 
नो चेत्तुच्छपन्थेक क्षतिकरं वाच्य तदेवोचित्तम । 
. फर्तेव्य साधक जनों को भाषा कैसी बेत्नी चाहिये। 


सावाथे;-जब तक फिसी भी विषय में चोलने की 


आवश्यकता न हो तबतक तो कुछ भी न बोलते छुण्पी साधना 
ही श्रेयस्कर .है .॥ ,फर्दाचित्‌ - कहीं बोलने का आवश्यक 
प्रसंग आ गया .और वहां कुछ बोलने की इच्छा'मी हुई! तो 
'पहिले अपने हृदय में सदृबुद्धिदारा अच्छे से अच्छे शब्द 
'यबोज्नने का दृढ़ निश्चय करना, फिर अजब वे शब्द वाहर 
'निकलने लगे तब पद्दिल्ले उन्हें हादिक विचांराग्नि से गलाना, 
वे गले हुए फोमल और द्वितकर शब्द जब कणठ भाग में आदें 
तब जिव्हारूुपी कांटेपर चुद्धिपू्वेक तोता जो बोलने के लिये 
शब्द्‌ धार रखे हैं वे शब्द्‌ किसी को भाररूप, बिना अर्थ के 

दानिकारक अपनी या दूसरों की लघुत दिश्लाने वाले न हो 

तब मुंद से बाहर निकालने चाहिये; नहीं.तो फिर गत्न जाने 
'जादिये। परन्तु धुरे शब्द बाहर निकाल कर किसी का हृद्य 
'बींच डालना अच्छा नहीं । 





' - फत्तेब्य साधक जनों को भाषा कैसी घोलनी चाहिग्रे। १४३ | 





विवेचन :--जिसे मित्त साषण कहते हैं. उसका ,स्थरूप इस 
श्होक में समझाया है। मितभाषण झर्थात्‌ माप २ कर 
बोलना, बॉलने की क्रिया फो 'किस तरह नापनां और फिर 
चोलना यददी इसमें खुक्ताया है। ज़दतक आंचश्यकता न हो 
तण्तक मुँद में से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना 
येंद्दी मितभाषंण का प्रथम अंग है । जो जोलंने की आवश्यकता 
का प्रसंग ही ओ गया और चित्तवृत्ति ने बोलने का आंभ्रह 
किया तब द्वी बोलने की इच्छा करना योग्य है परव्तु मुंद फे 
शानतन्तुओं को बोलने के ब्यापार का प्रारम्स करने के पहिले 
फैसे शब्द बोलना उतका और जहां. तक दो सके 'घद्दां तक 
अच्छे से अच्छे उपग्रोगी शब््द्‌ बोलने का हढ़ .निएवरय करना 
इस निश्चय को काय में लाने फे पहिले दीर्घ.विंचारों की 
अग्नि से बोलने फे शब्दों फो शुद्ध करना, जिस तरह केश्वन 
का घाट घडने से पद्दिले उसे अग्नि में तपाफकर शुद्ध कर लेते 
हैं, उसी तरद्द शब्दों को भी शुद्ध फर लेना । पुनः जिस प्रकार 
छुवर्ण को तराजू में तोलकर उसका सूह्य बताया जाता है। 
उसी भक्तार.शब्दों को भी जिह्रारूपी तुला. में तोल्ने के पंश्चात्‌ 
उन शब्दों को मूँद् से बादर निकालना-चांहिये । .तराजू में जो 
खुबर्थ अधिक भारी,मालुम हो .तो सारी-भाग को काट ऋर 
फिर उसका उपयोग किया जाता है इसी सरहद शब्द जो 
जिह्ाारूपी तुला में किली को भाररूंप:द्वोंगे ऐसे मालूम पड़े 
ते उनमें का अनिष्ट भाग न. निकलने देना: और उपयोगी 
शब्द दी बेत्नना, चाहिये। फदातित अपना सम्पूर्ण , भाषण 
दी किसी को द्वानिकर या अनर्थ कारक दोगा, ऐसा समझ 
पड़े तो फिर उन शब्दों का उच्चारद्दी न करना, यही उचित है | 
पंरतु ऐसे शब्द बोज़कर किसी के हृदय को पीड़ा” "० 


ओोडश नी म्ाध्याषितकारऋ' सत्य कहते में कि ३-- 


श्थश प्रथम खण्ड... कर्तत्य-कौछदी। ._ एकार्देश परिच्केद - 





' - “अल्पाक्तरंस्मणीर्य यः कथयति स खलु चास्मी.] 


- अर्थात्‌ ज्ञा थोड़े अन्चरों में रमणीय ओर सारयुक्त बोहछता. 
है घही.सच्चा धाग्मी अर्थात्‌ साषा को नाप + कर वोलनेचाला 
वक्ताकदलाता है। (मित सांपण का. यह यथा स्वरूप है॥४५४॥ 

[किस, भाषा का सब प्रसंगों पर और सब हुथानों पर त्याग करना 
उचित है इस-विपय में उपदेश देते हैं ] हि हक 
मसेभी देभाषा व वजनस ॥५६॥ 


पारुष्येण पराद्रमुखा हि पुरुषाः श्रोतुं. न वांच्छ॑न्ति दत्‌ 
किचात: पंरपममेंद्कतया कालुंष्यमुत्पचते॥ 
शान्तेंस्तेत विनाशन जनगणे वेरस्य वृद्धिस्तत! 

पारुष्यं परिवजनीयमनिश शिक्षोपदेशादिके ! 


... क्शोत्ादकभाषापरिहारः ५० 


या स्याद क्लेशविधायिनी जनमनोविज्ञेप सन्धायिनी । 
राज्यज्ञांतिंतमाजधमंतिषय-द्रोहस्य सम्पादिनी- ॥ 
पर्मोत्थापनकारिणी विषकूतावीजस्य सरीपिणी। 


वाचा सा जनपघातनः खुखहर[ दाज्यू न सल्तापंनी ॥ 
,. मर्मभेदक कंठोर सापा का स्यैंग ।. , 
साथवायें---डपदेशक या शिक्षक-श्रोताजनो के चित्त में 
जो बात ठखोते है, चद वात कठोर मापा से या मर्मचेघक 
भाषा से नहों ठसा सकते । कारण कि उससे श्रोतजन अन्तः 


कुपित हो पराज्ञछुख दो जाते हैं। अर्थात वे .उस बात को 
खुनना भी नहीं चादहते.। इतना ही नहों, कितनी 'हो चक्त तों 


अर्भभेदक कठोर भांपा को क्याग । - श्ध्् 


ऐसी कठोंर भाषा से किसी का मर्म्ंत्नं बाँध जाता “हे 
जिससे 'परस्पर छेष बढ़ता है और कलेश कीः उत्पत्ति 'होती 
है। उसमें से अशांति के फब्वारेफूर्टते हैं। और विष की 
घेल जन समुदाय -में फैल जाती है कि जिसके कटु फल अपने 
क्रो'या दूसरो के चसने -पड़ंतें हैं: इसलिये योग्य वो यही - है 
कि पंहिले दो शिक्तां देने में यांःउपदेश देने भें कठोर दारुण 
भाषा का उपयोग द्वी नहीं किया जाय । 


क्रेशोत्पांदंक, भाषा का त्याग। 


जे भाषा सुलह शांति के साज. से , सछुसज्ज्ञित मन्॒ध्यां-के 
भन में विक्षेप डाल फर झुश पेद्ा ऋरती है जो साषा- राज्य 
के धक्का पहुंचा कर ज्ञाति के टुकड़े कर, ,समाज . में 'विदोह 
डाल, धर्म का ध्वंस कर, द्वेश का समुप मिटा,- राज़्य द्रोद, 
शाति द्वोद, समाज द्रोह,- धर्म दोद्द और देश: द्वोह को पेदा 
करती है; कुतके, और कुयुक्ति से धर्म का स्थापन ,करती है 
कदाग्रद और द्वेष. रूप: विष की बेल -का चारों तरफ संचार 
करती है; छुलद शांति का भइ् कर मनुष्यों का -संद्ार करती 
है; ऐसी कौर निष्फल चाद्‌ विवाद. युक्त भाषा खुश पुरुषों 
के दमेशा ,त्यागनी चाहिये अर्थात्‌ खुद. ऐसे बचन :न 
बोलना और दूसरों. को भीं बने :ते -पेस्ी भाषा -बोलने से 
शकना चाहिये । ; े 

विवेचन :--पूर्व श्लोके मे अकिसे प्रक्रार की भांषा' चोलना, 
इसका प्रतिपादन- करने के पश्चात्‌ इन दोनों श्लोकों में किस 
प्रकार की भाषा खुश जनो को त्यागंनी चादिये इसका :क़थन 
फरने में आया है। दारुण अर्थात्‌ कठोर और देश-समाज 
आर राज्य में पलेश उत्पन्न हो, ऐसी भाषा को: दमेंशा त्यारा 
करना; यही उपदेश इसमें मुख्य है.कितने ही धार. विद्वान 
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ह्ल्न 


१४६ प्रथम खण्ड ] .. . कर््तव्य-कौमुदी .  [ एकादश परिच्छेद 


मलुन्‍्य भी अपनी साषा की कठोस्ता के लिये डुख्न पाते हे, 

कठोर साषा सत्य हेने पर सी छुनने घालो को नद्दी रुचती 
झौर चाहे उसमें कितना द्ी:.यथाथ्य. हो तो भी वह दूषित 
और देाष युक्त साषा दी ग्रिनों जाती है इसलिये कद्दा: है 
कि +--खत्य॑ ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ -न अयात्‌ सत्यम प्रियम्त! 
अर्थात्‌ सत्य बोलना प्रिय बोलना परन्तु सत्य भी अप्निय हो 
तो नहीं बेत्लना । इस पर से यह नहीं समझ लेना कि असत्य 
वोल कर प्रियवादी होना। कदने का तात्प. यह है.कि जो सत्य 
अ्प्रिय भाषा दो ते। नहों बोलना ही अच्छा है, अर्थात्‌ उस 
समय मौन धारण करना ही! योग्य है। परन्तु दूसरे महुष्य 
को वबींध डाले ऐसा अप्रिय नददी' बोलनों, उसी तरह सत्य परे 
प्रियवादित्व की पंरिभाषा-देकर प्रिय खगे पऐ सा असंत्य भी 
न बोलना । अपग्रिय अथवो. कठोर भाषा का पंरित्याग करने 
के लिये उपदेशक इंतना आश्रह ऊंरंते हैं, उंसका ारंण यह 
है कि कठोर भाषा में गूथे हुए हित बचनों को मनुष्य श्र्वेण 
नहीं करते और इससे जो उन्हें उपदेश उनके हिताथ दिया 
जाता है निष्फल जांता है। इससे किसी को उपदेश देना हो: 

किसी को उनका द्वित बतलाना दो, किसी को उपलब्ध देनां 
हो, तो मी बने वहां तक मधुर शब्दों में हीकदना चाहिये। 
कंठोर-भाषा-से भ्रोता उछविग्न होते हैं, उपदेश झहेण नहीं कंर 
सक्ते। जिससे उनका अश्रेय होता .है। और: उपदेशको कां 
आयास भी व्यर्थ जाताःहै किसी ऋद्धे: दग्ध मनुष्य के साथ 
सम्बन्ध हो तो परस्पर 'द्वेघ्. उत्पन्न होने से जहरीला चैर 
यंधता है ।:कठोर भाषण के एक हृष्टांत रूप पांडव कौरव का 
चरित्र है। पांडवों. में सामसेन तमोश॒ुणी और महाक्रोधी 
था। दुर्याधवांदि कौरवों ने-डसे वाक प्रहार से चेघा और 
द्ोपदी का जार हरण करवाया उसके. परिणाम से : सोमसेन 





मंमेदक कठोर मापा का हयाग । १४७ 


इतना कद हुआ कि उसने कौरव 'कुल के नाश करने करी 
प्रतिज्ञा ली और अंत में पांडवों ने अपनी' यद प्रतिशा पूर्ण भी 
की । कौरवों के कठोंप भाषण का फल उन्हें दी भ्ुगतना पड़ा 
इस पर से कद्दा है किः-- .. .-.. ह 


क्षिपेह्ाक्यश गन्‌ घोरान्‌ न पारुष्यविंपप्छुतानू। 
धाकपारुष्यरुपा चक्रे भीमः कुरु-कुलक्षयम ॥ 


अधोत:---कर्ोर भाषण. कूप. विष से सिगे हुए .भर्य 


कर वाकचाणों को नहीं फकना चाहिये . क्येंक्रि कठोर भाषण 
के क्रोध से भीमसेन ने कुरु कुल का नाश किया.। कठोर भाषा 
से एक व्यक्ति को दा नहों पंरंतु सब कुल को- और देश के 
कितनी हानि हे।ती है, उंसका-यहः- बड़ा मारी हृष्टांत है । :उसी 
तरद्द जिस भाषा से समाज .के, धर्म में, देश में, प्रज्ञां मे, या 
राज्य में अंनिष्ट ज्वालाएँ जल उठे, ऐसी साथ का परित्याग 
करना चाहिये। यह एक प्रकार,का भयंकर. विद्योह. गिना 
ज्यता है, जिल कठोर बचन से. एक (व्यक्ति का शअ्रनिए्ट होता 
है; वह अनेक का -अनिष्ट-केरने के लिये वैर बुद्धि से प्रेरित 
होता है, तो जिस -खटपर पात्ती .साषां :से: राज्य :में :यां 
समाज .में अनिष्ट का प्रचार. द्वाता: दे। घद भाषा कितने 
व्यक्तियों. के 'द्वित का ध्यंस करती है यह सममभूना सरत्त' हैं । 
पंडितज़नों ने इसीलिये उपदेश दिया है कि किसी के दिताथे: 
भी कुशकारक भाषा का उपयोग न करना “चादिये; करण 
कि-ऐसी/भाषा के उपयेग से मन में ' निश्चित की :हुई.द्वितं- 
कारक घुद्धि का पराजय 'दोजातां है और कलश को। प्रधान पद्‌ 
प्राप्त दैति अदित काही प्रचार होता है (४६-५७) ह 


3: भनत्त मापणं: के लाभ. समंकाने पर झख्पतःकैसी भोपा का सर्वदा: 
त्याग करना चाहिये उसकी सूचना करने के पश्चात्‌ अंधिक घोलने वाले 


१४८ प्रथम खण्ड)... कर्त्तब्य-कौमुदी, ,.. | एकादश परिच्छेद 





मनुष्य अपने लिये कितनी हानि कर लेते हैं वह-द्खा कर मित्‌ भाषण 
का उपदेश करने में आतां है ] वि अटक। 


मितभाषणमस.।४८| 
भाषन्ते निजशक्तितो-धिकतरं वाचाललालम्बिन | 
स्ते:भ्रद्धेयतदुक्तयों जनंगणे गच्छन्त्यहों लाघंबेम | 
सत्यं तद॒चनं भवेत्तदपिं नो केनापि विश्वस्यते । 


8 है? 2थ 


तस्माज्नाउघिक भाषण सप्लैचित श्रेयोर्थिनां सवेदा | _, 
|! -” अधिक बोलनें में क्‍या गौरव दे ? । 
भसावाधथे!--जे मनुष्य बाचालता का डोल दिखा . कर 


अपनी शक्ती.की बिना तुलना किये बड़ी २ बातें. कर सब दिन 
यका करते हैं वे ज़नं समाज में मौरव प्रतिष्ठो : प्रा्त करने के 
बदले हीनता और /लघुता प्राप्त कर दोस्पास्पद बनते हैँ इतना 
दी नहीं परंतु लोग उसके बचन पर भी विश्वास नहों करते 
जिसंसे :मौके पर उनकी सक्री बांत हे तो भी टी समकी 
जाती है, क्‍्येंकि उंसने सच्चा, श्रूठा. बोलकर अपना इतबार 
खोदिया । इसलिये जे| गौए्व की 'चाहना हा और . लोगों में 
विश्वास , प्राप्त कर कर्तध्य, के: मार्ग में आगें बढ़ना हे। ते 
अधिफ-न बोलना चाहिये ओर-शक्ति, के उपरांत अधिक सापषण 
भसी/न-करना चाहिये। पवन ... . 

विधेचनः-अपनी शर्ि से अधिक बड़ी और भद्दत्व: की 
बातें करने वाला मनुष्य वहुंत बोलने:प्राला कहलाता है. जिस 
रीति से थोड़े शब्दों में ,अर्थम्य . गांसीय भाषण:-“करने :्ाला 
* सचमुच वक्ता कहलाता :;है. उसी तरह बहुत शब्दू..'बोंल ऋर. 
सारांश समभाने वाला मनुष्य बहु बोला या प्रलापी कदलाता 
है। खुभाषितकारं भी इसी तरह कदते दे कि “बहुं बचत 


सन लक, ' झ्रधिक वेलमे में क्यो गौरव है ? जे अरकक १४६ 


मण्पंसारं थे: कथयिति विप्रंत्लापी स+? ऐसे मिथ्यां प्रह्ञोप करने 
धाले का मुंह तो ए% होता है. परंतु 'जिह्ा अनेकहा ऐसा चहं 
एक दी मुंह काम करता है, जिहा यद्द एक तुला है और मित- 
भ्ाषी जन इस तुला में तोल. २ कर बचन बोलते हैं परंतु 
प्रतापी मनुष्य से अनेक जिह्ाा्शों के संयोग से अनेक गुया 
बोलता है और विरा-तेले इच्छानुसार बक २ फरने से अंखें 
व्यवादी भी फदलाता है। ऐसे अति भाषो के शेब्द्‌: बिनोढंग 
' के द्वेकरलोगों के निस्सार बिना घजनके, निरर्थक और मिथ्या, 
मालूमहेा इसमें कुछ नवीनता नहीं है जोग समझते हैं कि उसके 
जिंह्दा रपी तुला में चुल् करः शब्द बादर नद्दों निकलते, इससें 
ये शब्द्‌:निस्लार हे और ये: शब्द बोलने घाला मिथ्या पत्नापी 
और अप्रतिष्ठित मालूम द्वेता'है। उसके शब्द .:डसके. गौरव 
की हीनता दिखते दै.। विद्वान और खुश जन भी अपने अति- 
भाषी शब्दों से अपनी विद्वता के निंच. बनाते.हैं, तथा लोगों 
कफो-अधिश्वासनीय सालुभ देते हैं। जैन धर्मं:मं “भाषा खुमति” 
को अति आवश्यक गिनो है। भाषण करते मिथ्पा कर्थने न 
कर-उपयोगी और द्वितकर. शब्दों का ही उच्चारण करना वह 
सांषा-खुमति.फदलाती है। भाषा खुमति के .सेचन करने वाले 
संमयी-पुरुष कहलाते हैं। और जे। भाषा की खेंयम कर सर्के 
हैं:वे क्रम से मनः संयम और इंद्रिय संघम भी कर सक्ते है। 
प्रित, भाषी जब, सज्जन कदलाते हैं भौर अति, भांषी , जन 
बिद्वान है। तो ,भी मूल या अनस मम कहे जाते हैं (४८) 


मितमाषणमेवः भूषणम्‌ ॥५६॥ 


पृथ्वया आंभरणं जगत्सु पुरुष! तस्यापि शिष्टो जन! 
शिंष्टस्पाभरणं हिं संत्य बचने प्रामाणिंकेत्व तथा ॥ 


६४० प्रथम लग ) , .- .कत्तेब्यःकौमुदी -.. , है [ एकादश परिच्छेद 
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: तस्याप्याभरणं हित - मितवचः सभ्यत्वरक्षाकरं 
सेव्य॑ तन्मितभाषणं सुखकरं- सर्वोत्तम भूंपणम्‌ -॥ 
मित भाषण यही भूषन है॥ ४ 
भसावाधथे.--स् प्राणियों में पुरुष यद पृथ्वी का भूषण है 


पुरुष जाति को शासित करने वाले शिष्रजन पुरुष के भूषण 
हैँ। प्रमाणिकता रखने के खाथ सत्य भाषण करना यह शिष्ट 
पुरुषों का भूषण है और सत्य भाषण का भी भ्रूषण मित- 
भाषण है कि. जो सभ्यता की रक्षा करता है।. और: सच 
का भत्रा चांदता है। इस लिये.सर्च इसूषणों में उत्तम भूषण 
यही है तो फिर कौन चतुर मनुष्य कर्तंब्य सहायक और - 
छुलकर ऐसे-भ्रेष्ठ भूषण का सत्कार नहीं करे १ ( ५६ ), 


विवेचनः--मभित्त भाषण, की सब परिपूर्णता विदित ही है 
विद्वलन पुरुष अपनी विद्या के याग से 'पूज्य गिने-जाते हैं। 
परन्तु साथ दी. जो वे “बास्मी” हुए अर्थात्‌ मिंत बचेन 
इ।लने वाले हुए तभी थे अपनी विद्वता की शेशसिएदद्‌ पा सकते 
है इस फारण से 'कहा दे कि “जिहवा ध्वनिमतां हि पूज्यतो!” 
अर्थात्‌. जिव्हां स्रे चोत्नने वाला. ही पृज्य गिना जांता।है 
सारांश यह है.कि जित्हा झति भाषी, कठोर इत्यादि हुरगेण 
वाली ,हो तो चह पूज्य नहीं गिनी जाती । परन्तु मित- 
भांषिनि, मधुर चादिनि होती है तभी ऐसी जिव्हा बालों 
पूज्य गिनां जाता है। इस इलोक में द्वितकारों मित्त साषण 
फो सत्य भाषण के भूषण. रूप कहा है. और , वद सर्चेथा 
याग्य है सत्य भाषण दोषमय नहीं है परन्तु जिस तरह 
बिना अल्ेकारों की अप्सरा नहीं. शोभती' उसी. -त्तरह 
सत्य: साषण मधुरता, कोमलता सुमितता इत्यादि आशभूषरणों 
रहित हो तो ऐसा 'नग्न सखत्य' नहीं शोसता नग्न संत्य बोलने 


मित्त भाषण यही भूपन ह।. ४ ४६३ 


वाले अ्रसभ्य गिने जाते हैं और थे चाहे ,जैसे: विद्वान दो 
तो: भी अज्ञ जनो में दी.उनकी : गणना. होती ., है.। यहां. एक 
हृष्टांत द्वाथ यद्द बात स्वष्ट' समझी .जायगी। कोई ,पक 
राजा एक समय श्रीष्म ऋतु की सम्ञ गर्मी में -शिक्ार 
करते करते क्रिसी अजान :प्रदेश. में चले .गए उनके, नौकर 
छाकरः उनसे छूट गए और राज़ा अत्यंत तृषातुर हुए । 
तृषा से आकुत् व्याकुल होते- हुए वे बकरों:के एक टोली 
के पास पहुंचे तो उनने देखां कि, उस टोली के  रक्तपाल 
दो भील भाड़ के नीचे से रहे हैं । राजा ने उन देनोंफ़ो 
लगाया" और अपनी स्थिति. बताई और, उत्न- के पास सें 
पानी, माँगा थे दोनो भोल सगे भाई थे थे दोन!. सत्य बो लगे; 
घाले और नीतिवान थेःपरन्तु उनमें. बड़ा . भाई बहुबोला, 
कटुमाषी और..डउत्तावला था, दूसरा, छोटा. भाई- शांत; 
दीघंदर्शी, और . मितमाषी थां.। बड़े भांई के, पास पानी. का 
घड़ा था उसमें. थोड़ा सा द्वी पानी था चद्द बोला: “आप,बड़े: 
राजा .दे। .यद्द में समझा परन्तु मटठके में पानी थोड़ा है-अगरः 
यही पिला दूं.ते दम प्रयास. के. मारे मर ज(यंग्रे।!! उसक' कया 
उपाय बताते दे?” “शजा, ने कहा: तुम.ते कहीं; से इतनी 
. देर.में पानी ढंढ़:सी ला सकोगे परस्तु.मैं.इस- जंगल से अजञान: 
हूँ'और भूल: में आगया हूं इसःकारण पाना नहीं,दूंढ़ सकता. 
तुम मुझे पानी पिला करःजीवितदान-दोगे:ते। में राजा हूं 
किसी फठिनाई के समय, में तुम्दाये :मदंद,:करूंगा -;.छेटि. 
भाई ने उत्तर दियां मद्याशज !.हमारे. पास थाड़ा:सा पानी है; 
और यदां आस पास और पानी ,भी नहीं है, इसलिये आप्कोः 
इसमें से थाड़ा सा पानी पीने के लिये: देता हूँ ज्यादा, ते।.. में 
नहीं. दे संक्ता कारण कि अभी संध्या: हे।ने-में देर है ॥? .:ऐसा- 
कंद कर उसने राजा:फो:एक मिट्टी :के.प्याले : में लेकर, थोड़ा 
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सा पानी पिला शिया । उस पानी से राजा- की तथा बिलकुँलें 
ते शांत नही हुई परन्तु तत्काजिनें धयांकुलत दूर होगंद और 
उसने उन दोनों' भीलो के धेन्येंवाद दिया। अंपने-रांज्य थें 
झ्राम॑-का नाम॑ बंतलोीं केर बेह' चंत्ें दियां। उसके कितने हीं 
वर्ष बाद अकाल. पंड़ा और ढोर इत्यादि मंरने लेगे-उंच दोनों 
भाल्नों के ढोर भी मर गए और यें मिल्कांरीं बेन गए । तंबं 
उन्हेनिलेस राजा के पास जानो निश्चय किया। विजयांदशमी 
की कंचेंहरी भर कर राजा अपने सामनन्‍्तों . के सिरोपाव दे 
रहा था, वंहीं बड़ा भाई जा पहुँचा और एंक स्थान पंर खेड़ां 
है। गंयां केचंहरी के कोर्य संभुंपूरा हुआ और धरखंारुत होने को 
संमंय भी आये पंरंन्तु र।जों का धंयान भील की तरफ नहीं 
गंया इससे बंद क्रोधी हाकर बोलो /हें राज | उसे दिन की 
बोत भूल गेया है कया ? पांनी को प्योजा ने पिंचाया होता त्ते 
कैबसे ही तू श्मशान में चले जाता। वही आज में दुकात से 
देखी हुआ तेरे सीम॑ने खड़ा हूँ उसकी तरफं ध्यान भी नद्दीं देता १ 
विजंयाद्शंमी की महल संभां में ऐसे शअ्रमांगलिक बेलने चाले 
चाबदार एकदम केईकर घंसोट ले. गए। राजां सी क्रोंघांध 
दागया चंद भोलं कुंछु ऋंठ नहीं बोला थं!, सत्य दी. बोला था। 
उसने राजी को पंनी पिल्लाया था, और न पिलाता तो राजा 
अधेश्य मर जाते।। पंरन्ठु उसके सत्य बचनो में मघुरता और 
मिर्तेमांषिता रूपी आभूषण :न थे। वह नग्ने' खत्य:था और 
एऐसे-नग्न संत्ये बोलेने के कारण दी उस. सी ल-की यहं दशा हुई । 
कितने ही दिन: बीत जांने पर उंस भोल: का छोटा भाई सी 
कंचदेरी मे श्राकर खड़ा हुआ जब रांजा: ने कचदरी. का कुल 
काम पूर्ण कर लिया तब' वहद्दे सच के बीच में आकर राजा 
की :प्र्णीम कर बोलो मंद्याराज-! मुझे पदिचाना ? राजों ने 
उत्तर दिया. नहीं 'मेंतुके नहीं. पदचानतो, तू कौन है ?? 


मित भाषण यहो भूपण है। ; ::.- |. - है४३ 





भील ने कहा .म्रहांराज- थेड़े वर्ष, पहिले आप--एक घक्त 

राह भूल गएथे तब मैंने आप को मट्के' में. से थे|डासा 
पंनी पिज्नाया था अब छुकांज् में मेरें जानवर मेर गए हैं में 
दुखी हूं ओर आप से दया माँगने आंया हूं।” राजा के. वें 
अवसर याद आगेया और बोला दां। मैंने सुंनां। सिफ़े एक 
पानी के प्पालें से तुमने मुझे जोंवित दांव दिया थां वंह मैं 
कैसे भूँलें सकता है ? "ऐसा कद कर उसे' अंघूल्य पारितो 

बिके दिया और उसकी प्राथतों से उसके बेंडे- भाई को भी फैंद 
से मुक्त कर दियां यह खुफल उसकी समिंतसापितों की: पंरि-- 
णोम था दोनों भाई सत्यंवादो थे परन्तु एके के सेंत्ये 
आभूषित' थां और उसका बदला उसे अंच्छा' ही मिंली। 
दूसरे का संत्यं बिना भूंपण का और नंग्य था जिस सें 

उस का बंदला उसे खराब मिलता इस तरह सत्य बचेते 

का भूषण द्वित और मिंत बंचेन है ॥ ए&॥ । 


प 


8द्शपारणलछ द्‌ 








अतेज्ला नरवाह 
पैतिज्ञापंलनस्‌ [६० 
शकान्ते जनंतान्तिके . चचिहितां याया पतिज्ञोचिता । 
निवाहंत्मबंलेन से फर्थमपि प्रेमंगाव्ये पैर्येणवां ॥ 


लंक्तमीगच्छतु सवर्धा -निंजजना पेमुख्य .-मांयान्तुवा-। 
प्राणा थान्तु तथापि दोष जनक तद्धक्ल्न नी चितम॥६०।॥ 


१६४ प्रथम रूणड ] केत्तेन्य-फोमुदी [ द्वादश परिच्छेद्‌ 





पतिज्ञा पालत किस तरह करना चाहिये १. 

. भाषायथें:- पकान्त में झात्मा की साक्षी से या जतन- 
सप्तुदाय में अपनी शक्‍्त्याजुसार कुछ भी शुभ काये करने की 
जे याग्य प्रतिज्ञा खीगई हो तो उस प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करने में चाहे जितना कष्ट पड़े तो भी वह सब प्रेम धीरज 
ओर आत्मचत्त से सहन कर स्वीकार -की हुई मतिज्ञा की 
अंत समय तक पालना चहिये. उस प्रतिज्ञाका पालन करने में 
कदाचित्त सर्वे .लक्ष्मी देनी पड़े ता ( घन ) देकर- उसे 
प्रतिज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है कद्गाचित सर्च सस्दन्धी,जन 
विद ही हे! जाये और अधिक ते क्या १. परंतु अंतर्मे भपने 
आशण तक देने पड़े” ते! सी मंजूर की हुई भतिज्ञा का कसी 
'सेंग न करे जिस साव से प्रतिज्ञा ली हैं उससे सी अधिक 
भाव चढ़ते रख प्रतिज्ञा वरावर पालना चाहिये। .. ..- 

' विवेचन:--प्रतिज्ञा' अर्थात्‌ मन से निश्चय किया हुआ 
'कार्य कुछ न कुछ काम करने का, जन सेवा का 
कार्य कारने का. किसी से बैर लेने का, किसी का अहित करने 
का सन से निश्चित कर लेना, .वद्दी प्रतिशा कददलाती है । इस 
'अतिज्ञाओं में कितनी दो अच्छी होती है,और कितनी ही घुरी- 
चित्त के विचारों को संकल्पशक्ति का सद्दारा मिलता है और 
'डखमें उत्साह सद्दायक द्वोता है तब प्रतिज्ञा का प्रण लिया 
जाता है। चिद्॒च्र॒त्ति अथवा अंतरात्मा उसमें शामिल मित्रता 
है, ते रूत्मंतिज्ञा लो जाती है और जे चद् निर्बलं होता है 
और चित्त के आंह्य संसार प्रदल देते हैं ते असंत पतिज्ञर की 
जाती है इन दोनों प्रकार की प्रतिश्ाओं में से द्दितकारक और 
डित धतिज्ञा है। उनका पालन देर झकार से-करना- ही 
चाहिंये ऐसा डयदेश इस इलोक में दिया गया है। जे शंस को 


- प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिये ? .,:. १४६ 


करने की प्रतिज्षा ली ज्ञाती है उस प्रतिशा फे। आत्मवत्न से 
प्रेम से, धेये से या दूसरे किसी भी साधन से निभाना दी 
चाहिये और जे इतनी सम्पत्ति स्वात्मा के पास,न दे, ते 
ऐेसी प्रतिज्ञा न लेना ही विशेष उचित है। प्रतिज्ञा ग्रहण कर 
रे पर कुछ पिघून उपस्थित देने से धन का भोग दे ना. पंड़े, 
से सम्बन्धी विरुद्ध द्वाजायं या, शरीर तक होम देना पड़े, तो 
भी प्रतिज्ञा का निर्धाद अवश्य ही फरना चादिये। जे मान- 
सिक चल संयुक्त हैं थे अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
हमेशा उद्यत रद्दते हैं और उनझे मन में “कार्य साधयामि या 
देह पातयामि” ऐसा ही निश्चय रददता हे मनुष्य के 'प्रयत्न 
फे आगे कया संभव नद्दी है ?  /' जा 





अज्ञन बेदी वसुधा कुल्या जलधि: स्थली च पातालम।. 

बद्मीकश्न सुमेरः, कृत प्रतिशस्प घीरस्य ॥ |. ५ 
अर्थात्‌ः--प्रतिज्ञा करने बाले घीर' पुरुंष .को पृथ्वी 
आंगन की वेद्का जैसी है समुद्र नहर सा है, पाताल स्थल 
जैसा है और मेर्पचत टीले के समांन' दै।. मानसिक़ बल- 
धारी पुरुष फो चिघून इस प्रकार दीं,त्सचत लगते हैं। असत्‌ 
कार्य सम्बन्धी प्रतिज्ञा लेने चाला भी अपने मनोबद्ध द्वारा उस 
प्रतिज्ञा फो पूर्ण कर सक्ता. दै:परन्ठु ऐसी अतिज्ञा खुसेब्य::नहीं 
दिखती । क्रिसी के अनिएट करने की प्रतिज्ञा. सच्ची. प्रतिज्ञा 
नहीं; परंतु: चिरोघता है। किसा का द्रष्य चुरा लेने का हुढ़ 
निश्चय, सज्जनों के समझाने पर भी कुछः अनिए . कार्य: 
प्रचृत्ति करना इत्यादि कुबृतियां. का फद्दना उचित नहीं परंतु 
ड़से ते एक प्रकार को 'दृटवादित्वों दी. कंदना चाहिये और 
/हठवादित्व” एक प्रकार का डुगण है जो. असेष्य हैं॥ ६० ॥ 7: 
[ भतिजञा फर लेने पर विज्न ही उपस्थित न हों इसलिये” क्या करेगा 
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चाहिये १ इत प्रश्ष का घत्तर देते हुए उसका येग्य मार्ग निम्न कछोक में 


५ 


विचारपूर्विकेव प्रतिज्ञोचिता ।६१। 

हुं बलमस्ति मे कियदहों सद्य: शरीर तथा । 
चार्ति क्रियद्चस्सु भवति ग्राह्म॑ कियचाग्रत) | 

नां च निवारणे पुदरलं शक्तिपंदीया भवे 

नश्रित्यदमशपमेच पुरतः कायो प्रतिज्ञा बुध! ॥ 

 अतिज्ञा संगात्तदस्वीकार एवं श्रेयान ६२) . : 

योग्यायोग्यविचा रवुद्धि विकलः क्ृत्वा प्रतिज्ञां पुर | * 

फिज्चिद्विघत्रपराहता हतथियो सुचन्तितां सत्व॒रप्त-॥ 

ते नीचा। पशवों न मानवपद चाहेन्ति नून॑ मृता । 


स्तेमृरास्तु वरा विचारपभ्गा येने प्रतिज्ञा कृता ॥| 
, , अतिज्ञा लेने के पद्धिले ही चिचार कर लेना चाहिये। -- 


भावांथ:--जो प्रतिन्ना में लेता हूं उले पूर्ण करकेके लिये 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आत्मिक इत्यादि कितना चेल 
चाहिये और सुकमे असो कितना वल है और कितनी सहायता 
इुखरों से मिल. सक्तो है। काये सांघन में क्रितते हो विधन 
आना संभवित है, ' तो. उन विधघना - तंक पहुंच कर उन्हें दर 
करने को में समर्थ हूं या नहीं । इन सब का पहिले से. हो 
दीोधे रष्टि डोल कर.विचार कर लेता चाहिये या किसी चतुर 
मनुष्य की सलाद लेना चाहिये। अपनी सदुपुद्धि या दुसरो 
की उचित सलाद से पूंण निश्चय कर लेने के 'पश्चात्‌ दी खुश 
पुरुषों को पतिज्ञा लेनी. चाहिये परन्तु कन्ची नींव पर काम न 
करना चाहिये। - 


7 बीटा: 
हि | 


॥: 7 8 
थ 
) री हे 


है 


- पॉ2' 


:." अतिज्ञा भञ्ञ करने की अपेक्षा न लेना ही योरप है। १४७ 





. - प्रतिज्ञा भंग करने की अपेत्ता न लेना दी योग्य है । 


री भावाथे:--ज्ो महुष्प पहिले दी अपनी शक्ति और 
कफतेब्य के कठिनाइयों की “तुलना न फर केघल देखादेखी के 
प्रवाह में तन और येग्यायाग्य का. घिचार न फर बड़ी २ पतिज्ञा 
लेने पर उद्यम रहते हैँ, अरे ! सभा के समक्ष प्रतिज्ञा कर भी 
लेते है परंतु कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ चिघनों से 
पराभच होने लगता है कि तुरंत धुद्धि विकल श्रत्न 
डुबेत्र हो जाती है और प्रतिशा का निर्वाह न कर बीच में दी 
भतिज्ञा त्याग देते हैं वे नादान पशु (कद्लाते मनुष्य) मनुष्यता 
के योग्य नहीं, उनको जीते भी छत्त समान दी समभना चा हिये। 
अरे] उनसे ते। पे हजार दज अच्छे हैं कि जो पहिले से दी 
अपनी अत्पशक्ति समझ कर न ते प्रतिज्ञा करते हैं और न 
ताड़ते है । ६२ । 


विवेचन:--प्रत्येक कार्य प्रारंस करने, के पूर्व भ्रथवा उस 
सम्बन्ध में मनमे यौ प्रगट में, प्रतिशा लेने के पर्थ स्वत$ की 
यथा इखरेों के सद्दाय की आधश्यकता होंती हैं! शारेरिक बल 
की, मनेाबल की और घन बल की ज़रूरत होती है। कार्य 
करने के लिये शरोर की दोमन। पड़े, इस 'लिंये शारीरिक बंल 
की, लेोकापवाद रूपी विज्चन उपसिते हो तब भन को निराश 
सन होने देकर उसकी टृढ़ता बनाए रखने के लिये मनोबल फी 
और प्रसंगोणत धन का सोग देने के लिये धन चल की आव- 
इग्रफता होती है--उप्रयोक्त:प्रकार.कां बल एक काय मे:जितना 
चादिये उत्तना अपने पास है था. नहीं, इसका सबसे प्रथम्न 
विच्वार कर-लेना चाहिये। फिर वाहर से जन समाज की -सहा- 
भ्रूतिःरूप जो कुछ सद्दायता- की ;-आवश्यक्ता दोती, -है चर 
सहायता मिल :सफेगी या नहां इसका, दिचार करना चाहिये 
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और खघ प्रकार से सफलता ही प्राप्त होना संभव हो-तथा 
बुद्धि और चिदुत्वुत्ति की आवाज भो इसके अचुकुल दो ते। 
फिर उस कांये का निश्चय करना अर्थात्‌ प्रतिज्ञा लेना याग्य 
है। किसी भी काये में अपनी शक्ति का विचार किये विना 
किसी के देखा देख था आधेश से उत्साहित हो कर या 
अधिचार पूर्वक किसी कार्य के करने की प्रतिक्षा कर लेना 
आर पश्चात्‌ उसमें त्रिन्च उपसित देने पर निराश हेजाना; 
यह चतुराई नहीं। अपनी शक्ति करने योग्य न हो प्रतिज्ञा 
लेनां, और पश्चांत्‌ निराश द्वाकर उस प्रतिज्ञा का भइ्ञ करना, 
इंसकी अपेक्ता प्रतिज्ञा न लेना विशेष ,उचित'दे--किसी कांये 
पर विचार करते २ अपनी बुद्धि जे बराबर उत्तर न दें सक्ती 
है| ता किसी सज्जन की सलाद लेना और (फिर उस कांये का 
निर्णय करना चादहिये। इस लिये कद्दा है कि :-- 


' छनारस्था मनुष्पाणां प्रथम चुद्धि लक्षणम । 
' 'आरब्घल्यानंतगमन द्वितीय छुद्धि लक्षणम, 


'' छअथोतं--कार्य प्रारंभ न करना यह बुद्धि का:पद्विला 
लक्षण है और प्रारम्भ किये हुए.काये का पूर्ण करना बुद्धि का 
दूसरा लक्षण है! तात्पर्य यद-दहै कि, कोई काम अपनी शक्ति. के 
याहर का समश्य जाय ते प्रारम्भ द्वी.ल करना अथवा उसको 
पूर्ण, करने की प्रतिज्ञा दी-न लेनां यह. कुछ भीरुत्व या-नि्- 
लता नहीं परन्तु बुद्धि का :लक्षण है ; 


.) शंका:-भर्तंहरि कद्दते हैं,कि “प्रारंभ्यते न खलु विधन संयेनः 
नीचे;। प्रार्भ्य विघन विदता विश्मन्ति मध्या:” अर्थात 
विंन्न के भय से कांय का आरस्म द्वी न करना यह नींच पुरुषों 
का लक्षण है और का. के प्रारम्स कर लेने पर उसमें विन्न 

“आने से छोड़ देना यद मंध्यम पुरुषों का- लक्षण है। ते फिर 


भतिजञा भज्ञ करने की अपेज्ना न लेना ही योग्य है। .... १४६ 








'पघिप्न के भय का विचार किये बिना कारये फा प्रारम्भ करना यह. 
भर्ृद्वरि की . नीति अजुसार  अयोग्य नहों, बल्कि. विश्लों से 
 डरना यह ते पक प्रकार की.नी चता- है । । 


समाधान:--विन्ञों की सय रखता नहीं .यद्द च स्तविक 
नीति है। और उसका कारण. यह है कि ऐसा भय :.-नहों 
रखनेवालों में विश्लो के नाश करने योग्य तनः बल, मन बल 
ओर घन चल रद्दता है। और इसीलिये भंदरि ने उसी 
शोक में आगे कद्दा है कि “घिप्ले! पुनः पुनरपि प्रति दन्यमानाः 
प्रारव्ध मुत्तमजना न॒परेत्यजन्ति” अर्थात्‌ उत्तम पुरुष काय, 
का प्रारम्भ कर उसमें बार बार विश्च आने पर भी उस 
कार्य को नहीं छोड़ते अर्थात्‌ जितने समय विघन आते हैं 
उतने दही खमय उसकी निदश्वुति करने का उपाय करते 
हैं। परन्तु चित्नों की निश्वुति करनेके लिये आवश्यक बल अपने 
में है या नहीं उसका घिचार किये बिना कार्यारस्स करने वाले 
, ते 'सहसा ने विद्धोत क्रियाम! इसे मद्दा चाक्य फो नहीं: 
” खसमसनेवाले सूर्ख और अविचारी मनुष्य द्वी कहलाते हैं। 
किसी भी काये की प्रतिज्ञा लेकर उसका भक्त नहीं करना, 
श्रथवा ऐसी प्रतिज्ञा दही न लेना, इस उपदेश में एक दूसरा 
हेतु भी समाया छुआ है। प्रतिशा लेकर फिर विप्न उपखित 
दाने से दारकर निराश हे बैठना इस आदत के पड़ जाने से 
' आत्मवल्ल एवं मनोबत्न दिन २ च्ञीण द्वाता जाता दै--ऐसा जब 
जब कई समय देता है तब मन “प्रतिन्ना” की कुछ भी मह- 
त्वता नहीं समझता, और जिससे घद कार्य सम्बन्धी सहसा 
विचार और निश्चय कर लेने की आदत चाला हे। जाता है। 
प्रथम बुद्धि लक्षण और द्वितीय बुद्धि लक्षण के बीच का 
मध्यम बुद्धि लक्षण का नवीन प्रकार भंदरि की तरद्द उपयोग 
करना इस प्रंथकार ने योग्य नहीं समझा परन्तु प्रतिशा कर 
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लेने के पश्चात उस' के भन्न फरनें वाले के! नींच, पंशु, म्ंतक 
संमान गिना है। संच कंदा जाय तो इस रीति से सहखा कार्य 
करने की रीति पर ुद्धि के स्थापित करने “का दी पयेगं 
करने में आया है.झौर बुद्धि बाद को मान्य करनेवाले इस 
नीति को ही उत्तमोतज्तम नीति।गिनेंगे।.. :..  , 
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०». इति द्वितीयेंसएंड समोस्तव 


कर्तव्य-कोमुदी । 
द्वितीय खंड । 


समस्त जीवन की चार अवस्थाओं ह चार भाग कर प्रत्येक 





अवस्था के प्रमुख कतंडय का उपोदुघातिक कथन विस्तार के 


' लाथ प्रथम खंड में समझाया है और साथ दी चारों अ्वसाओं 


जि 


में'एकसा व्यवद्ार दे। ऐसा सामान्य कर्तब्य भी इसी-खंड 
में घिस्तार के साथ कद्दा है शव “विशेष कर्तव्य” के उल्लेख का 
प्रारंभ करते हैं। और क्रमातुसार प्रथम घाल्यावसा के विशेष 
कर्तव्य की पिषेचना करते हैं प्रथम खंड में जे। कर्तव्य निंदंश 
है उसे 'सामान्य कर्तब्य' इसलिये कहा है कि वह कतंदय 
प्रत्येक अवस्था में पालन करने योग्य है.और “विशेष क व्य! 
गी उन्हीं अवस्थाओं में उपयेागी होता है ।इंसकां सम्बन्ध दुसरी 
अधसाओं के कतेव्यां के सोथ नद्दीं रहता कंदाचित रहता है 
तो भी न्‍्यून । । हम 0 जम. 
'. 'शिक्षण' यह प्रथमावखा का प्रमुख कंतंव्य है। अपन 
सामान्यतः संसार भें शिक्षा का प्रारंभ जिस समय से गिनते 
हैँ.उस संमय के बहुत दी पदिले से उसका' प्रार॑स होने। पंथ- 
कार समंभते हैं। अपन सामान्यतः मानते हैं कि एंक चालक 
एक आध वष का धोकर बुद्धि के चमत्कार कुछ २ ध्यान 


' में जाने लगता है तब से .उसका शिक्षण-कात्न प्रशरंस हो 


सक्ता है। पश्चात्य विद्वानों ने . इतनी छोटी छतन्न फे बालकों 
को शिक्षा देने के लिये 'किंडर गार्टन' अथवा 'बाल्ोद्यानः की 


२ द्वितीय खणद ] फर्तव्य-कौछदी । 





पद्धति निकाली है। अ्रथांत्‌ इसी उम्र से बालक का शिक्षा- 
काल प्रारंभ होता है। अथवा लोग उस वालक को जब से 
पाठशात्रा में पढ़ने-के लिये भेजने लगते हैं तव से उस की 
शिक्षा प्रारंध हुईं ऐसा सम्नझते हैं। परंतु ऐसा मानना पक 
भूल है | 'किंडर गाटन' से बालक को शिक्त्ता दी जाती है उस 
के प्रथम द्वी चद बालक शिक्षा प्रारंभ कर छुका है। प्रंधकार 
कहते हैं कि बालक गे में. रहता : है तब द्वी से चद् मनुष्य 
अष्टि. से गुप्त रूप: -शिक्षा प्राप्त करता है। 'मोन्तेन' नामक एक 
फ़च लेखक -कदते है कि मानव जीघरन :के लिये .जितते 
शास्ष हैं उन सब शांखो से. गदन :तथा सहत्व. क़ा शास्त्र ज़ाल- 
शिक्षा का. है कारण कि कृषि विद्या सस्बन्धी शास्त्र कहता :है 
फि उुत्षारोपण होने-बद-अथवा , उसके प्रधमः से की हुई ;सब 
विधि जो कि. निश्चित, .सुसुपष्ठ और .सरत्य/है तो स्री.बीज 
बेने के. पश्चात्‌ चद्द फ़ूटूकर .निकत्ने उसके .पहिले तक जिस 
तरद कई क्रियाएं कुरनी पड़ती है और -चह बीज सम्पूर्णता 
से अंकुरित होकर पूर्णता . से चुक्ताकार -में आता है तव,तक 
डसकी उपाधिये दूर 'करते-की आवश्यकंता होती है. इसी तरह 
सब,चिधि मानव - जीवन के. खिये भी करनी पड़ती है।? 
शब्द्‌ वीजारोपण के साथ द्वी शिक्षा फा प्रारंस;द्दोता.दे-ऐसा 
स्प्रष्ठ कद रदे हैं। इससे शभ में रहे-हुएए बात्॒क'क़ी माता को 
आलक में उच्च संस्कार ,सर उसे उत्तम-शिक्षा देनी ज्यादिये 
तथा .उसके आचार विचार का -अखर गभे पर केस प्रकार 
पड़ता है।.उस समय की शिक्षा ही इस:खंड़ के प्रारंस में है। 


गभे के संस्कार से शिक्षा से प्रारंभ । . ओ३े 


अथम पारच्छद । 


चरम ाअक3 >> 


गस सरकार । 
गर्त सरकारा; ॥६३॥४॥ 


वाले ग़भंगते तदीय जननी चेत्सेचंते दीनंतां। 
वालों दीनंतरो भविष्यति तदा शुरश्च शौय यदि ॥ 
यद्यपा कलह करोति नितरां स क्लशकारी तदा | 
तुष्शस्याद्यदि सा भविष्यति. तद्गा पुत्र! प्सादान्वित! ॥ 
घम बांच्छीत गर्मिणी यदि तदा पुत्रों भवेद्धार्भिको । 
भोगान्‌ वांच्छति चेत्तदेन्द्रिय सुखास क्तो विल्ांसी मवेत्‌ ॥ 
विद्यां चांच्छति चेत्तदा प्रतिदिन विद्याभिलापी भवे- 
त्सच्छास्र श्रवर्ण करोति यदि सा पुत्रोपि तादग भवेत ॥| 
गर्भ के संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ । 





भाव।थे--ज्ञब बालक गे से आता है. तब उस 
बालक की माता जो दोनता द्खिकर जहां तहां रोने रोया 
कण्ती है तो उस बालक के मगज़ में भी दीवता ,के संए्कार 
पड़ते हैं और उससे भविष्य में धह बालक सी प्रायः-जहां 
वहां रोने रोया करता है। जे। वोलक की माता हिसस्‍्म्तत्त -के 
घिचार और बद्दाहुरी के कार्य करंती है, तो शौर्य के संस्कार 
से बह चांलक भी शर होता है। जे। घद गर्भ के सम्रय .क्रिसी 
से छुश घ छेप करती है, तो चालक भी कलह श्रिग्न और द्वेंषी 
द्वाता है जे चद उस समय हमेशा आनंद में रहती है तो 


हि 


४द्वितीय स्रणठ ]... . ,कत्तेब्य-कौमदी । ........ [ प्रथम परिच्छेद 





भविष्य में चद्द वालक भी आजनंदी :स्वभाववाल्रा द्वे।ता हे 
परंतु शोकातुर नदीं दादा (६३) ४.५ 

सगर्भावस्था में बालक फी माता .अदर्निश जे! धर्म के 
घविचार किया करता है और धार्मिक कार्य में मशगूल रहती है 
- तो गर्भ स्थित बात्क के मगज्ञ पंर' धर्म की छाप पड़तो है और 
भविष्य में घह वांलक-धर्मिए्ठ बनता है जे। चह.इन्द्रिय विषय 
खुर्सों में लीन ,रहती है और रात दिन ऐसे ही विचार किया 
करती है तो प्रायः वह बालक भी काम सोगासक्त और विषय 
विलासी' बनता है। जे। गर्भिणों -विद्याधिलांसी बन, पुस्तक 
पढ़ने में 'या तंत्वज्ञानं 'समस्पादून करने. में 'मग्न, रहती है 
तो बालंक भी ऐसे ही स्वप्ताव- चाला' तत्वज्ञाता और चिद्या- 
:चित्नासी बनता है और जो चह सत्संग, शास्त्र श्रयंण करने की 
मंत्र में उत्कृष्ट रझेसि रख ऐसे सत्कायों में संमय विताती है तो 


घह गर्सस्थ बालक सी संत्खंग और शास्त्र श्रवण :की रुच्ि- ' 


घांलां कंतव्ये निपुण बनता: है ६४ ' 

विवेचन:--मानस .शास्त्रज्ञ पंडित कइते हैँ क्लि यद सब सष्टि 
मन से- उत्पन्न हाती है । एक चोज़ के या प्राणी का आकार 
बनने अथवा एक अवयच के उत्पन्न होने का आंधोर शुत्त 
मन: शक्ति पर निर्भर है, का. और घिचार के श्रद्भुख्लार शरीर 
के घाद और मन की, वृत्तियां घड़ी जाती हैं। प्ऐेली पंडितों की, 
मान्यता का तथ्यांश यह हे:कि मत -की खुद्म क्रियाओं 
का परिणाम स्थूल रूप से परिणत होता 'है और पे. ही :सूच 
गर्भ में रहे हुए वालूक को लागू होते हैँ ।. जिस. प्रकार के 
विचारों का पोषण मोता की -ओर -से अपने उंदर-में, रहे. हुए 
गर्स को - प्राप्ठः होता है, बैसीः, ही. शिक्षा गसेस्थ- बा +क को 
' झद्दइंय  रींति- से: भांपघ होती है।.उस प्रकार के संरुधार,का 
रीजारोपण गर्से के वाज़क के मगज़ में उत्पन्न होता है और 


गभे के संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ । . , _ .. .£. 


पैदा होने के पश्चात्‌ अनुकूल संयोगो में वे संस्कार विकंलिंत 
हो, उनेका व्यवद्दार उसी रूप में घटित होता है| गर्भावस्था में. 
मांतां धर्म फे विचार करती है तो वैसे दी संस्कोर गे पर. 
गिरते हैं । फिर बालक के जन्म होने के पश्चात्‌ उसे गु्त 
रुकारों के विकास के लिये अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं तो. 
बालक॑ की धर्म उत्ति खिलती है; और भविष्य में चह घमिष्ठ 
मनुष्य. होता है। इसी तंरद्द माता चिषय लुखामिलाषिनी होती. 
है तो उसका वालक भी चैसा ही होता है। विद्याविलासिनी, _ 
दोती है तो बांलक भी चैसा .ही होता है। अगर माता शाख 
अवशण की इच्छा कियां करती है तो उसकी खंतान भी शोस्म-. 
अवरण-प्रिय पैदा दोती है और इनके विरुद्ध जो धद्द दीनता: 
जनक विचार करती है, कलद में दिन बिताती है, तो बालक. 
भी ऐसे ही गुण वात्ता द्ोतां है। संसार फे .इतिद्दोस में . से. 
माता के विचारों के असर से चैसे दी जन्मे हुए. अनेक बालकी 
के दरृष्टांत मित्र सक्ते हैं । धमिष्ठता का द्वष्टांत कवि वन्स का है, 
उस्र कंबि की माता सिफ़े गरीब अवस्था में जन्मी थी परंतु 
डसमें अनेक सदुगु॒ग थे। उसके मन की संमतुल्ना अति 
घिलत्षण थी । उसके धार्मिक विचार अति गहन और खिर थे। 
उसे कई अच्छे गीत पसंद थे और गर्भावखा में अवकाश के 
समय को वह अधुर गीत गाकंर दी विताती थी। इससे 
उसके ज़द्र से कवि बन्स का जन्म हुआ। चन्स का पिता 
भी नीति मय और धार्मिक था, गर्भ म॑ अपनी माता के घिचारों 
से. जो बन्ल को घामिक शिक्षा मिली थी उसे उसके . पिता नें 
'बैसी द्वी शिक्षा देकर विकसित की और उसके फल से कवि 
. चन्स भक्ति रख के उत्तम काव्य करने घाला निकला। 


' एक रुत्ी अत्यंत झआालसी, निरुधमी तथा जड़ बुद्धि चोली 
थी। घह निरंतर घर पर बैटी रदती थी और .श्टंगार रसके 


६ द्वितीय खगद ]. | फत्तेब्यकौदी। _. [ प्रथम परिच्छेद 





गीत॑ ग़राकर कालक्तेप करती -थीं। एसी खिति में उसके एंक 
पुत्री हुई। बह भी उसकी माता ने.गर्सावसथा में उसका जिंन . 


समय तक चंद्र पति.सें न बोली परंतु उस समय चद ग्वती 
थी उसके जो लड़कों हुओ वह दूसरे सबं खान पर या दूसरे 
सबके. स॒न्पुख हंसता था, बोलता था और खेलंता था, परंतु 
उसके बाप की गोद में ज्ञाते ,ही. उसका खेलना हंसना, 
बोलना बंद हे ज्ञाता. था | चद लैड़का पाँच चर्ष का हुआ तब 
तक उसके पिताने डसे दंसाने चुल्लानेका प्रयल किया परंतु सब 
व्यथ गया सब तरह से निराश हो जाने पर उसके बाएं ने उस 
लेड़के को पुंक वक्त ऐसा डर दिखाया कि मेरे साथ न बोलने 
की तू द॒ठ कायम रक्खेगा तो में तुके खूंच शिक्ता दूंगा। इसे" 
तंरंद उस लड़के को खूब पीटां परंतु चह लडकी पके शब्द 
भी. सुंद से न बोला । संगर्भाव्खा में; माता फे विचांरो का 
पीषण बालक फो इस तरह पमिलंता', है.औरयंह अंदरंय शिक्ता.. 
मंतुष्य के समस्त ज्ञीचन में -सब से मुख्य भाग की. शिक्षा 
समझी जाती .है। इंसलियें जो मांताएं अपने बांलंको को 
विद्वान । धर्मप्रिय, ,संत्खेंगी, उद'र, . शूर इत्यादि शुण वाले 
बनाना चाहती हो तो उत्त माताओं के अपने गे. के बालकों 
को अपने ऐसे हो उत्तम विचारों से या: काये रूपी संस्कारों 
से शिक्षा देनी चाहिये कुपुञ्र या दुराचारी, संतान को . देखकर 
उन, पर क्रोध करने वाली माताओं को समझ लेना. चाहिये कि 
उन्हें यह क्रोध चालका पर करना योग्य नहीं, परंतु अपने खुद्‌ 
पर द्वी करना योग्य है, कारण कि गर्भावस्‍था में अपने घालक 
को उच्च विचार और उत्तम छार्या से खुशिक्षा नददीं दी; उसी 
का यह परिणं/म है, (६३-६७) 2 


' चधज्निक के मगज़ का.माता के साथ सम्बन्ध. | ७ 


[ माता के, विचारों से ही गर्भ के शिक्ता सिल्नती है इसका 
कारण कया ? कारंग यही है किःइस गर्भ के मगज़ फा सम्बन्ध माता के 
साथ ही रहता है वह यहां दिखाते हैं: ) 


मंस्तिष्कस्यमांतेसिहस बंध+ ६४ 
प्रायो मानव जीवन वरतरं सद॒वुद्धितो जायते | 
संदुबुद्धिस्तु सुंसस्केताचछुभतरान्मेस्तिष्कत प्राप्यते ॥ 
बांलस्तन्निजमातुरेव ताभतेच्ज्रापंतः प्रमाण पर | 


सा माता यदि नोत्तमा शिक्षु मता श्रेष्ठा कर्थ संस्क्ृति! ॥ 
वाहक के मगज्‌ का म्राता फे साथ सम्पन्ध। . 


मावाथः-मंजुष्ये के ज्ञीयन की श्रेट्ठता का आधार 

शुभ बुद्धि पर निर्भर है। शुभ बुद्धि होने का आधार मराज़ के 
शुभतर संस्कार पंर निर्भेर है और मगज़ में शुभ. संस्कारे 
पड़ने . का आधार बालफं-की माता पर निभर है.। फारंण: कि 
बांलक फे मंगज़ का भांग अपनी मांता से प्राप्त 'फरता है ( यह 
बात जैन फे परित्र संत भंगवंती और ठाशांग में श्रीमेन्महा> 
घींर प्रभु ने संपए्टता. से कही है ) जिस माता: पर वालफेकी' 
चुँद्धि भर समंस्त जीवन को आधार निर्भर है। बे माता: उच्चे 
कोटि की होनी ्वाहिये। अगर ऐसी ८ हो तो उसकी संतंतिं 
की बुद्धि में शुर्भ संस्कार कैसे प्रवेश करं सक्ते है? निरुसन्देद्द 
मुख्याधार पूर्व कर्म. पर निर्सर है तथापि पूंध कर्मोरदेय सी 
"कर हैं शुभ' निमित्त से शुभ को ही उदय होते 

+६५ 4 हु 

पिवेचनं:-बात्तक को मांतें। फी ओर से किंतेने ही अवयव 
प्राप्त होते. हैं. और कितने ही-अंवर्यंव पिता की ओर से प्राप्त 
हे।ति.हैं--पिता और मत दोनों के शरण बालेक॑ में प्रवेश 
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होते हैं यह बात खत्य है परंतु उसको पिता. की. अपेक्ता 
किंतनी दी विशेष प्राप्ति माता खे होती है।- ऐसा. होने का 
कारण यह है कि वालक की उत्पत्ति के साथ पिता का संबंध 
सिफे बीजारोपण का है और माता का सम्बन्ध उसे चिर- 
काल तक पोषण करने का है। यद्द पोषणं जिस तरह माता 
फे शरीर में. से मिलतो है उसी तरदद माता के मगज से और 
उस मग़ज्ञ में-डपस्ित अनेक प्रकार के विचारों से, भी प्राप्त 
होता है। माता के विचारों का प्रसांव गर्सख बालक पर किस 
तरह पड़ता है वह पंदिले के दो ज्छोक में समझा दिया है। 
बालक के मगज़ के तंतु भी अधिक भाग में माता के मगज़ में . 
से प्राप्त होते हैं इसी से -मगज़ का सम्बन्ध पिता की अपेत्ता 

माता के मगज़ के साथ विशेष है। ठाणांग सूत्र में तथा, सग- 

चंती सूंच्र में कद्ा, है क्रि--'करश्णं, संते भाई अंगा. परात्ता 

गोयमा तओ माई अंगा पणत्षा .तं जद्या मंसे सलोखिए मत्थु 

<गे ? अर्थातू-हे प्रो] बालक को उसकी माता की ओर 

से. कितने अवयव प्राप्त दोते हैं ? श्री भगवान उत्तर देते है. कि 

बालक को माता से तीन अंग प्राप्त होते हैं; १ मांस २ रुघिर 

३ मगज+--माता की ओर से मग्ंज़ की भप्राप्तिका एक द्वष्टांत 

चाल्स किंगस्लीका है। वह जब अपनी माता-के उद्र में था तब 

उसकी माता ने पविश्वता से शांत ज़िन्दगी विताने का विचार 

किया और दुनियादारी.की सब लालसाओं.को त्याग घदद एक 

छोटे आम में एकान्त॑ में रहकर इस. सृष्टि, सौंदर्य का पान 

करने लगी | - फल .यदद हुआ कि उस गर्भ से उत्पंन्न चारसे 

किंगस्ली ने सृष्टि सौंदर्य की विद्धतापूर्ण १ पुस्तक -लिखी 

ओर वह एक माननीय धर्म का गुरु वना । माता का मगज़ ही : 
संतान-को विशेषतां.से पाप्त द्ोता है । पित्ता के मंगज़ के साथ 

उसका अति न्यून सम्वन्ध है उसका एक दूसरा द्वष्टांत भी है। 


“ बालक के म्गज़ फा माता के साथ सस्बन्ध। “._- ! & 


एक सुदृढ़ देद और इृढ़ मनवाली माता, अपनी १६. वर्ष फी 
पुत्री को डॉ० फाश्लर के पास लेगई और कहने लगी कि-यद: 
मेरी ,लड़की कुछ. ऐव दोने के फारण तनिक धमकाने 
से जरंदी दी रो देती है और हमेशा उदासीन सी रद्दती है 
सय दिन यद्द धामिक पुस्तक ही पढ़ा कण्ती है,ततो इसका 
क्या कारण है ? डाक्टर फाउलर ने मस्तिष्क विद्यालु सार 
दिचार किया तो मालूम हुआ कि उस लड़की की माता ने: 
अपने पिता माता का कहना न मानकर एक ख़रोव स्वभाव. 
चाले पुरुष के साथ ब्याह किया था और वद्द पुरुष. उस पर 
जद्म फरता था इसलिये चद दमेशा उदांसीन हो दिन भर 
“घाइयिल” पढ़ा करती थी। इस श्रवस्था में उसे यद्द पुत्री हुईं 
कि जिसका मगज्‌ उसके पिता के समान खराब और कर 
नहीं है परंतु उसकी माता फे जैसा उदास और धर्म पुस्तक 
पढ़ने की घृत्ति चाला है।.. ' 
शंकाः--कई घुद्धिमान बालकों के देखने से भजुमान होता है 
कि उनका भगज़ उनको उनके पिता से द्वी मित्ना है क्योंकि 
नरक माता बहुधा निरंक्षर पाई गई हैं। इसका क्या कारण 
समाधानः--ऐसे द्वष्टांतों से जो परिणाम द्वश्गित होता है 
उसे सर्घा'श में पिताक़ी ओर से मिला हुआ-समभना भूल है। 
चस्तुतः जन्म होजाने पश्चात्‌ पिता फी और. से प्राप्त शिक्षण 
से अथवा पूर्व कर्म फे बलाबल से ऐसा संहकार द्वोता -दै। 
हमेशा यद्द एक स्वाभाविक नियम है कि एक प्रकार फरे 
संस्कार पर दूसरे प्रकार के संस्कारों का बल पड़ता' है तो 
पहिले के संस्कार दब जाते हैं और दूखरे संस्कार प्रधान बन 
जाते है, इतना दी नददीं. बढिक पहिले के संस्कार दूसरे संस्कार 
से मिलकर उनके अजुसार दी बन जाते हैं । -दूध में ' मधुरता, 
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के रजं-कर्य हैं और दद्दी में खटाई के श्ञजकण हैं।.दूँध की 
मंधुरता के रंजकरणी में जिंतंनी प्रचललता है उससे देही की 
खंठ।ई के रंजकरणो में अधिक परबलंता है। इसेसे जो दद्दी को 
दूध में मिलांव तो दूँध पर दही के खटट रंज्ंकण विजय प्रात 
कर लेते हैं. इतना दी नहीं दूंध के मंधुर रंजकणों- पर देद्दी के 
खंझे रजकर्ण अपनी छाप मांरते और दूध की सी दही रूप बना 
देते है। इसी तर मांता का जो तनिरत्तर मेंगज बालक. को 
मिलनी ही उसे परे पिता के प्रेचल बुद्धिमान मगज के संस्कारों 
हे वंज्ञफ तुंद्धिमोन,डऊत्पन्न हों इसमें छुछे सी आश्चेय नहीं: 
दफा ््ि 


७++-+ 2 फण्कममक 


इताय पारच्छद । 
ग्रह शिक्षण । 
गूंह संस्कारा: ६७! 
वालो दास करे नु रक्तण कृते यद्यप्यते शेशवे । 
दोदांसो हि भविष्येतःकिल तंतः संसेगे- माहत्म्यतः ॥ 
कतुँ यंद्यमिलष्यते कंथमपि श्रेष्ठ शिंशों नविन । 


बाल्यादंव सुयोग्य रक्षक करे वालस्तदा याज्यतास्‌ |! 
रक्षक के सदवास का प्रसाव-। .- 


भावाध:-कम उम्र के वालक को पालने और . क्रीड़ा 
कराने का काय जो एक -दलकी प्रकृति के नौकर को सोपा 


कछ + 6 के क- ह 


जांता है तो कुछ कोल पश्चांतू दी एक से दो नौऊर तैयार 
५, दो जेते हैं अर्थात्‌ एंक नोफर तो वह है हो, और दू्खेसे बॉलक 


रक्षक के संहवास का प्रकाश |. ६ ४ हहूँ 








जो नीच प्रकृति वाले नो्केर से पांला गया है उसमें भी संहे- 
पास के घुरे असर से नोकर-के जैले संहकारः और उसके 
संभान दी बुद्धि प्राप्त होगी औरंचूं मी एंके नौकर सां हीं 
पैदा होगा इस तरह दो नौकर ही गएं सारांश यहे कि नीचे 
रक्षक से चालक का जीवेन भी नीच द्वो जाता है. इसंलिये:जो 
बालक फा जीवन श्रेष्ठ - बनाना चाहते है उन्हें चाहिये. कि 
वाद्यकाल से द्वी योग्य रक्षक की रक्तचा तले बालक का जीवन 
व्यतीत हो ऐसा बंदोवंस्त करे । 


विवेचनः--कई धनाढ्य पुरुष अपने वाल्को को कीड़ा करेंगे 
और पालने को कार्य अपने नोकरों को द्वी सांप देते हैं। नौकर 
उस्र चालक को समस्त दिन अपने साथ ही रखंता है, क्रीड़ा 
कराता है और अंकुश में रंखता है। ईससे वद बालक अपने माता 
पते अपेक्ता नौकर के साथ विंशेष राईता है. और किसी लंमय 


प्रपने 
पे न््ष्ज मल जे 


> कक बा कब्नज्ट्र आन भू 


हमेशा छुद् विचार के तरंगो और व्यंसनी एवम आती देते 
हैं। वे दुसरों के साथ असमभ्य भाषा में बात चीत करते है 
कुश फरंते हैं. और इंचछानुलार बकते है। ऐले नोकते के 
नित्यके सदचाससे वांलक भो वैसे दी बन जाते है। बांलक फा 
लिंदोंष शौर सरल मेने इमेशा अनु फरंण करने में तत्पर रहता 
है, वे जो कुछ बोलते हैं, चलते हैं, करते संब दूसरों फे पास 
से अज्ञकरण रूप अ्रदण किया हुआ ही है इस कारण से जैसी 
छुद्र भक्तति के नौकर द्वोते हैं वेसीं दी नौच॑ प्रति को चंह 
बालक भी बन जाता है (अर्थात्‌ घर में डस बालक रूपी एक 
गैकर की बरद्धि होती है) | इंस कारण से एक माँता का अपने 
पुत्र को नौकर के द्ाथ खौंपनां उस बालक के भंविष्य फी 
बिगाड़ने के समान है । माता फो अन्य ग्रदद-कार्य करना आव- 
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श्यक दोने पर सी, उसको अपने बालक को नोकर के द्वाथ 
सौंपना योग्य नहीं । ग्रृह-कार्य नौकर से फराने में इतनी द्वानि . 
नहो है उससे असंख़्य गुनी हानि बालक को नौकर के हाथ 
सौंपने से दोती है, -कद्दा है-कि 'हुजेंत जन संसर्गात्सज्जन' 
पुरुषोद्च दोषमायाति' अर्थात्‌ दुजन के संसर्ग से सज्जन-भी - 
देशषयुक्त हे! जाते हैं। तो फिर विचारा. निर्दोष वालक नौकर 
से'कुद मनुष्य के संसर्ग से चुद्गता प्राप्त करे इसमें कौन सा 
आश्चर्य है? और भी नौकर के हाथ बालक को सैपने से कई 
द्वाति हे।ती है। बालक के खेल जिल्लाना--रोने न देना यह 
एक नौकर का कार्य है इससे वद कितने ही कृत्रिम उपायों 
द्वारा बालक को रोने नही देता है। एक वक्त एक स््री अपने 
बालक को नोकर को सौंप. किसी काम. के लिये बाहर 
गई। बालक यीछे से रोने लगा .परंतु - नौकर की इच्छा 
भी किसी खानगी काम के लिये बाहर जाने को हुई। 
उसने बालक को पालने में छुल्ा- दिया। और उसपर बाघ के 
ख़िलोने का. सयंकर -खिंर वांघ दिया। बालक उस. वाघ के 
भय से डर कर छुप हो गया और नौकर अपने .काम पर. 
चला गया। पीछे से जब माता ने आकर देखा ते यह छुकामल 
वालक बाघ के सिर के भय से डर कर पालने में मर गया 
था। नौकर के हाथ में बालक को सौ पने का यद्द एक विशिष्ट 
फूल हुआ । इस लिये बालकों को कम उच्च में येग्य रक्षक के 
हाथ मेंद्वी सैंपना चाहिये और क्षुद्र प्रकृति के नोकसे के 


कक हु हु 


दांथ न सोंपना चाहिये। ६६॥ - 


- अब बालक की रक्षा ' करने को कौन सर्चाश में: मेग्य है ? इस 


प्रश्ष का धत्तर निन्न छोक में दिया है। ] 


येग्यरक्कमाता हीहै।. 7 ११ 


क्+ 





मतैत्र शिशु रक्षण कार्ये योग्या.। ६७ ॥ - 
छोके बालकरक्षिकास्िति जननी सा चेद्धवेद वालिशा | 
पुत्नस्ताहश एवं संभवति चेद्रत्ञा तदा दक्तिण: ॥ 
पापिष्टा यदि सोषि पाप निरतश्चेद्धामिंकी धामिकों | - . 
माता स्थात्खलु याहशी शिक्षु रपि प्रायो भवेतादशः । 


यत्न योग्या मातरस्तत्रैव सज़जन बाहुल्यम्‌ ।६८। 


यत्राज्ञीकरियत जनेजन पदे स्लीणां महच्च॑ मुदा | 
शिक्ष्यन्त महिछा कलाः सुमुंचिता) शिक्षालयेताः पुनः 
सत्कार्यक परायणा जनपदोद्धारं बिधातुं क््मा- : .. 
स्तदेशे सुक़भा भवन्ति नितरां शीलोत्तमा:सज्जनाः.. . 
याग्य रक्षक भाता हो है। . : 
भांवाधथ -शत्रप्नी संतति को सुधारने की इच्छा जितनी 


माता को होती है उतनी दूसरे, को भांग्य से द्वी हो सक्ती है' 
इससे बालक फो खुधारने और पालने का कारये माता को 
अपने 'द्वाथ में द्वी लेना चादियेंऔर प्रायः दाता भी ऐसा 
ही है लेकिन पे माताएँ येग्य .होनीं चाहिये नहीं ते वालक 
का जीव॑न खुधरने के वजाय बिंगड़ जाता है। क्योंकि जो 
माता .भष्ट आचरण. वाली अशिक्षित तथा बहम.-आदि दोषों 
वाली हो तो उसकी .रक्ता. में पत्नां हुओ वालक भी बेलाही 
'होता है और यद्.माता : समभदार विंवेकी,और चालाक' है 
तो उसकी संतति-भी चैसीही हुशियार और विबेकी होती' है। 
“बालक को पालने चाली .माता . कर संवभांव' चाल्ली.निद्ग्री हैो। 
ते बालक पर भी ऋरता की छाप पंड़ती है ओर चंद कूरं ही 
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बनंता है इसके विरुद्ध. जो वह अंच्छी' स्वभाव वाली, संत्ये- 
घादिनी और धम- परायण हेोगी।ते:वालक भी फोमल रुवभाव 
चाल तथा. -धर्मिष्ठि :होगा । इसलिये बालक . के, मानसिक 
जीवन की उच्चता. और नीचता का भविष्य कितने दी अँशो में 
उसे पालने चोली माता के दाथ में है। इसले वह चाह जैसा 
या अपने जैसा अपने पुत्र को जीवन वना सात्ती है। . ...” 
5 ग्रोग्य मांता. के येरय एुच्र ।* , , 
जिस देश में ख्ी ज्ञाति का ग्रह काय करने बाली लाडी 
सम+ दक कम॑- नहीं किया जाता है,' बकेतु अपनो प्रज्ञा का 
सुधारने याल्वी उत्तम प्राठिक्ना 'का कीर्य करने वाली मान, 
गृहिणी समझ, योग्यता .पू्षंक गौरव .दियो जाता है, उसी 
तरद आओ जाति के कामकाज में मने और बुद्धि को विकलिंस 
करने के लिये 'व्यचद्यारिक, 'नेतिके, और धांमिंक शिक्षा दी 
जाती है, उस देश में समाज और देश के उद्धार करने चाले 
वीर नर रत्न उत्पन्न हो, नीति और धर्म के धुरंधर कतंव्य 
परायण उत्तम चारित्र के धारक अनेक सज्जन महात्मा हो ' 
तो इसमें क्या आएचये है ? 
विवेचन:--पुत्र की रक्ता करने या पुत्र का पालन फरने में 
'सर्वाश योग्य माता ह्वी है जहां उच्च विचार चालो मोताएं हैं 
'चह्दों बालक भी वैसे द्वी . दोते हैं तथा अपने समाज और देश 
' को. द्पति हैं। गे में धुत्न को माता के खदासदू विचारों 
“का पोषण, सिलता है। फिर जन्म द्ोने पश्चात्‌ सी उसे माता 
'की तरफ से स्थुल्न और सूद्म रीति से पोषण मिलता है यह 
पोषण रुपी शिक्षा गोद में मिली हुई है| वेद्यक शास्त्र कंदंता 
है.कि जब मातां बच्चे को दुध पिलाती है उंस अवस्था के 
व्रिचाराचांर के गुण दोष बालक में सो प्रवेश कर जाते हैं। 
इससे ज्ञों माता चहेमी, अविचारी, और अभ्रशिक्तित दोंती 


येग्य मात्ताफे योग्य पुत्र।_-. ,..... . 3४ 


है तो-पुत्रभी चेसे ही होते है। और माता धर्म निष्ठ, विवेको 
सत्यवादिनी तथा अन्य गुण बाली होती है वो पुत्र -भी बसा 
दो द्वावा-हे माता. अपने ब्िचारों की उत्तमता-त्तीचता से 
चालक फो दूध पिल्ाते लमय जैसे गुण देता चाहें बेले गण 
दे सक्ती है। इंस;सबब, से बालक को सदुगुणी बनाने की 
'उच्छा रखने बाली माता को बालक फो दूध पिलाने की अचस्था 
में दुष्ट विच्वार नहीं ज़ाने चाहिये# घर में हुए .डद॒गार :नहीं 
निकालने छाहिये या ;ढुए. पर्ताव नहीं करने चाहिये | कारण 
इसकी यथातथ्य छाप चालक ,फे कोमल हृदय पर जल्‍द ही 
पड़ती है । एक माता अपने पुत्र का झनिष्ट नद्दीं चाहती | बह 
शुणी और चिवेकी निकलेपऐसी-ही उसकी इच्छा रहती है. इसी- 
लिये वद्द दर एक प्रसंगोपात में चालक को अनिष्ट संयोागों से 
बया लेती है। और बसी और झनिच्छा वाली माताएं पुत्र की 
उत्कृष्ट शुभ वांच्छुना तो रखती है परंतु उन्हें चाहे जैसे चर्ताव 
करने देंती हैँ और ज्ञाहे जैसे संसर्ग से रदने देती . हैं. इससे 
उनका फल्ञ चुश ही होता है । माता - के सलमान चाकर में गुण 
होना कदापि संभव नहीं और इससे मात।-कितनी ही वहमी 
अजशानी, और निरक्षर हो तों भी उसकी अपेत्ता नोकर मं 
वात्रक फो पालने की शंक्ति' अधिक नहीं हो सक्ती,। मनुस्छत्ति 
में कह्दा है किः--उत्पादन्नमपत्यत्स्य जांतध्य परिपांलनम्‌ 
भत्यहं लोग यात्राया: प्रत्यक्ष स्ली बंधनम्‌” अर्थात बालक उत्पन्न 
करना, उनका पालन फरना, और प्रति दिन शह के फाम फांज़ 
करना ये स्त्री के प्रत्यक्ष काम हैँ ।,इस रीति से योग्य माताए 


“ #एक माता अपने पड़ोंसी से लड़.कर घर पर आईं और क्रोधा- 
वेह्था में ही उसने अपने बालक फो दूध पिलाना प्रारंभ किया। बालक 
का दूध पीना था कि पेद दुखने लग गया क्‍यों कि माता के क्रोध का 
परविष'बालक के उदर में भी भवेश कर गया। 
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अपने बालकों को नौकरों के दवाथ में न सौंप अपने हाथ ही 
पालती है और अपने सद्‌ विचारों की ही शिक्षा देती 
है तो पुत्र भी योग्य निकले इसमें कुछ सो शक नहीं। 
स्त्रियों को उन्नत करने और उच्च सावना युक्त बनाने के पंयास 
का जो मुख्य तात्पय है चद यद है कि भविष्य की प्रजा भी 
वैसी ही बने । भविष्य की प्रज्ञा उत्तम दो इसके लिये उत्तम 
पिता की जितनी ज़रूरत है उससे अधिक ज़रूरत उत्तम 
माता की है। सबब माता फो ध्यवद्यारिक, नीति विषयक, तथा 
धार्मिक शिक्षा देने से ही प्रज्ञा की उन्नत विचार चाली बना 
सकते हैं । ६७-६८ * 

[श्रव पाठशाला में प्राप्त शिक्षा की अपेत्ता गृद्द में प्राप्त हुई शित्ता की 
उत्तमत्ता दिखाते हैं] 


गह शिक्षणम्‌ ॥६६ ॥ 


मन्यन्ते खलु मानवा: पर मं: शाज्तां सुशिक्षार्पिकां | 
मन्येह. जननी सुशिक्षिण कृते योग्या परंशिक्तिता ॥ 
मित्तेसूल मिवादिमा वलवती स्याच्चेचदा सा इूढ़ा । 
गच्छे दुचपद दतोपि महिते स्थान न-चेदन्‍्यथा। 
' घर की शिक्षा । ले 
सादाथ :-पांठ्शाला, स्कूल, कॉलेज इत्यादि प्रसिद्ध 
शालाए दालको को शिक्षा देती है, ऐसा लोहछ मानते हो ते 
बेशक माने ; परंतु में ते यह समझता हूं ,कि छझुशिकज्षित माता 
हा बालक को सच्चो शिक्षा देती है । माता की शिक्षा नींव रूप 
है ।जो सीत की नींच हंढ़-मझ़बूत चवाई.ज्ञाय- ते सोत अधिऋ 
मजदूत होती है और अनेक महल घारण क़रः सकती:हे। 


घर की शिक्षा। । ह्ड 


परंतु पाया फंच्ा हो ते चेसा कभी न होगा । इंसी तरेंद्र बीलक' 
के मंगंक़ में माता की ओर से शिंक्षों का टूंढ़ पाया जमी दोगा. 
तसी शाला की शिक्षा उपयोगी होंगी । (६६) 


विवेचबः--प्रथम समझ चुफ़े,देँ' कि बालक की शिक्षा उसे 
पाठशाला में बिठाते है. तव-से दी. धारस्म नहीं होती वल्कि 
उसके प्रथम द्वी प्ररम्भ हो घुकी दै। जन्म होने के पूर्व गे में. 
उसे जो शिक्षा मित्रती है तथा जन्म होने. पर मांता की गोद में 
भी जो शिक्षा प्राप्त होती है इनमें से स्तनं-पांनावस्था की शिक्ता 
बालक फे जीवन में मुख्य भांग की समझो जाती है-विद्वांनों 
ने शिक्ता.फे दे। भाग किये हैं। एक .शिक्षया ग्रह में मिलता 
है: और दूसरा स्कूल, कालेज अथवा, पाठशाल्ा में दिया 
जाता है 


यह दें। प्रकार का. शिक्षण भिन्न २ खत्ोों में दिया जाता है 

ते इनमें प्रधान शिक्षा कौनसी. ? यद्द प्रश्न उपस्थित होता है। 
आधुनिक काल में शाल्रा-पाठशाल्ा में विधा की शिक्षा दी 
ज्ञांती हैपरंतु वर्ताव ( ००४०० )'की शिक्षा नहीं मिलती 
नीति की शिक्षा देनेवाले पांठी का अभ्यास कराया जाता. है 
परंतु वे पांठे (विद्या! के साथ जिंतंनों घनिष्ठ, सम्बन्ध रखते हैं. . 
उतना व्यवंद्यार के सांथ नहीं रंखते । जो नीति पाठशालाओं में 
सिर्खाने को प्रथत्त॑ किया जाता है उस नीति -का अजुसरण 
व्यवददार: द्वारा होता है या नदीं वेद देखने का संब्वो स्थान ते। 
“घर” ही है व्यवद्दार में कुशल्दहोने की शिक्षा घरमें माता पिता 
ही दे सकते है बालक को, अखत्य अनीति, कुसंग इत्यादि, से दूर 
रखकर सत्यादादी; नीतिमान, सत्संगी, .छुविचार शील,. बनाने 
की शिक्षा माता पिता घर में जितने अधिक अंश से देसकते हूँ 
उतने अंश से विद्याध्ययन कराने पाले स्कूली में बंद शिक्षा नहीं . 
न 
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मिलती | जो विधा मनुष्य के व्यवहार पर शुभ असर ज्द्दी 
जमा सकती वह विद्या ते तात्विक इूंएि- से.देखते कुछ भी उप- 
योगी नहीं और इससे दुसरे प्रकार के स्कूल से प्रथम प्रकार 
की ग्रुद्द शिक्षा शालांदी भ्रष्ठ है। यात्र॑ंक को. उसके जन्‍म के 
साथ द्वी:माता रूपी अध्यांपिका:दा रा शिक्षा प्राप्त होती है और 
यही शिक्षण बालक को पहुंने'के (लिये स्कूल में: रफेखे परत 


ह> 35९०४ #नु | ४ अन्त मकरणड से 


भी प्रा 'स रहना चाहिये। किलर 0 


' 'बालक को सदूंधतनशील घंनांन का जो घम प्राचीन समय 
में गुरु चजाते ' थें-माता पित्ता के धर्मा का भी यथार्थ पालन : 
कंरते थे ऐसे गुर चं्तमान 'संमंय॑ में न्र रंहे | इस लिए स्कूल 
की शिक्षा के साथ दी साथ ग्रदः शिक्षा भी प्रारंभ दी रहना 
चाहिये और उसे किसी प्रकार भीं-बंदः नेःकेरना चाहिये। जो 
गृह की शिक्षा उत्तमता से दी जाय तभा स्कूल की शिक्ता इ्ं 
अखर:कांरक होती: है-और इसी) लिये दोनो प्रकार क़ें शिक्षय्णों 
में से'घर में: दिये" जाने. बाले शिक्षरुं- पर | माता/प्रिताओं- के 
प्रिशेष्त लक्ष रखना आंचंश्यक दे |:स्कूल में:लवब से अधिक मार्क 
प्राप्त कं; बहुत-अच्छा/विद्यास्थास: करने | वात्ते विद्यार्थी 'के/उच्च 
प्रकार की. श॒ह शिक्षा के अश्षाव: से; दुर्यच्चारी आर: बुरे राध्ते 
, आाने-के अनेक-द्वष्टांत'प्राप्त होते हूँ।::उखरी;: तरंह घर की:शुभ 
' शिक्षा. से स्कूल की शिक्षा; प्रीये-बिना ही;-सच्चरिन्री- होने: के 

अनेक पुरुषों के हृष्टांत प्राप्त होते है-इस:संबबू:से :उस्रय:प्रकार . 

के स्‍कूलो,में।ग्रद: रूपी।-शाल्तां 'हीः प्रथम प्रद पर|आरुढ़ हो 

स़क्ती है। (६&.-) 2 फट उपकामण 3 ते; छू: + 

स्कूलों में दी जोनेवाली 'शिंज्षा से घर में दी हुईं शिक्षा के उत्तम 
ने के कारंणों की प्रतिपादन कर उमये प्रकार के/" शिक्षण की संता 


नीचे के शोक में करते है ) 


प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार कीशालोशों फी शिक्षा को तुलना। १६४ 





प्रथम हितीय शालयोर्ट्रुलनी । ७० । 


आये बे युगे .शिशोभिवति यम्मात्रानिके शिक्षण । 
न स्याहप शर्तेपि शिक्षणमिद शिक्ष्यस्य शिक्षालंये ॥ 
वाद शिक्तेगमेव तत्र हि भवत्तस्य स्वकार्लावाधि | 
सत्य शिक्षणमान्तरं फिल,भवेदानन्मनस्तद्धितम:॥ 


, अथम घोर द्वितीय दोनों प्रकार की शात्रा्ों की 
2 शिक्षा की तुलना । (3 28 


साधा -चातलक के  शझपनी माता, से प्रारंस फे दो 


चर्पो' में .जितनी शिक्षा: आप्त .होती-- है उतनो शिक्षा दूसरी: 
शात्राओं में सो वर्ष तक सी मिलना सुश्किल है. इसका कारण 
यह दे कि दूसरी शालाओं में जे शिक्षा मिलती है. चह चाहिक 
शिक्षा है और सीमान्तगंत है। उस- शिक्षा का प्रभाव अधि 
काश से बुद्धि पर या मगज पं पड़ता है परंतु, हृदय पर कुंछ 
नहीं दिता । इसी घरद्द माता की, ओर से जो शिक्षा प्राप्त दोती , 
है वह आंतरिक है अर्थात्‌ इस शिक्षा से - मानसिक खिति 
खुधरती है और मन शिक्षित होता है ।. मानसिक सदुगुणों- 
की शिक्षा पर द्वी चाह्य शिक्षा की जय प्राप्त करने का आधार 
है.इसलिये शिक्षा आंतरिक दी..उत्तम है: श्र उसका प्रारंभ 
प्रायः गर्भावस्था से दी द्वाता-है । ७० 8 हू 20, का 


- विवेचन:--धाल्यावस्था में. बालक के छु कोमल और भंत्ु- 
करण शील अज्ञान हृदय भें जो संस्कार पड़ते है वें ऐसे घज्ञ * 
लेप 'हो जाते है कि समस्त जीवन में उन संस्कारों का प्रथल 
प्रभाव प्रगटित हुए बिना नहीं रहता | मांता, के विचार बुद्धि 
और व्यवद्वार' की शिंक्ता इसी अवस्था में बालक को प्राप्त 


२० द्वितीय खण्ड ] कर्तब्य-कोझदी । [ द्वितीय परिच्छेद 





होती है कारण कि बालक माता के स्तन द्वारा. दूध पान करता 
है उस दूध में से उस देह का दी पोषण नहों मिलता है परंतु 
मन का पोषण सी मिलता है और चालक माता के व्यवद्दार 
विचार तथा चोली में से परागम्य द्ृष्टि से शिक्षा भी प्राप्त 
करता है। डा० ट्रोल कहते हैं कवि 'मानलिक विकार जैसे क्रोध, 
शोक, खेद, चिंता, प्रभति सब देह के दूध इत्यादि रखो को 
विकारी बनाते है और अंत में इन रखो को चसने वाले वालक 
के तन-मन को विशाड़ते है” इस सबब से. बालक के जन्म होने 
पश्चात्‌ दो.घष तक की स्तनपानावस्था में बालक को जो 
शिक्षा प्राप्त होती है वह शिक्षा समस्त जीवन भर चाहे जैली 
विद्या पढ़ाई जाय परंतु नही प्राप्त हो सक्ती । इसी कारण से 
दुरी प्रकृति की, दुष्ट विचारवात्री और अनिए्ठ आहार करने- 
चाली घाय माता राज कुटुम्ब के और भ्रीमंत जनों के बालकों. 
के लिये नहीं रखनी चाहिये यही क्लोकाशिप्राय है, श॒द्द रूपी 
शाला और विद्याभ्योली शात्रा इन दोनों स्कूलों की समानता 
करते मन्नुष्य जीवन की सफलता के लिये विशेष सात्विक 
शिक्षा देने वाली पाठशाला ते गृद् रूपी शात्रा ही है। और 
इसीलिये यह शात्रा श्रेष्ठ हे। विद्याभ्यासी शात्रा की शिक्षा 
च॒द्धि पर असर करती है और ग़रुदद रूपो शात्षा व्यवद्दार पर 
प्रभाव जमाती है श॒दद शाला में बालकू की शुभ-अशुभ जैसा 
शिक्षा मिलती है भविष्य में' चह बालक बेला ही व्यवहार 
करता है विद्याभ्यास के साथ - व्यवद्दार का 'अत्यंचव अहप 
सम्बन्ध- है क्योंकि यद्द शिक्षा वाह्चिक है; आंतरिक 
नहीं । ७० | ह 


: [ "शिक्षा माता के स्तन के सिवाय और फिस प्रकार मिलती है' २ 
इस प्रश्न का उत्तर निन्न लिखित छोफ में दिया जाता है। ] 


नौ 


सदहभास और निरीक्षण का चारित्रय पर प्रमोव । २१ 





सहवास निरीक्षणानुसारिणी चारित्य रंचनां ।७१ 


'वाल्ये यच््‌ निरीक्षते निमग्हे कृत्य शर्भ वा शुभ । 
सस्कारा निपंतन्ति बाल हृदये शीघ्र तथेव क्रमाद | 
निर्मोणं मनस-स्तथेवभवति पायो. विचारास्तथा ।. 
चारित्रं च तथेष हेत्वजुसृतं निर्मोयते शेशवात्‌ ॥ 
सदवास और निरीक्षण का -चारित्य पर प्रसाध । 


भावाशथे:--बाल्क कम उम्र में घर के अंदर-या घर के 


बाहर, घर॑ के मनुष्यें या बाहर फे सदधा|संयों की जिन शुभ 
था अशुभ चेष्टाओ का निरीक्षण करता है अर्थात्‌ अपनी दृष्टि 
से जो ९ कृत्य देखता है उन रृत्यो' की छाप उसके मगज पर 
पड़ जाती है अर्थात्‌ शुभ कृत्य देखता है तो .हृदय में शुभ 
संस्कौर पड़ते हैं और खराब हृत्य- देखता है तो खराब 
संस्क्वार जमते हैं। उन संस्कारों का पद्दिले फे संश्कारों के . 
साथ मिश् ण॒ होता है और उनके अनुसार दी. मांनसिक चेंघ 
का बंधन जमता है तथा चिचार भी. उसके अनुकरणीय .हो 
जाते हैं । उनके चारित्य का बंध भी. उन्दीं संस्कार; मेंत्त 
और चिंचारों फे अनुलार जमता है इसलिय बालक - के. साथ 
उनके माता पिताओ को- या साथियों. को कंसों किसी प्रकार 
फी खराब चेष्टा न- करनी चोदिये) (७१) ह 
विवेचनः--पहिले कद्द दिया है. कि बालक फा मर्गज अल्ु- 
करण करने वाला है इससे जी .कुछ देखता है-उसी. का, चह' 
अनुकरण करता है बालक का नित्य का: खदधाल अपनी 
माता का है इसी तरह उसके साथ. खेलने घाले समचयस्क 
बालफंी का है। उल्नके,भति सदचासी जन जे। २ काय करते 


२६ द्वितीथ खूणड ] कत्तेब्य-फोमदी । * ठतीय परिच्छेद 





है वह वालक उन्हीं कार्यो "के करने का प्यल फरता है। जैसा 
वे बोलते हैं बेला ही चोलना चद वालक सींजता है और सचि- 
प्य में बह चाल्यावसा में प्राप्त की हुईं शिक्षा का अनु करण करेता 
रहता है । इस लव॒ब से बालक की दृष्टि के सामने किसी भी 
प्रकार की अधम चेए्टी न हो ऐला मांता विताओं को पूरा- रे 
ध्यान रखना चाहिये और दुए्लाच्ार घाले सर्मचयरुक वालिकों 
के सदचास से भी बालक को दर रक्तनना चाहिये (७१) ॥ 


करना एस समपप्यक 


ततीय प्रिच्छेद ।- 
>अतेनकल- 
वाद्य शिक्षा । 
[ भव वाह्म शिक्षा के भारंभ को काल क्रम बताते हैँ ] 
विद्याथाकाल: ।७२। 
प्राप्त सप्तम वत्सरे शुभतरे यद्दाप्टमे ब॒त्सरे। 
योग्ये बुद्धिवपुवेले सम्नाचित. कालस्तु विद्याजने 
यें गर्भ च गहे वेहिय जनिता! सेस्कार बीजाइकरा.। 
स्तेषां पोषण कृत्य.मतू. विकसेचेत्सुष्डु शिक्षा क्रमः |) 
विद्यार्थी अवखा । 
-  आावाधशः--मगज़ में इतवो सामथ्य शआह्ायकि वह 


अश्यांस का भार उठ संके और मनेवल् और शरीर दल इतना 
इढ़ें हो ज्ञांय कि चहे शिक्षक की धाक लह सके तभी विधार्थो 
अवस्था प्रीरम्स हुई संमर्की जांती है। अधिक अंश से ऐसा 
खंमय चालिक की साति यां आठ वर्ष की उम्र में प्राप्त होता हैं। 


पे 


22 0 2230 मे आल अल कक ला 30% विडीज क ली, शक 


दय अलर अर परदाा पक अवाप क जर 35 थक 02 कप पर खा तशक 
अर्थात्‌ सातव या ओठंव धर्ष से निर्मल विधार्थी अधस्ा का 
प्रा भें शास्ोक्त गिना जोता है। गर्भावसथां से आज तक ग्रे में 
यां बाहर बालक के मगज में जो जे। शुभ ' और'हलंके संस्कार 
के वीज आरोपित हुए है उन में से खराब 'संरुफारों को जल्ला 
कर शुभ संस्कारों का अच्छी शिक्षा से सींच कर बढ़ेने और 
प्रफूल्नित करंने का कार्य विंद्यार्थो' अवस्था में 'प्ररश्स रहना 
चाहिये और शिक्षण क्रम भी ऐसी ही' देना' चाहिये । (७२) 
दाना चाहिये, यद इस श्लोक में बताया गया है--इसे फांय के 
प्रारंभ के लिये घंय' निर्माण करने में मिन्न॑ सिन्न ' घिद्दानां के 
मिन्न मिन्न अभिप्राये है । आश्वल्ायन शहद सच में "कहा है कि 
५द्द॒श वर्षा णिवेंद ब्रह्म बम अर्थात विधोस्थास की बह चर्य 
यारह वर्ष तक समझे ! अंग्रेज विद्वान लाते बंप के बालक को 
पाठशाला में:अभ्यात्त- फरते।क्े लिए भेजना; “योग्य ::समभते हैं 
परंतु इन भिन्न ;भिन्न.-असिप्रायों - का. तात्पर्य, यह है; कि जब 
बालक की स्मरण शक्ति दृढ़. देने लगे” और उसका शारीरिक 
तथा मोनखिक वल अभ्पास का परिश्रम, सदन “करने में पूरो 


ैज्ञने 


किसी प्रंकोर की तकलीफ नहीं, शआंती । यह, संब शक्ति बालक 
में ७ या ४ वर्ष की 'उम्न तक पहुंचने से पद्दिले दी आ जांती है 
सा देखने में आता है इसलिये वालक' का पाठशाला में 
अभ्यांध् कंम के लिये भेजने का समय उसकी ७' या ८ वर्ष 
की उम्न दी हैं। इंस उम्नःमें बालक फो पाठ्शाक्षा में विठाया 
ज्ञाय ते उस समेय उसे किस प्रकार का अभ्यास कराना 
/ब्वीहिये ? प्रॉचीन काल में - पाठशाला की. शिक्षा वालंकों'को 


लिंक विधाश्यस कराने के लिये? दो नहीं दी “ज्ञा्ती थी। 


४2777 :6 75 7 न बा ऋूय 
'विदयाथी अवस्था । “० ४२३ 


. २४ द्वितीय खएड ] कर्त्तव्य-्कीमुदी । ' [ तृतीय परिच्छेद 
(220 % जी 90 अली 22022 7कबद 2700: महज कै ग अपर रस पलपल 


"आधुनिक पाठशालाओं में ते. सिफ परीक्षा में उत्तीणे दहे।ने:के 
' लिए अमुक प्रकार का द्वी शिक्षण दिया जाता है.। इससे परुढे- 
,शात्रा ्खापित करने और उसमें के अभ्यास कम की रचना 
करने का मूल .देतु उपरोक्त दी है ऐसा नहीं समझना चाहिये.। 
चाल्यफत्ति में बालक फे मगज़ में सिन्न मित्र कारणों ..ले जो 
अनि७ संस्कार पड़ गये हैं, उन संस्कारों. के उन.के मगज़ से 
तिकालकर उनके स्थाव पर उच्च. संस्कारों को आरोपित 
, करना यद्द इस पाठशात्रा की. शिक्तां का प्रमुख द्देतु हे जो 
शिक्षा अथवा विद्यास्यास बालक के व्यवद्दार और जीवन में 
“बड़ा भारी परिचतेन नहीं कर सक्ता.बद्द विद्यास्यास .सिफ 

निष्फल द्वी गिना जाता है। सिर्फ अभ्याखर करना ज्ञानने 
वाले का. और अभ्यास के तत्व में .गददनता-से,न -पैठ सकने 
बालों को छुश्नत मे, खर समान कहा है । 


यथा खरदइचंदन भारवाही भारंस्पचेत्ता न तु चंद्नस्य। - .' 
एवं हि शाखाणि चहुन्यर्घाल्य 'चार्थेवु मढ़ाः करवद्वइंति ॥ 


अर्थाद्‌ जैसे चंदन के भार को . भद्दण करने, चाला शदद्दा 
भार जानता है परंतु. चंद्न के नहीं जानता इसी तरंद् बहुत 
शास्त्र पढ़ने पर भी जे उसके अर्थे-सार . अदण करने में सूख 
है घद गदहे.की तरद सिर्फ भार ढोने वाला हे सिर्फ परीक्षा 
पास कर लेने से विद्यार्थियों को इस चंदन के भार खींचने 
चाले गदहे की ऋचा अवस्था श्राप्त हुईं समझता चाहिये, , 
इस लिये अभ्यास क्रम और शिक्षा पद्धति ऐसी हे।नी चाहिये कि 
जिससे “शिक्षा? शब्द में समाया हुआ वास्तविक अथ साथक 
हाजाय जे पाठशाला यह उद्देश्य सिद्धनहीं कर सक्ती उस पाठ* 
शाला को पाठशाला और वहां दी जाने चाली शिक्षा को शिक्षा 
ही नहीं कददना चाहिये परंतु अभ्यास करने का एक जड़ यंत्र 


घालक के बुद्धि पद में शिक्षा का रंग |... 3४ 





_ _कद्दना चांदये कि जे अर्थ समझे विनाद्दी अपनी एक. सी 
गति से-घूमा करता और पशु की -तरद्द सिफ्फे काम दी-दे 
'सक्ता है ।७२। 

,. [शिक्षा बालक.क्ी बुद्धि पर कैसा असर पैदा करती है यह नीचे 
के 'छोक में चित्रपट की उपमा द्वारा सममाते हैं ] 


/ 5 बुद्धि पटे शिक्षणात्मको वर्ण: ७१ 
आानाधावरण क्षयापशमत। प्राज्षा वरा हृत्पटा | 
:सान्रादे! शभयोगतोत् पतिता; सत्सस्क्ृतेविन्दवः || 
धयावचात्र तथापिसुन्द्रतरों वणे; सुशिक्षात्मक: | 
नोपूर्येत न तावता5ति रुचिरो दृश्येत चेतापट: ॥ 
बालफ़ फे बुद्धि पट में शिक्षाका रंग.। 
भावार्थ और विधवेचन--किसी भी . जाति का ; नवशा चित्रित 

करना द्वाता है तो प्रथव नक्शे का पट, तैयार किया ,ज़ाता है 
फिर जिस तरद फे चित्न चित्रित करना हे। उसके थिंदु लगाने 
में आते हैं तथा रूप रेज्ाए' खोँची जाती हैँ फिर उसमें 
मिन्न २ रंग भरे जाते हैं.। इसी तरह बात्ञक का हृदय .या'उ सकी 
बुद्धि भी एक नषशें के पट सर्मान है यह ,प्रट ज्ञानापरणादि 
“कम के आधुनिक-या पूर्वकालीत क्यापशम आदि-से तैयार 
होता है।यह पथ पूर्वभव से दी झ्िक ,अंश से लाथ रद्दता हैः। 
उसमें गर्भावस्था के और जन्म:हुए.एफ्चात,रक्तक माताके झुक 
येग से और उसकी योग्य “शिक्षा. से शुभ संस्कार . रूपी 
विन्दुए' लंगती हैं.अर्थवा रूप रेखाए' -खोंची जांती.हैं तथापि 
'ज्ञब तक नेतिक और धार्मिक शिक्षा रूप भिन्न, सिन्न रंग उन 
रूप रेखाओ में ने भरेऐे: जांयंगे तेंब तेक वे पर् छत्देर, न 
दिखेगा श्रौर नक़श़ा पूर्ण होगेया हो ऐसा त्'समभझा जापगा 


“२६ द्वितीय खंड कर्तष्य-्कौसदी । * * [ढ्तीय परिच्छेद 





'इंसलिये बालक के बुद्धि रूप पट में सुशिक्षा रूपी रंग भरने 
“की आवश्यकता है। इस तरह रूप कापमाद्धरा घुद्धि पट 
चित्रपद की समानता दिखाई और उसय पट में” यह कांय 
किस तरह हो संकता है यह समझाया ४ खिंच्र चंनाना -जिस 
तरह हस्तकूत होता है उसी तंरंद चुद्धि पट मंसुष्प को उसके 
जशानाधरणीय आदि:कर्मो' के-क्षयेपशम के प्रमार्ण में ्यूनाधिक 
मिलता है और इस बुद्धि पट में खुशिक्षा रूपो रंग चढ़ता है 
सब सुन्दर दृष्टि गंत होता है। और उसमें झे। उच्च शुर्ण होना 
आवश्यक है थे गुण ते। उसके पूर्व कम के ये तथा गेस के 
पश्चात के संस्कारों से दी,प्राप्त होगयेःहें +सत्शिक्षा इनःगुर्णा 
का अधिक .सुन्दर दिखाने के सिचाय दूसरे कुछ -भी कार्य 
करने में समर्थ नहीं है जिस तरूंद नषंश की इति करने के 
लिये रंगा को आवश्यकता है उसी तरह मजुष्प के रुघा- 
भाविक--जंम्म सें हीं पंप्त हुंए' 'शुंणे को पिकंलित कंरने के 
लिये शिक्षो की मो आवश्यकता है॥ ७झेवा 7 + हाए फाए 


शिक्षण पडति प्रकारां:।७४७४ 


स्याच्चेच्छित्षणं पद्ति विरहितां धर्मण नीता तंदा | 
कृत्या-कृत ववेबेक शुस्य मतिदा शान्त्युज्ितां राजसी ॥ 
'के चेये उयचह[र-योग्यः प्रद्वी नेवाशिंता तापसी: ::5/- 
सर्वषा मापे दुःखदा विषज्ञरी वा ज्ञानदा सेंतत॒प्‌' ॥ 

'यां बगे लय साधिनी व्यवहतेनीतेडच धपरुय वा | 

स्पष्ट -मांग-निद्शिती सरलता निःस्वाय बुद्ध्यापिणी. 
शुश्रा. सखपक्ष: सदेव सुखदा-लोक दृ॒याथ- पद्ा. [४ ८7 
शिक्षा पद्धति रूतमा जगति सेवोचित्यमापंचते॥ 


शिक्षा पदति के अंकोर।... 777 दी हुई 


शिक्षा पंडाति:- के प्रकार हा 
: >भावषाथ ६--वालक के हृदय में धार्मिक घुत्ति स्फुरया- 


तब भमछ. नॉरढा न 


मान रेदे और भ्रद्धा पूर्वक धर्म की तरफ लंदय रहें ऐसी शिक्षा 
प्रारंभिक शिक्षा ' पद्धति में होनी चाहिये।जे' इतनी भौ 
धामिक या नैतिक शिक्षा शोमिल न हो ते। उस पद्धति का 
रंग बुद्धि पट में बराबर नहीं शेभता और पह' पद्धतिं 'रजो- 
गुणी, समभी, जाती: है अर्थात्‌ ऐसे शिक्षण से आत्मा को 
संश्यी शांति नददीं मिल सकती । |... ' 
जिंस-पंद्धति में धर्म श्रीर नीति के तत्व तो न दे परंतु वयवद्ा रिक 
'कुशलंता ' के तत्वों, का' समावेश 'करने में आया है 'तो धद्द 
शिक्षा नेतिक और घामिक सौंढ़ियें से धालक फो गिरा देने 
चालो सादुय्य और शांति इन' दोनों गुंणों से रहित होने के 
कारण! काले रंग की “तमेंगु्णं मयी” समझी जाती है. ७४१ 
जो पद्धति धर्म अर्थ मोक्ष इस “तीनों धर्गो' के साधनों का 
दिग्दशेन कर्राने फे साथ रे ब्णच्हार, नीति और धर्म के मार्ग 
का संपए भान कराती है अर्थात ब्यंबदारिक,, नेतिके) और 
घामिक इन तोनों तत्वोँ'को येग्य अवकाश ' मिलने, से जो 
शिक्षा बालक के सामान्य पंदार्थे विज्ञान का-घे।छ॑ं करादेने के 
पंश्चातू ह॒ईय मे सरलता, नीति पहुतां, निःस्वाथ चृकत्ति ओर 
परंमार्थ बुद्धि फे बींज उत्पन्न करती है पेद्विफ और पारयकोीकिक 
दे।ने प्रकार के सुझो पर द्वष्टि. डला कर बह दोनों लेक का 
द्वित संधांती है, घद्द ' शिक्षा उज्वल-सत्वेशुणमंयों, और भरे्ट 
'केहलांती है ।' शाख्रोय और जौफिक़ इन दोनों' हृष्टि से यही 
पेद्ति इस जगत में उत्तम और उंचित समझी जाती हैं.।5५॥ 
3० वचन: स मस्त संसार मे तीन गुण भरे है| सत्व, रज 
और तम । सत्वगु्ण खुजदाता है, रजोगुंण खुंख और ढुख का 


८ द्वितीय जगह]... कर्तंव्यन्कीयदी | ,. ठितोय परिच्छेद 
' देनेवाला है और तमे|शुण ठुख का दी दांता है। इसीतरद 
संखार में किसी भी बस्तु फे तीन भेद विद्वानों ने गुणों फो 
देखकर क़रिये हैं.। उत्तम, मध्यम और- कनिष्ठ शिक्षा पद्धति के 
सी. इसी प्रकार तीन भेद -हे सक्तेहैं। खात्विक,, राजल और 
तामस | खत्विक पद्धति उत्तम प्रकारकी, राजस, मध्यम 
प्रकार की और तामस कनिष्ठ , प्रकार की समझना चादिये। 
सान्तेन. कहते हैं .कि सिर्फ स्थूल व्यवद्दारिक फल प्राप्त 
करने को आशा से विद्यास्थास करना यह शारदा देची- की कृपा 
र प्रसाद का दुरुपयेग करने के. समान है, यही तामस 
प्रकार की शिक्ता पद्धति हुईं । नीति और धर्म रद्दित सिफ़े धन्त 
प्राप्ति करने चाली शिक्षा, जे! विद्यार्थियों के आत्मा-फे साथ 
प्राप्त, संस्कारों को उच्च बनाने में असमर्थ है, परंतु अनेकानेक 
छुल कपट और दुष्ट, उपयोग द्वारा व्यवद्यार में विज्ञय मिला, 
धन प्राप्त कर संसार भव. में. लिप्त रहने के संस्कार पेदा 
करती है,.बह शिक्षा तमेोग़ुण मयी- समझना ' चाहियें। ऐसी 
शिक्षा से बुद्धि का चिंकाश ते अवश्य दवाता है परंतु वद कुमार 
से दाता है और आत्मा को उससे कुछ भी लाभ नहीं देते 
हांनि दी दहे।ती है। 'रजेगुणी' शिक्षा -तमेशुर्णी से कितने दी 
अंश में बढ़ी चढ़ी है । नीति शिक्षा दी जांय और उसके साथ 
व्यचद्यारिक शिक्षा भी दी जाय परंतु.घार्मिक शिक्ता स्रे वंचित 
रखा जाय ते वंह विद्यार्थों रजोगुणी शिक्षा पाता”है ऐसा 
समझना चाहिये इस शिक्षा मे. पेशक नीधि पा संमावेश है 
परंतु विद्यार्थों के अंतरात्मा में उस नीति का पचन नहीं.दाता। 
. हाँ उस विद्यार्थी को नीति सम्बन्धी जितना भी अधिक ज्ञान 
हेता है ओर कदाचित्‌ नीति सम्बन्धी शिक्तां कीं परोक्षा ली 
लाय ते वह-विद्यार्थी उसमें अच्छी तरद्द उत्तीर्ण सी. दे। जाता 
'है परंतु उसी नीति का पच्चन नहीं होने से.उयवह(र में. नीति 


शिक्षा पदूति के प्रकार । २६ 


पूर्वक: व्यवदिर करने की अंभिन्ाषों उसके हृदय में कंसो 
जागृत नहीं दोगी। और इससे नीति की शिक्ता पाने पर भी 
वह नीतिमान मथशुष्य नंधहीं बन संक्ता। धर्म की शिक्षा के 
अभाव से, और सिर्फ नीतिकी रूखी शिक्षा प्राप्त करने से 
रजा शुणी शिक्षा पद्धति का विस्तार बढ़ता जाता है। आजकल: 
अपनी पाठशालाओं. में विद्यार्थियों को जे। शिक्षा दी जीती है 
पह रजोगुणी अर्थात्‌ सध्यम प्रकार की है। इन स्कूलों 'में 
नीति की शिक्षा दी जाती दे पश्तु इस नीति को विद्यार्थी लोगें 
नहीं पचा सक्ते इसीलिये यद्द नीति शिक्षा उन्हें सदुंबतन शील' 
बनाने की. जमानंत नहीं देती। 'प्लेटो की शिक्षण कला के 
सूची. के अनुख़ार जो अभ्यास कराया जाय उसके परिणाम में 
विद्यार्थी ने जो कुंछ सीखा है उसका तत्वार्थे समश्ता है या नहीं 
अथवचा उस पिद्या को उसने अपनाली है या नद्दीं इसकी जांच 
करने के बास्ते चिद्यार्थी से जो कुछ वद्द सीखा है उसका भिन्न 
सिन्न प्रकार से मिल्ल २ विषयें एर उपयोग करागां चाहिये जो 
वस्तु जिस रुप में खाते है. उसी वस्तु: का उसी रूप में वमन 
करना अज्ञीरो , और मंदाग्निं का दशक है' अर्थात्‌ जा चस्तु' 
पचाने के लिये जिस रूप-से जिस स्थितिं में'. उद्र में डाली 
गई थी; वह चस्तु .'जये- तकः रूपान्तर न प्राप्त करे त्तंब तक 
पेट में अपना फर्ज झदा नहीं किया प ऐेसा कद्दने में कुछे'भी' 
बाधा नदी आती” माइकल मोन्तेच! फे .ये' शब्द अक्षर शस 
सत्य हैं कि अपनी घंतेमाने पोठंशाजाओं में जो व्यवहार तथा 
नीति की शिक्ता दी जाती-है उसे शिक्षा का विचार्था परीक्षों 
में बमन-कर, डालते हैं. और फिर थे:संतुएट दोते हैं:। वेद शिर्चा 
विद्यार्थी" के मर्ज में नंस रे में उत्तर कर पालन करने. योग्य 
होगा या नहीं उसकी कुछ भी परवाद न रंखने से चेंद कसी 
शित्ा -चाएँ जैले प्रमाण से वंयबहरिक कारये में उपयोगी “नहीं 





३० द्वितीय खयढ] कत्तेंब्य-फीछदी.। [तृतीय परिच्छेद 
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होती परंतु विद्यार्थियों को परीक्षा में. उत्तीण करने :येग्य ही 
बना - खत्ती- है।इस, -रज़ोणुणी शिक्षा पद्धति को सुधार कर 
डसे सात्विक बनाई ,:ज्ञाय तो उससे.प्रत्येक: विद्यार्थी के 
रक्त. के -साथ चद्द लिपट जाय झऔर उसंसे' प्रत्येक विद्यार्थी 
को बड़ा भारी ; लाभ,हो +- व्यवहार धर्म-ओऔर नीति. की शिक्तो 
इस तरह दी ज्ञाय कि जिसछे, विद्यार्थी. व्यचह्ारः! कुशंल 
नीतिमान, .सरल; :परमार्थ चुत्ति बाला, धर्म और देश सेचक 
बने तो चह-शिक्षा उज्वल्न; चरणयुक्त कौर सात्विक गिनी जाती 
है.। व्यवहार तीति- और धर्म की शिक्षा विद्यार्थी के ब्यंवद्यारं 
पर असर नं-कर सके तो बह अर्थ ,हीन : शिक्षा' 'खात्विक 
शिक्षा' फी शणत्ता में नहीं आा सक्ती परंतु चंद रजोगुणी शिंक्ता 
ही/>समसी :जाती है.। सात्विक शिक्षा का उत्तम असर यह है 
कि-बद धर्मार्थ, काप़, : मोक्त; का :दिग्दर्शन कर्याती है और 
ऐहिक : फे. लाथ आमुष्मिक सुख की अभिल्ांपा विद्यार्थी के 
हृदय में, उत्पज्न कर ड़से उच्च--पंथगामसी.चनाती है । इस 
तरह “आरश्मद्दितकर'? दृष्टि से देखते जा शिक्षा" उत्तम ज्चें 
बदी शिक्षा वस्ठुतः शिक्षा - अथवा-:शिक्षा के नाम. फो .साथक 
कंरने.वार्ली खमभी-जाती है (-७४-७५ )। 2 

[ इन तीनों प्रकार की शिक्षा का एथफः २कैसा :झसर दोतोहै' यद्द 
यहां दिखाते हैं)... १-६ 5 7, ४ ४४ * 


त्रिविंध शिक्षण पछाति परिणामः (७६) 
दुनीति दुरितेतथा वितनुते विद्याब्धामा तोमंसी। 
वित्तह विविधारतनोति विषयासक्ति च या राजसी॥ 


श्रेंद्धां रक्त॑ति शिक्त्यत्युपकृतिं प्रामाणिकर्त्व तथा । 
चारित्रं सुनय॑ विशोधयति सा विद्या च.या सांचिकी-॥ 


७ ग्रमसी राजसी और सात्विकी पद्धति का परिणाम ) _ . कौ 


..तामसी, राज़सी, झौर सात्विक.पद्धति का. परिणाम.] .. 5... 


एशादाय- तमेगुण घिशिष्ट साममसी शिक्षा -प्नुष्य को 
नीति से भ्रष्ट कर अनीति फे मार्ग पर आसढ़ करती है और 
पांप की त्षत्तियां का पालन फेरा:घर्म से ,पतित::फरती।[हैं/.यह 
शिक्षा अधम देने- से, त्याज्य-है ।..स्ज़ेगुण ,चिशिष्ट .राजसी 
शिक्षा अनेक प्रकार के ठंप्णा। के तंतुओं मे फंसाती है इंद्रिय 
छुख विषय में आ्रांसक्त करती'है द्रंब्य के. लोभ से कई अनर्थ 
कराती. है. यंदद मध्यम ; प्रकार [की:और, शांत्म' हितकर नेःहोने 
से. आदरणीय. नहीं:. है ।.प्ररंतु- जे शिक्षा . पद्धति: सत्दगुण 
विशिष्ट सात्विक है वह धामिक भ्रद्धा फी श्क्ञा करती है 
पंरसेपकंर करने की शिक्षा देती है, संत्यवादी, प्रामाणिक रहने 
का पहि सिखाती है और नीति के मार्ग में दृढ़ता पैदा कर 
चारिन्न के। विशुद्ध बनाती है, यद्द विद्या उत्तम होने से ऑद- 
रणीय है। इससे यद्द तीसरी शिक्षा पद्धति ' संघर्ष ही नियत 
हानी चाहियेंतः  -.7 7 ०7 दा घड़ी का।। 
विवेचन:-+जो सीन प्रंकार के गुणयुक्त शिक्षा कैदी हैउंन 
तीनें प्रफ़ार के गंणां के:लत्षण भाच: प्रकाश-नामक: अंथ में 
धरुन,किये हैं तमे|शुण- के लच्तण ये है ८, -6.-८५५:; ;; ८ 
नास्तिक्यं सुविषण्णता“ति शयिता5छस्य वे दुष्टा मांति: 
प्रीतिनिन्दित कम शमेणि सदा निद्रा छुता5अहोनिशेस्‌ ॥ 
अज्ान किल सब तोपि:सत्तं-क्रोधान्धता मूढ़ता.। ...... 
प्रस्याताःहि तम्मोशु णेनसहितस्येते गुणाश्रेतस;-॥॥ :-,॥:: 
.. -अर्थातः--न्ास्तिकता, अतिशय खेद, अतिशय आलस्य, 


दंष्ट मंति,निंदितकर्मादि में प्रीति; अहनिश: निद्रालुता अशान, 


३२द्वितीय खण्ड]... कर्तेंब्धकौदी। | [ठ॒तीय परिच्देद 
और स्वतः संतत क्रोधान्धता तथा मूढ़ता ये तमा ग्रंथ युक्त 
चेत्स के गुण है, सजेशगुण के लक्षण इस प्रकारं से वात 
किये हद 
क्रोपषरुताइन-शीलूता च बहुरूं दुख सुखेच्छाधिका। 
दभ। काम्ुकतोप्यलीक वचन चाधीरताईं कति: ॥ 
एंडंवर्यांदभिपांनिता -तिशियता ««नन्‍्दो -थिकशचाटन 
प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्येते गुणाइचेतस: || .. 
झथो तं+- कोॉंध, ताड़नवतत्परता, अति ढुःख, खुख की 
घ््ति इच्छा, दूस, काछुकता, सथ्या दचन, अधीरता, अहंकार, 
ऐश्वर्थ सह अंसिमानं, अधिक आनन्द और अटन ये रंजेगुण. 
विशिष्ट चेत्स के संकेत हैं। साथ ही सात्विक श्रेष्ठ शुंण के... 
लक्षण इस प्रकार दिखाते हैं ।.... 
आस्तिक्यं प्रदिभज्य भोजन मनुतापशच तथ्यं वचो | ' 
मेधां वृद्धि ध्वति क्षमाइच करुणा ज्ञानं च.निर्देम्भता॥ 
'कंपा निन्दित मस्पूहं च विनयो धमेः संदेवांदरा | 
सच्वगुणान्वितेस्थ मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः 


' उंथोत+--आऔशस्तिकतां, अन्नरान देख कर करते वही आदत 


अजुतांप सत्यंधंचन, भेधा, बुद्धि, धैये, क्षमा; दया शान, 

निष्कपथ सोवे, अभिंद्ति और. स्पृह्यां रहित कम तथा निरंतर 

आदर झुक दिनय और घर्मेः ये, सत्वगुण -शुक्त, चेत्सके 

लक्षण है 

प्रत्येक शिक्षा प्ंकांर में उपरोक्त तीनों गुणों में से एक मे 
एक शुर्ण रहता ही-है ऐसी ने संम्भना :चाहिये। तीने गणौ: 

. का अंश उसमे मिश्रित रहता है परंतु तीनों में से कोई एक 


तामसी राजसी और सात्विकी पद्धति का परिणाम ।  -३३ 


गुण दूसरे गुणों से अधिकता से रहता है इसीलिये पद शिक्षा 
अधिक खुणवाली समझी जातीहै। इस नियमानु खार तमेगुणी, 
रजोगुणी, और सत्वगुणी शिक्षा मनुष्य को किस तरह लाभ 
'. द्वानि पैदा करती है और चेत्स-मन को कैसा असर दिखाती 
है घद् उपशेक्त बताये हुए लक्षणों पर से सहज द्वी समझा में . 
था सकता है। इस पर से सब से श्रेष्ठ शिक्ता सत्व गुण 
विशिष्ट गिननी चाहिये और अन्य गुण विशिष्ट शिक्षा. मध्यम . 
तथा कनिष्ट प्रकार की है इस फारण त्याज्य फरने येग्य . 
खमभनी चाहिये । ७६। 


सबक. १९ «। | सफलननभ«म«. 


चतुर्थ परिच्छेद । 
शिक्षक और शिक्षा 


कीदृशः शिक्षक; ॥ ७७-७८॥ 
काला5यं सफछस्तदा यदि भवेत्मामाणिकः शिक्षक! 
सत्याचार बिचार काये निपुण/ सोजन्य शाल्ली बुध; ॥ 
क्लिं्याणां हित चिन्तकश्न चतुरशभ्िते प्रसन्‍न:सदा | 
निःस्वार्थ; करुणापरः सहृदय; पूज्य; पावेत्र; पर: ॥ 
हृद्वांलस्य निरीक्ष्य य॑ प्रमुद्ति, प्रेम्णा सुयुष्टं भवे.) 
च्छोतु यहचनं प्रसन्नगनसो वाज्छन्ति बाला; सदा 
य॑ शिंष्यां गुरु भावते ह॒दि घुदा मन्यन्त एवं स्वंतो | 
याग्या बालक शिक्षेणं स मनुज्ें विद्यायिव्गो।चितः ||. 


शिक्षक कैसा दाना चादिये। 
डरे 


श४ द्वितीय सण्ठ ] . कत्तच्य-फोछदी । हि [ चतुर्थ परिस्छेद 





. भावार्थे:-विद्यार्थो अचस्धा की सफंलता का आधार 
किंतने दी अंश से शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है। बांलंकको 
शिक्ता वेनेदालां शिक्षक असत्यवादी अ्रप्रामाणिक न हो, आचार 
विचांर में शुद्ध और फर्ंव्य निपुण हो, जिलफे बचने में और 
कृति में छुजञनता स्फुरिंत हो रही हो विद्याथियां का दिस 
जिंसके हृदय में रम रहा दो देश, काल को समभंने चाला 
चालांक और विद्वाव हो, चित्त में दरमेशा प्रसन्नता भरी हो, 
स्वार्थ चुद्धि विलकुल न रखता हो, हृदय इमेशा कृपा से झाद् 
रहता हो, जो विद्यार्थियों का सच्चा मित्र हो और जिश्की 
पवित्रता से विद्याशियों के मन में अपनी इच्छा से हो उसके 
प्रति पूज्य भाष प्रकटित होते हैं। ऐसी येग्यता जिसमें हो बद्दी 
मनुष्य शिक्षक पद. के योग्य हो सकता है ७७। 

जिनके देखने से यालकों फा मन यमराज को देख रहा दे , 
ऐसा सयभीत व द्े। किन्तु अपने पूज्य पाज़कः के देख राह्या हे 
ऐसे भेम से प्रफुछत और प्रसन्न दवा उसी तरह जिसके छद्वित 
वचन और शिक्षा बचने ऐसी शेल्ती से निकलते दे कि बालक 
अत्यन्त पसन्नता पूंवेक , उन्हें मास्य कंर पीर उन्हें छुनने के 
लिये असि उत्छुक रहें। जिनके निर्देषि चाल चलन से आक- 
बिंत हुये विद्यार्थों उन्हें स्वतः हीं हष पू्वेक गुरु भाव से मानते. 
रहें ऐसे विद्यार्थी समुदाय की मांननीय और उपरोक्त येग्यता- 
मलुष्य बालक को शिक्षा देने याग्य शिक्षक दो सकते 

छ5४ ३.  . हि हट मर व 

विवेचनः--गुरु की ओर शिष्य का पूज्य साथ और. .. 
शिक्ष्य की ओर गुरु का दत्संख साथ इन दोनों गुणों से एक - 


विद्यार्थी अपने अभ्यास में जितना सफल हो सकता है ढतंनो 


सफल अपने में चाहे जैसी तीमे चुदि हे। और गुरु में चाहे 


शिक्षक कैसा होना चाहिये |  £- कह 


जिसनों शान भरा दे ते भी संफंलीभूत नहीं हो सकंता । इंस 
कारण से गुंख की योग्यता ऐसी द्वेनी चाहिये कि जिंससे' 
शिष्य उनकी ओर पूज्य साथ रकखें। शिष्य का पूज्य साव 
प्राप्त करने के लिये प्रथम गुरु में शिष्य की ओर पुन्नचत्‌ 
चंत्सत्न भाव दोने की आवश्यकता दै। जे! गुरु शिष्यों का 
आंकषेण अपनी अतठुल्त विद्वता से अथवा चमचमांती हुई 
सांटी से करते हैं वे गुरु चत्सल भावों की न्यनता से अपने 
कार्य में सफलता प्राप्त नहीं फरं सफते | इस संबब से शुरु में 
अनेक शांत और सरल शुणो के देने की जरुरत है। जिस 
चरद्द वालक की भविष्य की जिन्दगी को गढ़ने चाले माता पिता 
हैँ. उसी तरद् शिक्षक भी है भौर शिक्षफ के बोध तथा चाल 
चलन की छाप बांलक पर पड़ती है पंयोकि प्रत्येक विद्यार्थी 
के लिये नीतिमान शिक्षक द्वाना आवश्यक है। जो शिक्षक 
असत्यवादी, अप्रामाणिक और शराब व्यवद्दार घाला. द्वेता है ' 
ते। शिष्य भी उसके वर्तावानुसार पर्ताव करने. भें दे'ष नहीं 
समभाता, इसलिये शिक्षक संदुगुण युक्त द्वी द्वाना चाहिये। 
मान्तेन ने कहा कि “ बालकों फे- सगे सम्पन्धियों छो -सें 
विशापन देता हूँ कि वे शान सम्पन्न शिक्षक हूुढ़ने. के बदले . 
छुव॒त्त शिक्षक हू ढ़ने फे लिये श्रधिक फिक्र फरे। हाँ जो दोनों . 
गुणों युक्त शिक्षक मिल जाँय ते हू ढ़ निकालें परन्तु इन दोनो 

चर्ग फे शिक्षकों में से फेचल शान सम्पन्न शिक्षक फी अपेक्षा . 
खब से श्रेष्ठ व्यवहारं घाले और विनय शील शिक्षक को | 
पसन्द करना श्रेष्ठ देगा।” इस कथन का सारांश यद है कि 

एक शिक्षक में जिन प्रधान गुणों के द्वोने की झावश्यकता है 

वे आंतरिक सदुगुय है उनमें कम या ज्यादा विद्वता दे उसे पर 

ध्यान. देना प्रेधानंता नहीं परन्तु गोणता है। आंज फल उच्च: 
परीक्षाए' पास कर बिद्वान बने हुये शिक्षकों को पाठशालाएं 
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आम 
सोपना पसन्द किया जाता है परन्दु उनके गुणों की. ओर कुछ 
भी ध्याने नहीं दिया जाता: यद फायदा शिक्षक को. छुनने.के 
लिये ठीक नहीं है। गुरु.बनने का धंधा अति पवित्र और पुएय 
कारक है, यद्द धंधा करने से कुछ, अतुल धन, खम्पत्ति की 
प्राप्ति नहीं हे! खकती परन्तु यद्द घंधां, सनिष्य की प्रज्ञा का 
द्वित करने वाला हे।ने से द्वी सब धंधो के सिरपर आंरुढ़ , 
देता दे। शुरु के निर्वाद् के लिये उन्हें स्यूनाधिक द्रव्य मिलना - 
आवश्यक है परन्तु वह धन उनके श्रम के प्रमाण में. पूर्ण नहीं 
मित्रता । एक बालक के नीठिमान, सदाचारी, उच्च भावना- 
युक्त और विद्वान बनाने घाले गुरु का ते अतुल राज्य सम्पत्ति . 
दी जाय तभी उसका उन्हें पूण बदला दिया-गया समभ्या जाता . 
है। परन्तु इतना घन उन्हें न मित्रे ते. भी वे असंतुष्ट न देकर ' 
संसार के हिताथे यह धंधा कर रहे है ऐसा समझना चाहिये। 
जे। इस द्वित दृष्टि से दीं गुंसुका धंघा' करते हैं वेही सच्चे' 
गुरु और महात्मा गिने जाने योग्य, हैं । नहीं ते 
धन प्राप्तिते! अनेक दुष्ट धंधों खे भी हो सक्ती है और घन 
कुछ भी महत्व की चीज़ नहीं, ग़ुंस में एक गुण की विशेषतयाई ' 
ज़रूरत है कि वह शांत प्रकति और मधछर बचत की है। शांति 
पूर्वक और मीठी वत्लल वाणी द्वारा शुरु अपने शिष्य फो जो ' 
कुछ शान या विद्या दे सक्ता है बंद उसे संय से यां दृशड से . 
नहीं दे सक्तां। जिंस शुरु को देखकर शिष्य डरते हैं उस शुरु, 
को शिष्य अपना शत्र समझते हैं और वह श्र ज्ाहे जैसी . 
हिंतकारक विद्या देता हो तो.भी शिष्यां की.संकुचित हुई , 
चुत्ति उस विद्यां को अदरण करने में कभी तत्पर नहीं हो सक्तो : 


और वें गुरु की ओर पूज्य भाव भी नहीं रख सक्ते ।:मननुस्ख॒क्ति 
में कद्दा है किः-- 


शिक्षक कैंसा होना चाहिये।..  * : ३७ 





अहिस येव शिष्यांणां कार्य प्रेयोनुशासनंस । हि 
वाकूचैव मधुरा शब्णा प्रयेज्ण धर्म मिच्छता॥ 
अंधथोत:ः-घधमंकी चाद करनेवाले विद्या गुरु शिष्यें को 

बिना पीटे अ्रच्छा उपदेश देकर पढ़ावें और बचन भी धीमे और 
मीठे बोलें।,.. . : 

गुरु की उत्तम पदवी दुखेदाई होने पर भी कितनी. कल्धाण- 
फारी है उसका एक द्ृष्टांत महाभारत के आदि पथ में द्रोणा- 
चार्य का दिया हुआ है। द्रोणचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक 
समय दूसरे धनवानों के पुश्नो को दुध पीते देखकर अपने को 
दूध न मिलने से रोने लगा. द्वोंशाचाय ने गांय प्राप्त करने के 
लिये बहुत प्रयत्न किया परंतु - कहीं गाय मिली नहीं फिर 
दूसरे चालकों ने अश्वत्थामा क्री ,हँली.की और दूध जैसा 
चाचल का पानी. उसे: पिलाया परंतु .अश्वत्थामा: मत्त :में. दूध 
पिया समझ कर आनंदित- हो नाचने; लगा। इंससे.. लोग 
अश्वत्थामा के पिता गरीब -द्रोण का :घिक्काशने लगे तब द्रोणा> 
चाये ने मन में सेाचा कि “में: ब्राह्मण : से त्याज्य,हुआ' और 
निंद्त हुआ, अस्तु, इनसे दुर रहूंगा परंतु धन के कारण. पापिष्ठ 
पर खेवा ते ,कभी न करूंगा.।. ” चालकों; को -विद्याश्यास 
कराने का उद्योगः द्रोषाचायेने फिर प्रारंभ किया परंतु दूध 
फे लियेरोते हुए बालक की दया से ,घबराकर घन के लिये 
नौकरी चाकरी स्वीकृत-करना याग्य नहीं-समऊ्रा | कारण कि 
शिक्षा-गुरु का धंधा :घनवानो के धन की, अपेक्षा विशेष मान- 
प्रद.औरः पवित्र है. ऐसा वे समभते थे। इसलिये इस-उत्तम 
पद्‌ फो सार्थक कर सके, चैलाददी .शिक्षकां के! व्यवद्दार रखना 
चाहिये यही उन्तका परम. घम है। ७9॥ ७८.। - 

(डक्त गुणों युक्त अर्थात्‌ योग्य शिक्षक न हो ते। शिष्य के। केसी अनिष्ठ 
शिक्षा मिलती है वह दिखाते हैं ] 
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योग्य शिक्षकेविना शिक्षण निष्फंलतां | ७६ । 
न अहम ० 
शक्षा सा. सफर भवत्सुनयु णभाइजना नेता | 
शिष्टो नो यदि शिक्षकों भवाति- सा शिक्षा पुंनेनिष्फका।। 
वार: सन्त्यनुकारिणः प्रकृतितः पश्यन्ति यदत्स्वयं |. 
पान्ये मुखूय जने तयाउतुकरणे. प्रायो यतन्ते स्वयम्‌ ॥ 
. ' योग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निषकलता। 
भावांर्थ:-अशिक्षा में प्रारंसिक पुस्तक चाहे जैसी 
उद्य दर्ज की दो और चाहे जैसे शांखवेत्ता देशकाल रूप प्राज् 
पुरुषों की रची हुई हो तथापि वे स्वतः निर्जीव होने से शिक्षक . 
के मात दी शिक्षा पूर्ण होती है अर्थात्‌ उस शिक्षा की सफलता 
शिक्षक की शिष्ठता-येग्यता पर निर्भर है।- जे। शिक्षक शिष्टता 
सम्पन्न योग्य न दो ते उच्च दर्ज की पुस्तकों के अंद्र भरी हुई 
शुभ शिक्षा पद्धति' सी-प्रायः निष्फल हो ज्ञाती है-कारण कि 
बालकों की. प्रकृति प्रायः अछुकरण शील रहती है। वे-म(ननीय 
मुख्य मलुष्ये का चरित्र अच्छा हो या खराब हो डे 
अच्छा दी समझ उसकी नकल करने की कोशिश जल्‍द ही 
. करने लगते हैं भर्थात्‌ उच्च शिक्षा का.बालकों फे मगज़ पर 
जो असर होना चाहिये बंद असर नालायक पाठकों के विरुद्ध 
चर्ताव देखने से और उसकी नकल करने से नहीं होता इस 
लिये शिक्षक पूर्ण योग्यता वाला होना चांहिये। ज४घ। | 
, विवेचन:--पूर्व कह है कि एक शिक्षा जो गुरु के समान 
लब योग्यता रक्षती हैं वह शिष्प के मगज़ पर शुभ छाप, विंठा 
सक्ती है). इसके विरुद्ध शिक्षक चादे जैसा विद्धांन दो पर्र॑तु 
जो शिष्ठतां योग्यता दाला न हो तो उनके द्वारा शिष्य को. प्राप्त, 


याग्य शिन्तक के बिना शिक्षा की निष्फलता | ९ 


न्‍अन्‍यनकपक»०कब->०न्‍नकलपात, 


हुआ शिक्षण निष्फल्न दी जाता है। कारण कि पुस्तक पढ़ने 
से मगज. जितनी त्वशा से बोध अदण कर खक्ता है उससे 
अधिक त्वरा से शिष्य. की. आँखें शिक्षक के सदासदुब न, 
और उसके कान मीठी या कटुवाणी का खुबोध कुबोध ग्रहण 
करते हैं;--इससे पुस्तकों में भरे हुए ज्ञान की भपेत्षा शिक्षक 
के चरित्र द्वार दिया हुआ शान विशेष असर कारक देता 
है। और इससे वालक को शिक्षा देने का क्रम आरंभ करने 
के पूष योग्य शिक्षक चुनना' नभूजना चाहिये। पुत्रों को 
विद्वान, विनयी, और आशांकित बनाना हो ते उन्हें येग्य 
शिक्षकों के द्वाथ में सोपना चाहिये ( ७६) 
[ विद्याभ्यास्त में योग्प शिक्षक मिलने पर शिष्प में कितने देप्रः्दी 

से शिक्षण क्रम में विघम एपस्थित 'होते हैं उन दोषों कानिर्श कींक 
निद्शेन किया है ] ५ 


शिक्षणान्तराया;.। ८० ॥ म ््र 


'' 


निद्रायां करहे तथा पलपने हास्ये प्मादे पुन रा 

क्रीडायां भ्रमणे इथा विवदेन नाथादि सम्भेक्षणे 

चॉपस्ये विषयेषु य/ सु समये वाल्ये जिपेत्सन्ततं | 

विंधां साधयितु क्षमो न स भवेद्धोगी च योग यथ। 
भावाथ:--े चिद्यार्थी बातूनी होकर दर किसी <. 


बातें करने में या गप्पे सप्पे खुनने में असूल्य समयें.नष्ट करतें 
हैँ आनन्द मेदद्‌ फी लद्॒रों में ही रात दिन.मन को टकराते है 
जहाँ तहाँ चारों ओर परिभ्रमण करते फिरते - हैं आलसी 
: प्रमांदी और ऊचघते रहते है खानपान और विषय विलोस में 
लुग्धरदते हैं और चित्त की चंचलता' रखते हैं. वे विद्यार्थी 
सचमुच में मूर्ख, दी रहते हैं जिस तरंद बातूनी, खिलाड़ी, 
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प्रमादी, चपल और विषयासक्त भागी येग क्रिया नहीं साध 
सक्ता उसी तरद उपरोक्त टेव वाले विद्यार्थी विद्यां का संस्पां- 
दून नहीं. कर सक्ते इस. लिये विद्यार्थियों को बातें, कीड़ा, परि- 
प्रमण, आलस्य, घिषया संक्तता और चएलता इत्यादि जो २ 
शिक्षा. में अंतराय देने चाले देष हैँ उनले अलग रहना 
चाहिये।न०। - :. ' बा 


.« विवेचन:-शिक्षा के. .येग्य सब. सामझो उपलब्ध हे।ने 
पर भी “उसमें कितने दो विधूनों का उपस्थित दाना संभव 
है।ये विश्व शिष्य के दी देष रूप 'गिने जाते हैं। विद्यार्थी के 
' ' धर्म को नहीं समझने वाले शिष्य विद्यास्पास के लिये गुरु के ' 
पास रहने पर.भी झनेक प्रकार के दोष कुसंगति आदि डुगुणों 
के झसर से धारण कर लेते हैं और पे दे।ष अम्याल में अंवराय दें 
, देते हैं। इस लेक में एक विद्यार्थीकी और येगी की खिती : ' 
की समानता दिखाई है। विद्यास्यास! भी एक प्रकार का 
' भाग है और इंस येग की खाधवा में भी विद्यार्थी के येंगी के 
गुण दी धारण करने पड़ते: हैं। , बारताप्रलापी; : रमनेवाले, 
प्रमादी, चपल और - विषयासक्त मनुष्य अर्थात्‌ भागी मलुष्य 
येग की क्रियाओं में खिर-नहीं रह सर्क्तां- ओर येग की . 
' पंक्तियों में बहुत परिश्रम से जे थेड़ी सी सीड़ियां चढ़तांसी 
' है तो पुनः अ्रष्ट होकर पतिंत हो जाता है।उलो तरह विद्यार्थी . 
भी उक्त दोषों के कारण विद्यास्यास में खिरता प्राप्त नदीं कर 
संक्ता। अति परिश्रम से वह थेड़ा अंभ्याल करता है परन्तु पुनः 
' अमाद, विषया-सक्ति इत्यादि दोषों में. लिप्त होने से वह' सब 
सीखा:हुआ भूल जाता :है और विद्याभ्यास में अघः पतित. “ 
हो जाता है चाणक्य नीति में भी ऐसे दी आएं. दे मत्येकः .. 
विद्यार्थी को छोड़ने के लिये कद्दा दै-+ . 


योग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निष्फता ।. . * ४१ 





काम क्रोध तथा लेभ॑ स्वादु श्गार फीतुफस। 
आलस्प मततिनिद्वां च विद्यार्थी धष्ट वेजेयेत॥ :- 
अयोॉतः-विद्याथियो को कांमबासनां, क्रोध, - त्रोभ, 
स्वाद, श्टगार, नाचरंग, आलस्य और अति निद्रा इन. आठें 
का त्याग करना चाहिये। इन दोषों के त्यागने की आशा इसे 
लिये दी है कि इनसे भ्रभ्यास में एकाग्रता नहीं रद्द सक्ती। 
उद्यम और एकाम्रतां ये दोनों श्रज््यास के मुख्य लक्षण है और 
इन दे।नों लच्षणां के द्वानि, पहुंचाने धाले जो २ दप हैं उन्हें 
अगर दूर न कर ते विद्याश्यास में अंदराय पड़ती है | विद्यां- 
थिंयो के घंभे को भूल कर खराब रस्ते पर ज्ञाने चाले विद्यार्थी 
चाहे जैसे घुद्धिमान हे ते भी उद्यम और पएकापग्मता के 
अशज्लाध से वे अपने अभ्यास में -फभी सफंलता नहीं. पा 
सक्त। म०। 
[ शिक्षा में विनल्ल रूप पड़ने वाले दापों का वरणन हेंगया। झये 
इसे मद॒द रूप होने धाले साधन कहां २ हैं वे दिखाते हैं ] 


शिक्षण सांधनानि ॥ ८१ ॥ 
एकान्तस्थक सेवन व्यवहुता नेथ्िन्त्य सम्पादनस्‌ 
व्यर्थापाधि विवजन स्वविषयादन्यस्य नो भेक्षणम्‌॥ 
चित्तकाय्यसमाजन प्रि करणवीयेस्यसरक्षणं | ह 


योगस्पेव सुशिक्षणरय -कथयन्त्यड्भानि चेव॑ बुधा; ॥ 
“ शिक्षा 'फे साधन रूप अंग 
. भावाथ ;-येगियों को थेग के मार्ग में जिन साधनों 
की अंदरत है उन्हीं साधनों की विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त 
करने में प्रायः आवश्यकता पड़ती है । जिस तरद्द कि येगियों 
के ये।ग साधने के लिये मनुष्यों की जदां आवाज न हो ऐसे 


४२ द्वितीय खग़ड. ] .. कर्त्तव्य-कौसदी ।. . - ; [- चतुर्थ परिच्छेद ह 


एकान्त स्थत्त की ज़रूरत होती, है, उसी तरद् विद्यार्थियों का 
भी पाठ करने के लिये वेसे दी शांति दायक एकान्त स्थल की 
आवश्यकता रहती है, येोगियों को मन की स्थिरता के. लिये 
निश्चिन्तता फी ज़रूरत है, विद्यार्थियों को भी वैसा दी 
या प्रांप्त करनी चाहिये नहीं ते खीखे हुए पाठ भूल 
जाते क 
येगियें का, घन, र्री इत्यादि उपांधिएं याग भ्रष्ट कर देती 
हैं इस लिये इन उपाधियों को दूर करंना चाहिये उसी तरह 
विद्यार्थियों का भी इस अवस्था भें इंन उपाधियों की खटपट 
सें दुर रहना चाहिये येगियें को येगंके साधंनंके सिवाय दूसरे 
विषय की ओर चित्त न दौड़ाना चाहिये उसी तंरद्द विद्या 
थियें के भी अभ्यास में प्रचलित विषयके खिंघाय दूसरे विषय 
में चिक्तद्ृत्ति न दौड़ानी चादिये। येगियें के चित्त की एका- 
ग्रता प्राप्त करना चाहिये, उसी तरदद चिद्यार्थियों का पाठ यांद्‌ 
करने के लिये एकाग्रता रक्तना चाहिये। यागियों के। येग बल ह 
प्राप्त करने के लिये मन, घचन, काया से बह्मचय का रक्तण 
करना चाहिये, उंसी तरह विद्याथियों का भी विद्यार्थी 
अवस्था में- विशुद्ध अह्मचर्य: पालना. चादिये | ये साधंन जिंखे 
वरद्द याग के अंग: हैं उसी तरद , विद्या खाधन, के भी अंग हैं । 
इस लिये विद्याथियां का इन॑ साधने का त्याग न करना 
चाहिये (८१) ः 
विवेचनः--पूर्व इंलाक की तरह इंस' शल्नोक॑ में: भी विद्यार्थी 

की अवस्था एक येगी की अवस्थ के साथ , मिलाई गई है। 
विद्यार्थी को विद्याश्यास करने में जे! विध्च आते हैं वे ही 
'ब्विष्न योगी को येरा क्रिया में अंवरांप भूत द्वे।ते हैं। इस पर 
से यद ते स्पष्ट दी है कि जो साधन येगी-को येग साधन -में 
सहायरुप- दिखते है वे; द्वी::लाधन विद्यास्यास' करने, में भी. 


शिक्षा के साधन रूप अंग | , «. पई 


संहायक हेने चाहिये. सारांश यद कि एक योगी .की तरह 
विद्यार्थी कों भी इन साधनें को प्राप्त करना चाहिये अ्रश्यास 
के लिये एकान्‍्त में बेठना, निश्चिंतता प्राप्त करना, सत्री प्रश्न॒ति 
संसार की उपाधियों से दूर रहना, अन्य विषय की ओर जाती 
हुई चित्त तत्ति को रोक कर एकाग्रता सम्पादन करना, और 
असराड त्रह्मचयें पालना ; इन मुख्य, साधनें का विद्यार्थियों 
के सेवन करना यददी उपदेश इस श्लोक में दियां है। विद्या- 
थिंयां के कितनी द्वी आदते डालने की आवश्यकता है जैसे. 
हमेशा ज़रद्‌ उठनां, व्यथ समय न खाना, निरत्तर उद्यमी 
रहना, इत्यादि, परन्तु ये सब धर्म पू्चे श्लोक में तथा इल 
प्लेक में दिखाये हुएं-चिषयां में समा जाते हैं श्रभ्याल फ्रे-लिये 
एकान्त स्थत्न प्राप्त करते समय यद्द अवश्य ध्यान में रखना 
चादिये कि “एकान्त विकारका उत्पादक है” ।और विशेष कर 
चंचल चृत्ति के विद्यार्थियों का अफेले रहने की अधिक आदत 
के कारण विकार के भैट देना पड़ता है। परन्तु जो विद्यार्थी 
सिर्फ अ्रभ्पास के लिये हो एक्रांत हू'ढते है और दूसरा समय 
भी एंकान्त में आलस्य के वंश बैठ फेर नद्दीं बितातें परंतु मित्रो 
के सदयासं में बितांते हैं वे दी विकारी विचारों से भिन्न रह 
सकते हैं । इस एलोक़. में 'एकात्त! फ़ो शिक्षा फे साधन रूप 
समझा है थर्थात उसका उपयोग जो श्रभ्यास. करने में ही' 
करना हो ते एकान्त में, रदना चाहिये। परंतु पघिचार तरंगें 
को दौड़ाते एकान्त में प्रमादी बन कर पड़े ने रहना च्राहिये.नद्दीं 
ते 'एकान्त चिफार का जंन्मदाता' बन कर दशन देता दे 
एकान्त, निश्चितता, निरुपार्धिक स्थिति, अन्य विषय तरफ से 
चिद्द्वुति की रेक और अखंड ब्रह्मचयं, ये सब साधन “चित्त 
की एकाग्रता, और उद्येम रुपी मुख्य साधनों के ही उपसलाधन 
हैं और ये छुख्य साधत सब्पादन करने में दी इन उपसाधनों 


“५४ द्वितीय खण्ड]... फर्तब्यकौंदी। ....[ पंचम परिच्छेद 
हे 


'का उपयेोश विद्यार्थियों को करना चाहिये, अन्य रीति से 
नहीं (८१) कि 


पचस पारच्छ,द्‌ । 
. ब्रह्मचये। « 


'*, | विद्यार्थी अवस्था, के कर्तंब्याँ की सफलता के लिये जे धर्म 
: ब्िद्यार्थी के। पालना चाहिये धन में धुख्य धर्म '्रह्मचये रक्ता है' इस परि 
“प्छेद में यह विषय घिहतार पूर्वक समकाया है और विद्यार्थियों ' का पाल्या 
' बस्था में लंग्र नः करने का झाम्रह् किया है 5 के हक) 5 


ब्रह्मचये: रक्षणम्‌ | ८२) 


काछो वत्सर पश्चविशंतिमितों विद्याथेमाजन्मतो |. 
. मृतिष्कादिविकाशगात्र रचना कालोपि तावान्‌ पुनः . 
... तास्मरतेन सुरक्षणी यमनर्घे सद्ब्नह्नचर्य बते | . 
:“तद्धछगे किल संस्मंवन्ति वहवो दोषा महा दुःखंदा:॥ 
:अह्मचये भंगे. पीषणा पेक्षया घषेणाधिकंयम ॥ ८रे॥ 
£ अन्नांद्रक्त मतोपि वीये मुचितं तस्मात्तनो! पोषण । 
, तस्माच्चेव मनोवर्क दृढ़तर सझ्ञायते देहिनास्‌ ॥ 

 तद्दीये. यदि रक्ष्यते न मनुजैबाल्ये विवाहात्तदा | 


“: दोवेल्येन शरीर बुद्धि भनसा शीघू भवेत्सडक्षय। ॥ 
ब्रह्मंचये की रक्ता।: . 


प्रक्षचरय कौ रक्ता । -.. 'ह४ 


अलशरनन्यनइकफ्रमकाहक्उतलन्‍न्‍धक 


भावाथे-.पालक की पत्चीस घर्ष की उम्र हो वहां 


तक का काल साधारण रीति से विद्यार्थी अब्ा का गिनते 
है और मज्ुष्प के मस्तिष्क का विकास' और शरीर फे अंग 
भी अधिकता से इस समय तक ही प्रफुन्न होते हैं। अर्थात्‌ 
इस समय में खिलते हुए अंगो का पोपण फरने के लिये और 
अभ्यास से थक्तित हुए मगज फी पुष्टि फे लिये लोही फा 
सत्य जो घीर्य है उसकी रक्ता की विशेष आवश्यकता है, 
इसलिये विद्यार्थियों का विद्यार्थी अवस्था तक मिर्मेल भाव से 
झखंड अह्यचयय फा पालन फरना चाहिये। जिन्हें दुर्भाग्य से 
अपनी इच्छानुसार या भाता पिता फी कृपा से विद्यार्थी 
अचस्था में बह्मचर्य भंग करने का समय आ जांवा दै अर्थात्‌ 
जिनका घिचवाह बाल्यावस्ा में हो जाता है उन्हें शारीरिक और 
मानसिक मद्दा 3भखदायक अनर्था' फे साथ अधिक द्ानि 
पहुंचना संभव है ॥ ८२॥ ः हे 


ब्रह्मचय के भंग से पोषण होने की अपेक्षा 
निबेलता की अधिकता | 


ऐसे कठिन श्रध्यास के भार से कि जिस में मगज् पश्ची 
करना पड़े मगज्ञ को अधिक धक्का लगता है और जैसे २ 
झध्यास का परिश्रम बढ़ता जाता है बेले २ मस्तिपफक का घकका 
भो बढ़ता जाता.है। जितने प्रमाण में. मस्तिष्क को-धक्का - 
पहुंचे उतने से अधिक उसे पोषण मिलना चाहिये। धक्के कीः- 
त्रटटि पूर्ण कर मगज को पोषण देनेचाला जो-कुछ तत्त्व है तो .: 
चद चीर्य है। इसलिये इसकी- सर्चथा रक्षा होनी चांहिये। जे * 
ऐसा हो ते जीवन की आबादी और. मगज : की' पंरिस्थित्ति 
को भायः धक्का नहीं; पहुंचेता. परंतु. मगज और शरीर का: 





इ६ द्वितीय सदद ).. कर्त्तन्य-कोछदी । [ पंचम परिच्छेद 


पोषण करनेवाले चीये तत्त्व का जो अपरिपक्त दशा में किसी 
भी तरह हानि पहुंचता संसव इआ ते फिर सगज़ का पोषण . 
होना ते दर रहा परन्तु रक्षा होना भी कठिन हो ज्ञाता 
है म्श 
विवचनः--वीये का जितना सम्बन्ध मनुष्य की स्थूल देह के - 
साथ रहता है:उसी तरह मानसिक शक्ति के साथ भी रहता है।. 
जो पद्धवीय अर्थात विशुद्ध त्रह्मचारी होते हैं उनकी शारीरिक .. 
सम्पत्ति अच्छी रहती है इतना ही नद्दीं परन्तु उनका सरितष्क 
(मरज) भी.ताजा रद्दता है। उनके विरुद्ध जो अखंड ब्रह्मचय 
का सेचन लद्दीं कर सकते उनकी शारीरिक तथा मानसिक 
शक्ति दिन २ क्षीण होती जाती है। इस संबद से ही वीर को शरीर 
फा तथा सस्तिप्क का राजा कहा है। चीये सम्पूर्णता से परि 
पकक्‍च देने का खमय आरोग्य शास्त्र के चिद्वानों ने २५ चए तक 
का गिना है और उन्दीं का अनुकरण कर विद्वानों ने उपदेश 
दिया है कि विद्यार्थियां को प्रथमावसा में विशुद्ध अह्मचय . 
पालना चाहिये इस अवस्थां में जे विद्यार्थी वह्मचय नहीं 
पाल सफते ते वे शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव भी नहीं ले 
सकते | उसां तरह उन्तकी मानसिक शक्ति कछीण होने के साथ 
सांथ स्मरण शक्ति कम होते २ नए होज्ञाती है और विद्या- 
भ्यांस भी बराबर नहीं. हो खक्ता। सतेज रंमरण शक्ति बिना 
विद्यास्यास में यथेष्ठ प्रगति नहीं हो सक्ती। इस लिये जिस 
चीये का शांयरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ निकट का 
सस्वन्ध है उसका क्षय अपंरिपक्व ' दशा में-“(प्रथमावस्थां 
में बाल्यवय में) तनिक भी न होने देना चादहिये। विद्यास्यास 
से स्मरणशक्ति पर सार गिरता है यद ते! ठीक दी है परत्तु. 
इस भार से मस्तिष्क के--मगज को जो कुछ धक्का पडुचता ' 
है चद्द धंका अह्मंच पालन: से वीय के दुब्येय न होने से पूछ - 





प्रह्मचर्य की रक्ता । ५...  फक् 


होजाता है और पुनः मस्तिष्क और स्मश्णशक्ति ताजी हो जाती 


है शरीर ताज्ञी दी रहती है 
ऐसे विद्यार्थी हमेशा विद्याश्यास फरने पे लिये सर्वधा येग्य 


' दी रदते हैं। परन्तु एक तरफ घिद्याभ्यास से मगज फी ओर 


स्मरण शक्ति फो धक्का लगाती है और दूसरी तरफ वीये के 


' छुष्यय से इश्त धक्के फी चुटि फे पूरा होने के बदले यद खामी. 


यढ़ती जाती है ते उनका भगज़ विद्याश्यास फे लिये पुनः 
तोज्ञा बना रहना कभी संसव नद्दी । इस कारण से दिद्यास्यास 
फा और ब्रह्मचये फा तथा शुदस्थाश्रम का एक साथ निभना 
फठिन है। शुक्रनीति में कद्दा है कि 'विद्यार्थ अह्मचारी स्थात' 
अर्थात्‌ विद्याभ्यास फे लिये ते प्रह्मचारी दी रद्दना चाहिये। 
उपयशेक्त दे। शलाकों में के प्रथम श्लोक में प्रंथक्तार ने 'त्रह्मचर्य 
प्रतम! इस शब्द के प्रयोग फे पूर्वा अनघम्‌ अर्थात्‌ निर्मल! 
(निष्पापए! और 'सद्‌” अर्थात्‌ 'अच्छा' ऐसे जो विशेषण ' रकखे 
हैं ये दोनो विशेषण कितने दी विशिष्ट गर्थ के धाचक हैं 'प्रह्म- 
चयका अर्थ 'वीये व्यय नेहीं करना? इतना दी नहीं ,होता, मन 
चचनम, और फाया से अह्मचये पालना यही अह्यंचय है और 
इसी अर्थ में अच अपन 'अनघ! और 'खद” ब्रह्मचर्थ को समझ 
लेता चाहिये काया से ब्रह्मचारी न रह सके ते। मगज और शंरीर 
का स्पाएथ्य ठीक संदीं रहता. इसी तरह मन और बच॑न से जो 

अहाच त पाला जाय तो चित्त की एकाग्रता नहीं रहती 
और घप्यप्न चित्त घाला घिद्या्थी विधांभ्यास के लिये 
अयोग्य रहता है इसं कारण से . ऋह्मचर्थ के विरोधी. विचारों 
फो मस्तिष्क में स्थान सी नहीं देना. चाहिये. और जो. पेसी 
बातें करते हैं. उनके पास भी न रदंना चांदिये तथा ऐसी 
भांपा का उपयोग भी नहीं करना चाहियें। सोनंसिक और 
चआंचिक प्रंह्मचये नहों पाल संकने घाले जचाने विद्यार्थी 
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शरीर से ब्रह्मचरथ पालते हैं तो सी उसके मगज़ को तथा 
शरीर को शारीरिक अन्ह्म चय्य के वरावर धक्का पहुंचता है 
शारीरिक अन्नह्मचय्यं पालने पर भी यह हानि कान करता 
है? पदिले के अन्नह्मचय' सम्बन्धी चिचार ही | मनुस्छति में' 
विद्यार्थियों को त्यागने योग्य पसंगां में 'ख्रीणां च प्रक्तणालंस 
अर्थात्‌ स्त्रियां के सामने देखता तथा उनका आलिंगन करना 
ये प्रसंग सी लिये है । विकार जनक नांटक देखना, पेसी' ही 
पुस्तक पढ़ना; इत्यादि । सब अखंग अज्नह्मचये के प्रावेशिक 
मार्ग हैं और इस लिये ऐसे पसंगों से हमेशा विद्यार्थियों को. 
खबथां दर रहना चाहिये एक अंग्रेज कवि ने विद्यार्थी को 
सम्येधंत कर कद्दा है कि-- 

“सब से पद्दिले तुझे संसार मांग में विचरता हुआ आन 
का खुन्दर और मधुर शुंड लुझावेगा क्लि जिखमें 'घातंकी 
विकार! की.-भयंकर और बंलवान सेना खड़ी रहती दै।” 
इस घातकी विकार के रूश्कर से जिन विद्यार्थियों का मंगज 
नहीं दारता वेदी विद्यार्थी चिशुद्ध अह्यचयें का पालन करे 
सतक्ते है और चेही विद्यार्थों विद्यास्यास में सम्पूर्ण रीति से 
लाभ प्रात कर सकते हैं। (४ए-म३ ).. * 

[ विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थी पर अब्रह्मचंय का प्रसंग केंच आता - 
है? बाललग्म होने प्र। इस वाल हम्नसे दवाती हुई भयंकर हावि का 
' अंथकार बाचक हू दों के। द्र्दरशन कराते हैं ] | 

बाललग्न परिणामः । ु 

विद्याश्यास परिश्रमेंण मनसें: संहृंघपेणंब्ैकतो । 
हानिवाल विवाहतो हयपरतो वीयेस्य चेज्जायते ॥ 
अत्युयक्ममहायगद: भाते पद्ठ, सप्क्ृत तत्पथ | 


'वदच्माशा तु दकुर्थव यन्न वुषां साझा पुरो त्स्थते.॥ 





फक्तएए अप कि लहती ४ ॥7६5- 4०:० बाल लग्न का फर्लप8:,  - “तक 
हल हे हा मा 


.. भावाथंे(-चबादंयावसा में बालेफ़ के मस्तिष्क पेरुस्पुक ८ 


ओर से विद्याम्पास को भर बढ़ेंते जाता है: और भगजपी' 
के परिश्रभ' से मर्गज्ञ' की धक्का:लंगंता जं्ता है इसके साथ! दी 
दूसरी तरफ से! वांल' लग्न के करे रिवाज़' से:शरटीर के उप: 
यांगी तत्व की अधासंगिक दमि होना प्रारभ हुई हो -ते दो पंकार 
की हानि के सामने विचार आरेंग्य 'कहों' तकःठ६|र संक्ता 
हैं? अरे रे ।.दांथ से उपसित की हुईं इस थी को हानि के 
लिये चमकता हुआ तारा अंस्त होने की हालत में श्रा पहुंचता 
हैं।। ज्ञयं पा “मद्दाराग अथवा मौत ये, दोनों उस ओशो भरें 
बॉलिंक फा भोग लेने ' के लिये 'प्रतंयेक पत्त'२ परे भक्त फरेंने 

इच्छा रखती' हुई उपसित रद्दती' है कि फंब यह चर 
और मोंगले ?  अ्रददों!! जहां से 'करे क्वय रोग यों भींत की 
तैंधांगी संमसी जाय वहां शरीर. की कुशलता था विद्या 
समाप्ति इन दोनों में से एक की कया क्र भेर भी आशे 


रखनी चाहिये ? नहीं।( कई ) ८८ ४ शक डओाका । |, 


ड़ ड़ 5 न हर . ह ह॥। 
विवेधनः:->अपेरिपक्च :उम्ररःम शरीर, के पीर्न॑-तेज फे:च्षाय 
करने का मुख्य अधलर लानेवाला सिके वाल लग्न है] ज़िस' 
तरह. कि-एक-कुए-में पानी.फी:भरने व्राबर न फूटी, दो तथा 
उसमे बहुत : ज्ञल .इकंट्ठा न. हुआ हो उसके पहिले ही अगर 
उसमें से पानी खर्च करना प्रारंभ कर द-तो बह कुँश जरद 
ही स्ात्री हो जाता है। उसी तरह जवान विद्यार्थियों की. शारी 
रिंक सम्पत्ति के सम्पूर्ण विकास होने.के.पू्र, ही उनमें.जो थोड़ा 
ढापरिपकक्‍व वीये उत्पन्न, हुआ है |:उल्का चाललरन द्वारा जरद 
ही पाय किग्रा. ज्ञाय;ते , न. की, देह...याड़े. हो.लमय में.बवीये, 


दु-४ 
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छीन हो.जाती है। धीये, देह और मगज़,,के राजा समान है। 
उसका च्वय.अपरिपक्च दशा में ही होता रहने से चद जवान 
की.सब शक्तियों का धीरे २ क्षय: कर लेता है.। शरीरका सेज 
ध्ंगोपांग का विकाश, रुधिर की वृद्धि स्मरण शक्ति,,शारिरिक 
स्फूर्ति, इत्यादि. सब कुछ घोरे.२ न होती ज्ञाती दे ।.यात्र 
छग्न के भोग हुए किशोर चयरक बालक-विद्यार्थी युवावस्था. 
में ज्ञातुत्तय इत्यादि अनेक रोगों.से भ्रस्त हुए दृष्टि गत होते 
हैं और उन्हें औषधादि का साज न मिलने से थे अकाल ही 
चुद्धावस्था प्राप्त करते हैं. यद तो अपनी द्ृष्टि:के सल्मुख उपस्थित 
होता हुआ नित्य का विषय हो गया है। मीसेस एनी चीसंट ने 
एक स्थान पर कहा दे कि “जो बालक जवानी में निरोग और 
घीयेवान बनना. चाहते दूँ तथा, मिरोगी चुद्धावस्था बिताना 
चाहते हैं उन्हें विद्यार्थी जिन्दगी में भ्रह्मचारी दी रहना. चाहिये 
अह्मचारी रहना इसका अर्थ "सिर्फ यद नद्दीं समझना चाहिये. 
कि ध्याद नहीं करना परंतु; उनके किसी . भी अनिष्ट घिचार 
यथा फार्य में नद्दीं फंसना .चादहिये | मलुष्य जय शरीर से दुखो 
ता है तब घाल्यकाल के घुरे .घर्तावों को याद कर रोता है। 
परंतु उस समय उनका कुछ भी उपाय करने का समय नहीं 
रदहता। इसलिये उन्हें वेसी दी ढुस्ली द्ालत में जीवन बिताना 
पंड़ता है।” 
जो मा बाप अपने पुत्री को खुखी, निरोगी, और छुद्धि 
शार्वी बनाना चाहते दो उनको ध्यान में रखना चाहिये कि उन्हें 
बाहय वंय में न घ्याहें। पुत्र को फर्म उम्न में व्याधहित कर मजा 
जड़ाने [की इच्छावचाले पिता पुत्र फे हित को नाश फरते है 
थे उनके शप्न हैं ऐेसा समर्ंना चाहियें। पश्चीसं, घ्षे फी उम्र 
तक प्रथम अचस्था विद्यार्थी. अवस्था समझी गई है । इस 
अवस्था में पुत्र का ब्याह न करना चांहिये परंतु उसके 


.... ....... बाल लग्न से होती हुई हानि। हर 
पइंचात करना चाहिये वैधक शाल का भी देखा के अभि: 
प्राय है छुश्ृुत भ्ंथ में कहा है कि-+ 


पंचविंशे ततो बर्षे पुमान्‌ नारी तु पोड़शे । ' 
समस्वागतपीयों त्तो जानीयाद्‌ कुंशलो मिपक्‌ ॥ 


अधथातः-कुशल चैद्य जन्म से पत्चीसर्ये धर्ष पुरुष को 
तथा.सोलद॒थ चर स्री.को समान चीये की प्रांप्ति-होती है 
पेसा समझता है ऊ्री ओर पुरुष दोनो के चीये की समानता 
ही पी्य की परिपक्व दशा है तथा यद्दी समय लग्न के अनु- 
कुल है ।दरछा 
। बाल लग्न हानि ।८श८७॥ 
शक्तिनेश्यति देहिकी सुरसजं रक्त दुतं शुध्यति | 
दोषलय हृदये मुखे भलिनता तेजस्तु संलीयते | 
बुद्धिमन्दतरा गतिग्व शिथिला मन्दश्च वेंदवानर । 
स्तारुण्ये पलितं तदा भवति हा वाल्येपि वीये क्षये ॥ 
* ग्रच्छन्तो>पि पतानित ते प्रतिपदं वाक्य रोगौ बिना । 
शक्ता गन्तुमर्ं ग्रृहेपि न नाग हस्ते बिना. यप्टिकाए ॥ 
ते स्वल्पेषि पारेश्रमे गदभरा क्रांता भवन्ति द्वतं । 


येषां वीये मर विधाहकरणाहियाहेकाले हतस्‌ ॥ 
ह घाल लग्न से होती हुई द्वानि 


भावाध-चाल्यावस्था में लग्न होने से जो अपार- 


पकक्‍ध दशा में चीये ब्यय होता है, उससे फल यह भ्राप्त दोता 
है कि यालक की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। भ्रष्ट 
पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी उन पदार्था' का सत्व रूप खून 
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खुखता जांवो है, उनका हंदंवं बल्॑दीन हो: जातो,है, बद्ने-में. 
ललाई के बदले फिकाई और-मलीनता श्यामता मालूम डोती. 
है। बुद्धि तेज़ होने, पर सी, उसकी. तीक्तणता . त़ष्ट-दो, जाती दे 
उसके स्थान पर. मंद्ता.आती है.। पता में.ले चलने. की सत्ता 
भग जाती है, खाने की रुचि कम हो जाती है. और, अगर 
खा लिया तो जठराग्नि उसे नहीं पचा सक्ती। इंस तरह 
जवानी में वेद्धापकाल के चिन्ह मालूम होने लंगते हैँ” और 
बाल भी काले के सफेद दोजाते'हैं ।८ं५। "लक, न 

अरेरे | बॉललेंग्न में विद्यार्थी-अदधस्था में हीं जिनका ,चीये 
नए हो जाता है, उनकी तरुणावस्था में कया दशा होती है? 
जिनके शरोर में न तो कुछ रोग है और न ,थें।उंद्धाचस्था प्राप्त 
हैं! परंतु थे, इस.. तरह. जलते:हैं, मानों लुद्ध ही होः गएं- हो;। 
जब उनके पग-पूजने. लगते हैं. तब ऐसा मालूम होना है कि 
अभी पड़ते हैं. यां पड़े ! हाथ में अगर लट्टु का टेका न हों..तो 
घर में भो एक पाँव भी नहों उठा. सक्ते। कुछ थोड़ा” भीं 
परिश्रम क्रिया:या भांद, उठाया कि तुरंत ही. बीमार हुए। 
“आज तो-चददज़मी. दोगरः है; आज -ज्व॒ुर' गया है. आज 
सिर दस ता है, आज़, नींद. नहीं. आती ?.उनकी: ऐसी, चिह॒ला- 
हल तो हमेशा हो प्रो 'स रंदतों हे। उनकी तंख्णाचस्था कें, 
प्रा'स सें हीं ऐसी: अशक्तता++क्षींयंता प्रतोत दोने लगती 
है ।धद। 0 भय 
विवेष्यः--पैयक शाखर का ऐसा अभिप्राय थे कि अपरि-» 
पक्‍च द४; पे चीये का. छार्य छोने पर डखे-सूल की समस्त 
ज़िन्दगी मे 5 नहीं छेघार, सके, जो सो पीछे से.अपनी भूल 
मालूध ,घोने- पर;-चीयोत्पादक- चनस्पतियों था- मात्राश्रों. के 
सेचन से दी उत्पन्न .दो जात है परंतु यह चीरये चाल्यावस्था. 
के रुवाधा विद गीति से परिएक्षत्त होने. वाले. वोरे के समात्त . 
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तेजस्पी नदीं दोतां। और इसीलिये औषधादि द्वारा. आरोगंय 
'झुंधारने के चदे जिंतने प्रयले किये जायें तो भी वे. प्रयत्न 
पूर्णता से सफलता नहीं पासेक्ते । बाल्याघस्था की स्वाभाविक 
बीय सम्पत्ति से जठर रुथधिशमिंसरण दृत्यादि मे जो शक्ति 
रहती है उंस शक्ति में एक बांर शिथिलंता आने पर फिर पह 
सतेज नदीं बद सक्ती । और जो कुछ बीर्यात्पादक पदार्थ खाते 
जाते हैं उन पदार्थोा' में से पूरा ' सत्व सौंचने पी ताकत न 
होने से शरीर को ,विकाश,नद्दी होता; प्रसाणपूण बीस शुद्धि 
नहीं दोती, आरोग्य-स्थिर नहीं रहता, स्मरण शक्ति घट,जाती 
है, और चुद्धि तथा. मानसिक विकास दर जा पड़ते हैं। 
अपरिफ्क्च दशा में चोये का,व्यय दोने ,से;इतने गहन चुक्सलान 
दोतेहं।,.  .. :-. 
वाल:लग्न से अपरिपक्च :दंशा में दी. वीय का नाश ;द्वोता'है 
और इंसीले उनका शारीरिक स्वास्थ्य विगड़ताः है इसी तरंह 
खि्यां को. भी द्ानि होती-है युदाव्ा, में उद्र खस्बन्धी 
अनेक व्याधिएं सोगती और दुर्घेल, तथा फीके ,शरीर वाली 
सख्रियां श्रधिक अंश में . देखी, जाती है उसका कारण उनकी 
अपंरिपक्व दशा में. शादी होना दी खमभना चाहिये । 


.. वोक्न-लग्त के परियणांम का एफ करुंया, जनक दृष्टान्त एक 
शुहस्य आत्म कथा फे झप में. नीचे' खिखे अनुसार देताःहै 
“सोलह ,चर्ष .की उच्च मे मेरी शादी हुई मेरे पिता चुद्ध होने 
से मेरी साता ने आश्रद्द “कर “मेरे पिता 'फे जीवन में मेरा 
जग्न करता निश्चित... किया। जिस समय मेरी खत्री:फी 
अझचसा बारह चपे की:थी उस “समय . मेरा लग्व कर दिया । 
लग्न फ्े पू्चे पाठशाला में मैं एक चंचल और उद्यमी  विद्यांथी 
गिना जाता था परन्तु च्योद्द होने पर मेरी .स्ित पत्नट गई | 
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' क्री में में अत्यन्त आलक्त. रहने लगा और इसका फल यह 

हुआ कि मेरे शरीर में ओलस्थ का साम्राज्य, जम गयो और 

दिन को भी मैंने याद्‌ करना छोड़ द्या | पाठंशाला में पाठक 

पाठ पढ़ाते उंस समय भी मेरा ध्यान पुस्तक से निकल कर 

स्त्री के दश्शन में जा लगता था। अ्रंत में मं अभ्यास में पीछे 

रहने लगा। मेरी चंचलता दवा हो गई, मेरा उद्यमीपना 

किस प्रकार दूर दो गया यह समझा कर शिंद्षक कई यार 

आईचय् करते थे। उसी थे मेरे पिता का देद्दान्त दो गंया 

और मैं भी परीक्षा में अजुत्तौर्श हुआ। मेरी माता के पास 

कुछ पूंजी थी इसलिये, उसने मेरे पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ 

रकसखा । दूसरे वर्ष इस छास में में धास॑ हुआ | परन्तु आगे 

की क्लांस में मैं फिर एक ब्ष असफल हुआ इससे में अब 

अभ्यास करने से घबड़ाने लगा। विशेष में पक ज्ई उपाधि 

भी जागृत हो गई। इस वर्ष में मेरी 'ख्री के एक पुत्री हुई : 
कौर फिर मेरी स््री तथा मेरो माता | की 7  स्वप्षाव एक दुसरे 
के प्रतिकुल होने से घर में रोज केश होने लगा। इन. सब 
उपाधियों से छूटने के लिये मैंने पाठशाल छोड़ दी और ख्री 
को साथ रख कर' शत्रग रददने लगा । तुरन्ते कुट्ुम्ब के पोषण 
करने की नई चिन्ता प्राप्त हुई तब मैंने नोकरों छू ढ़ो | अभ्यांस 
कम दोने के कारण मुझे बहुत कम वेतन की स्तौकरी मिली । 
परन्तु उसमें ही में जिस तिल उतरेह अपना नि्याई: करने 
लगा । आज मुझे २७ चर्ष हुए हैं. परन्तु मेणे अ्सो पेसी दालत 
है. चह-कद्दते हुए मेरी आखों से अश्रु बदने लगते हैँ मेरे तोन 
पुत्री और १ पुत्र हें. और .चे सब बीमार रदते हैं ; इसलिये 
प्ौषधि लानो पड़ती है, सुझ ले अब विशेष परिश्रफ् का काये 
नहीं हो संक्ता । कमर में बादी आंगर है; पग-दु 2 हो रहते . 
हैँ स्ाना भी.नदीं भाता और अजीणंता, खट्ठी डतकार-दिले मेरे 








'बाल:विवाह से भाषिष्य की प्रजा के होती हुई हानियां। * :४४ 
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'आाया:करती -है.। 'कमपगारः में :सब- कुटुम्ब का खर्च सी  नहां 
शनिमता इसलिये सुभे मेरा खत्री।हमेशा फदती है कि कुंछ 
'अधिक उद्यम करो। परन्तु. में 'किस तरह उद्यमं करूं? 
'नौकरीं के सिवाय कोई मी - अधिक भार का कार्य करने :की 
'मुझू में साम« “न रही औषधि खाता हूं परन्तु उंखसे रोगों 
'का नाश नहीं होता और नई .,चेतनपता नहीं आती । जो: ऐसी 
ही दालत' रहो तो मैं समझता हूं कि मैं ३० चर्ष कीः.उम्र .पूरो 
होने के पहिले ही इस दुनिया से .प्रधान कर जाऊंगा । और 
मेरे बाल बच्चों को रोदिष्,.दुःली, तथा निधन छोड़ जाऊंगा 
"यह आत्य कथन हो: चालःलग्त 'से:होती हुई दोमियों का 

दिग्द्शन केराने के लिये,बस है? | ८०५॥ ८दे। ४. 

(िल लग्त से भविष्य.की प्रजा को.जो हानि होती हैःउसका दि ग्दशेग 
कराते हैं] कक 


वाल लग्न'्तो मंविष्यत्सतातिहानिः | ८७ | 


स्माद॒वाल विवादितस्य.तनु ना; स्व॒त्पायुषो :रोगिणो । 
मन्दोत्साहवलाः प्रमाद चहुला हीना: मंवन्त्योजसा ॥ 
नातों वल विदराइ पद्धतिरिये स्वानिष्टक्ृत्केवल । 
दत्तेजनिष्टफल ततो5पि तर किन्त्वन्न तंत्सन्‍्ततों ॥ 


बाल विवाद से भविष्य की प्रज्ञा को होतीं हुरे हानियां। 
भावार्थ और विवरेचतः--चाल लग्न का रिवाज घिरे उस 
युगल वर कन्या को! ही संयंकर होनि पंहँचाकर नहीं रद जाता 
परन्तु उतनी दी. द्वीनि!या' उसले भी अधिक द्वानि धहद्द 
उनेसे होती हुई संतति को. _पहुंचाता है । कारण कि 
बाल लग्त से कम उम्र में पैदा हुईं संतान की उम्र भी 
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लम्दी नहीं. होसक्ती” अर्थात्‌ उनके ज्ञीचन का जल्द .ही 
अंत अं जाता :है। कदाचित्‌ जीते भी रहेंतो शर्यर “में 
रोग की परंपरा धारंम ही रदती है उत्साह और मनोवल 
का तो नाम सी भा मिले। आलस्य और प्रमांद तो उनमें 
निवास ही करत हैं और तेज या. कांति तो दग्घ ही हों जाती 
हैं। इस तरह चाल लग्न से. अपने को तथा अपनी संतान को 
“प्ले दानियां पहुंचती हैं। यह चात :सिफ़े कहपना नहीं 
परंतु अनेक स्थानों पर अज्ुभव सिद्ध प्रतीत हुई है तो इस 
भर्वकर डुढ़ि को झुझ पुरुष तिलांजली क्‍यों नहीं देते ।. अपरि 
पक्च  दीये से बत्पन्न हुई घजा निवल ओर अल्पायु द्ो तो 
इसमें कौनसी नदीनता है ? चेंद्क्त शास्त्र:कद्दते ह:कि-- 


पूर्ण पोड़श वर्षा ख्ली चर्चिशेत संगतो 


त॑ खुतं सुतततों न्यूनाचद्यों: पुनः श॥ 
रोस्वल्पायर .उन्यो दा गो सदति नेव चा कर “५ 77 
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 “अधथात3--यंच्रीस-चर्प:का पुरुष दो और लॉलदइ घर्ष की 
स्रो हो तो उँच से चलबाने पुंच उत्पन्न होता है .परंतु इससे 
कम उम्र “के स्त्री पुरुष हो तो उनका गभ:रोगी थोड़ी उसच्र 


चाँला तथा . कुदप दछोता हे अथवा वह जम्म-ही,नहीं लेता । . 
इस तरह एक वाल तग्त से भविष्य की समस्त पञज्ञाके कैसा 
सतराव नमूना मिलता है धथह सहज दी समझ में आ जाता है । 
इसलिये कवि दल्लपत.रामने पुकार २ कर कदा है क्वि+-- 
दालसूगन ना चाल थी, थाय अणां चुकसान ॥ 
प्रजा बधी निर्वेल- बने, थई-न शके विद्दान ॥ उज् वा 


न अमन न्न कक > पतन 


आरोग्य की शावरयंकता | पी 4 


पष्ठ पररच्छद 
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आरोग्य और- मिताहार 
[ अ्रंघ धख्य ऐदिक सुख "आरे/ग्य' विपय पद विवेचन करते है ] 
ओआरोग्यमू | झपाी : * ४४ । 
आरोग्य प्रथम सुख निगदित शारिरिक स्ेधा। 
न स्याच्चेत्तदनयक हि:सकल- राज्यादिकं पन्यते ॥ 
'तत्सच्चे: परवे-भवो मवतु वा: मा: नो तथांपिःक्षती 4 
'रक्ष्यं तत्सकल 'विशेष विधया विद्यार्थिभिस्तूत्केट्य॥ 
. 7. आरोग्य की आवश्यकता... 
भावाथे(--'पद्दिता सखक्र निरोगी.. क़ाया'? ,यह एक 
सामान्य कद्दावत सच्ची है | दुनियादारी के:ःसमस्त सखी “में 
पद्चिली एदघी:सघ:तरद से शारीरिक आरोग्य या स्वास्थ्य|ददी 
की दै अर्थात्‌ शरार, का आरोग्य रहना, ही :प्रथम :सुख -है, 
'यह एक छुस जो मनुष्य के पास..न दो :तो दुसरी-:सम्पत्ति 
और सामथ्ये . चाहे जैसे हो सब व्यर्थ-है, . आरोग्य के बिना 
किसी में सी,मन नहीं 'लगता.3. उनफे विदद्ध एक आरोग्य 
हो और घर, महल, धन, कुटुम्ध', इत्यादि दूसरी सम्पत्ति-हो 
था न हो ते भी ,उनकी शेस्द्वाजरी! मनुष्य को उतना दुश्ख 
नदीं दे सकी जितना कि -दुख: आरोग्य की ' गेरदाजयी देती 
है। इसलिये सब मनुष्यों को -आरोग्य:की रच्ता करना चाहिये। 
उनमें से विद्यार्थियों - को तो ज्ञासकर शरौर की रक्षा करनी 
दी चाहिये-(८८) हे? आम 


, #(८ द्वितीय खगर ] ' कत्तेंब्य-कौसदी ।: ० (पष्ठ परिर्केद 


विवेचन:--आत्मा, को आश्रय देने चाली स्थूल देद है और 
इस लिये शरीर की योग्य रीति से द्विफाजत कपना यह शआात्मा 
का एक बड़ा भारी फर्न है। यदहो कारण है कि पंडितों ने 
आरोग्य को प्रथम. ऐदिक खुख, माना है धन सम्पत्ति, धर्म 
काये, परोपकार, और उपभोग के जिंतने कार्य हैं, चे सब 
शरीर निरोग हो तो दो सके हैं। इसलिये प्रत्येक मसुष्य को 
निरोगी रहने का.' प्रथल करना .चाहिये। आरोग्यदा सब 
अवस्थाओं में एकसी उपयोगी है परंनु.विद्यार्थी अवस्था में 
विधार्थियों को विशेष कर ओरोग्य रहने का प्रयत्ष करना 
चाहिये ऐसा जो उपदेश इस' छोर में दिया वद अकारण 
नहीं है । विद्यार्थी अवस्था शरीर :की- अति कोप्रलावरथा है। 
इस अवस्था में: शरीर की ओर का पूरा २ कतंग्य.न॒ अदा किया 
हो तो फिर युवाबस्था और चुद्धावस्था में पश्चात्ताप करने का 
दी समय झाजाता है। कारण कि वाल्यावला की छोटी २ 
भू: शरीर में पोषण पाकर इतनी बड़ी हो जाती है कि अंतिमा 
चश्थामें उनका उद्धेग जनक असर हुए बिना नहीं रदता । जो 
घाल्यावश्या से ही. नीरोग रहने की आंदृत रखने वाले होते हैं 
भविष्य में इस टेव के कारण से ही उनके स्वास्थ्य पर खराब 
अखर नहीं हो 'सक्ता' और इसलिये :प्रथेमावस्था में प्रत्येक 
विद्यार्थी को इस. तरह चर्ताव रखना चाहिये कि जिससे 
पिछली अवखाओं में पश्चताप करने का समय प्राप्त न हो | 
इंकीपनदेश्रर नामक एक दिद्वांन ने कहा है कि “आरोग्यता 
इतना बड़ा आशिवांद है कि एक नीरोग॑ भिक्ुक एक प्रीडित 
राजा से भी अधिक खुखी समंस्ता जाता है” । कोल्टन नामक 
एक चिद्वान कंहता है-कि“दंक मलुष्य जब बीमार होता है 
तो उसे उसके घन से : कुछ : भी. आनंद नहों मिलता, कारण 
कि उसका खुबरणो मुंझुट उसकी मस्तक की बीमारी नहीं प्रिंट 


आरोग्य के दा भेद । ५ ०. ४ ईद 


सका | उसके मलमलके जूते उसके पग की बादी. नहीं मिटा 
सक्ते और उसके छुन्द्र .नक्शोदार पस्र उसका ज्यर,नहीं 
उत्तार सक्ते ।!” आरोग्य इतना अधिक मूल्यवान है.और पह 
' इसलिये सृल्यवान:है कि इससे मनुष्यत्घ की सफलता के लिये 
ज्ो.फार्य फरने योग्य हैं वे करने में सरलता प्राप्त होती है। 
घादे जैसे शुभ संयोग हो परंतु मल॒ष्य रोगी हो तो तो पद 
इएट सत्कार्यो' को. पूर्ण नहीं कर सक्ता जो का अपने निरोगी 
पक द्वारा बन सक्ते हैं, पे काये दूसरों के द्वाथ से चादे 
जितने धन द्वारा भी नद्दीं हो सक्ते । और इसी लिये 'प्रथफ 
8 9८9]077 अर्थीत्‌ आरोग्यता हो धन है” ऐला कदतें 
हैं (८८) के ० ु : के. 
 *  आरोग्य प्रकारो | ८& ॥ 
आरोग्यं द्विविध मत सुखकरं स्वाभाविक कृत्रिम । . 
रोगानुद्धवधनोपचारजनितं तत्राद्रमस्त्युत्तमम्‌ ॥ 
रोगोत्पत्तिर भूत्पुरा पुन रहो मेषज्यपा नाशने । 
तस्पाज्जात पेदामयं तदपर नने मत मध्यमम्‌ ॥ 
| 8. आरोग्यकेदोसेदा 2 
. ' भावांधथेइ--प्रथंम से द्वी इंस तरह. नियमित. रीकि 
के साथ चर्तात्र किया जाय .कि शरीर में किसी भी जालि ' के 
शंर्गों का उप्द्ृव न हो:सके और आरोग्यता बराबर .घनी रदे 
तो इस को स्वाभांचिक' आरोग्यता फहँगे। दो प्रकार' की 
नीरोगावस्था में से यह प्रथम अच्छी दे | पद्िले खान-पान 
इत्यादि में ग्रफलत रखने से रोग -का 'उपद्रव हो जाय कर 
फिर दवाइयां की जाय जिससे बहं शांत 'हो' ज्ञाय और शरीर 


६० द्वितीय खण्ड ] 'करत्तव्य-कौछदी ।::._.. [ पष्ठ परिच्छेद 








'(निरोगी वन-जाय इसे कृत्रिम (बनावटी) आरोग्यता ' समकेनी 
चांहिये। यह 'आरोरंयता 'दूसरें प्रकार की अर्थात्‌ मध्यम 
शिती ज्ञाती हे ।८8। ' 

पिवेचनः--स्वार्भाविक आरोग्यता और छूंत्रिम आरोग्यता 
दो प्रदार की आरोग्यता चेद्यक शास्ष में 'कद्दी है। स्वारभा- 
बिक अआरोग्यता प्रथम पद्‌ पर विराज॑ती है और #श्रिम 
आरोग्यता दूसरे पद्‌ पर | चेद्य सांध मिश्र ने अपने भाव 
प्रकांश नामक अभ्रथ में “प्रथम पद्वी के आरोग्य की पद्दिचान 


इस तरह दिखाई है... ' | 
।... +समदाप: समोग्निस्च समधांतु मलक्रियः-। 2५ ४ 
प्रसन्नात्मेंद्रिय मनाः स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ | ६ 


अर्थात्‌ः--जिसके शरीर में चातादि दोष, जठराग्नि, 


रसादि घातु और मल्नसूत्र की क्रिया समान द्वो अर्थात्‌ कुद्ध , 
न हुए ही तथा आत्मा, इंद्रिंय और मेन प्रेसंक्षे हो चंह मनुष्य 
निरोगी समझ्ता-जाता है .जो-ये सच  असमान'स्थिति में.. हो 
तो शरीर में, रोंग उत्पन्न होता है.ओऔर इस रोग का शमन 
करने के लिये औषधियों का सेचंन फंरना पड़ता है। ओ 
''घियो फे सेवन से जो आरोग्येता प्राप्त दोज्ञांयथ ड्संको ऊँतनिंस 
आरोग्यता समझनी चाहिये ।- स्वभाविक आरोग्यता बनाये 
रखना जितना सरल्त है उत्तना दी कठिन रोग'दोने पर कृनिम 
आरोग्यता सम्पादन करना है। मनुष्य कृतिम आरोग्यता के 
लिये घूधां:करते-हैं परन्तु प्राकृतिक अरोग्यता स्थिर. नहीँ 
रखते यह बड़ा आश्चर्य है।' स्वांसाविकः आंरोग्यतों बनाये 


कट की शीति- वेद्यक शाखत्र में इस प्रकार वर्णन कं 
आरहे हि. 


दिनचर्षा निशाचर्यों ऋतुचेया यथयेदिवास। 
आचरन्पुरुष: स्तस्थः सदा हिप्टति नान्यथा या: 


कारेग्य के: दे। भेद ।. ४. «». ,. दिश३ 








अधोतः-वैद्येकशांस के केथनांजु खार दिनचर्या, रांत्रि- 


चर्या और ह्॒तुन्नर्या| को आदरनेसे मसष्प:हमेशा निरोगी 
रहता है दूसरी तरह नहीं, यह मो तो .इतना सरल है और 
कृत्रिम आरोग्यता' प्राप्त करवा कितना कठिन यह देखो ॥ 
दिनचर्या, राज्रि्रर्था, :और  ऋतुचर्या मे! नियमिंत:ने रहने झे 
अर्थात्‌ खानपाज. में, गफलत- रखने से, निद्रा: चिंद्ारादि में: भान 
न रखने.से और घऋतुझों के प्रतिकूल: पदार्थ खाने. से. प्रथम 
रोग होता है।इस रोग का शमन करने के लिये औषधि सेचन 
करने की आवश्यकता होंनेपर “यंमराज़ के सहोद्र” वैद्य पे 
पांस जाना पड़ता है 'ऊँर्ट- वैयाों के हाथ से “स्वास्थ्य को 
' जितनी:द्वानि होनी है उसका.:.विचाए तो: त्यागदेवा।चाहिये 
परन्तु चैद्यक-शाख्र, :इतना, अपूर्य ; है;कि उसका:ल्लास लेने: से. 
अवश्य , आरोग्यता -प्राप्तनहोगी-- ही ऐंसी ,जमानेत नहोंःमिंद्न, 
सक्रो ।-एडियून चादशादह जब मरने लगा तब .:कद्दता जा;कि 
मेरीमौत एक समय वैद्यों के पाप से ही दोगी। पलेटोने एक जगह: 
वर्णन किया है कि वैद्यो.के मिथ्यासिमान और :बल्चन कापसंय 
पर अपने, स्वास्थ्य का; आधार है | इस कारण: से या शरीर, 
मे,उत्पन्न- हुए एक प्रकार: के विष का ' शमन फरने के लिये' 
क्ौषधि:रूप: दुसरेधिप को,दाखिल: फ्रना! :यद रीति: भयद्वुर 
होने से कई विद्वानों ने तो वैद्यक विद्या की सद्दायता से आरो-' 
ग्यता,लाम-फरने ; की रीति को .धिक्कार दी है। अ्रनवरनेः खुद्देली 
में:कदा है कि पएक.रोग-उत्पंत्ष ' होने +फेःपुर्व दी उसका निवा- 
रण.कर-देना-यही श्रेष्ठ है और उत्पन्न दोने;के बादू। निवारण 
करना दुःख ज़नक हैः। इस सबब से हंगेशा स्वासाविक ध्था पे+ 
ग्यता बनी: रहे, ऐसा|प्रयल्न शीत / होना:चार्दियें' परंतु/आशेग्य 
प्राप्त-करने के कृजिम उरपायो:से:तो दूर दी रदंना चाहये ॥ कैशे। 77 


पर द्वितीय लबद ].... क्ेव्य कौधदी। ..  [ पष्ठ परिष्छेर 





[इस स्वामाविक आरेागर्यता फे किस प्रकार ''स्थिर करना इसका 
श्पाय अष दशाते दे). 


' “ आरोग्य कि स्वॉयत्तम्‌ ? ॥ ६० ॥ 
थद्याहार विद्र संव विधयो. द्रव्येण कालेन था| 
रक्ष्यन्त किल सर्वेदा: वयमिता च्षेत्रेण भावेन ये'.॥ 
यकत्तद्भेपघजमश्यते न विपये ना सज्यते भूयसा । 


रोगाणां न हि सम्भवोस्ति वषुषि प्रायस्तदीये कचित ॥ 
आारोग्यतां प्राप्त करना क्या अपने द्वाथ में है? 
भावाथ:-जो मनुष्य द्वव्य, क्त्र, काल के गुण और 
अपने शरार की तासौर को समेझ कर उसके अनुसार ही 
चलता है' और खान पान गमनागमन इत्यादि सब शारीरिक 
विधियों में हमेशा नियमित .-रोति से बतता है। उसी तरद 
दूवांई या अनज्ञानी फोई चस्तु भी मुंह में नहीं डालंतां, 
ज्ञीस जो. बश में श्खता. है, फाम भोग में अ्रत्यन्त आसक्त 
नहीं रहता है, नियम का उदलंघन नहीं करता है, तो उसके 
शरीर में रोग फे उत्पन्न होने: की :कम शंका  रंदती है अर्थात्‌ 
कान पान इत्यादि फे नियमित रहने का कार्य जो अपने 
हाथ में रक्‍्खा जाय तो आरोग्यता प्रा करना अपने ही दाथ 
में-है (&०) 
विवेचनः--स्वा माविक रीति से -अथम पंक्ति का: आरोग्य॑ 
घनाये रखना अपने . दी 'हाथ में है परंतु अनारोग्य धापत होने 
पर फिर आरोग्यता सम्पादन करना -यद दूसरों के आधार पंर 
ही निभर, है | तात्परथ यह है कि स्वास्थ्य बनाये रखने में स्वंतंत्रंता 
है:और अस्वंस्थ होने पर: आरोग्यता सम्पादन करने में परत॑- 
ता है। इसी कारण . से. एक/अंग्रेज़ी में. .कदांचत - प्रचलित: हैं 





: ४ पं. :आरोग्यता प्राप्त करता क्या अपने हाथ में है? : / « . , .;६३ * 
कि.87॥ 0ए०॥०९ ० 976ए6९८ृ०7--5 छण) 9 00770 ,०' 
0ए08 अर्थात्‌ रोग को झाते हुए कब्जे में . करने की. कोशिश 
का १ श्रांस (२॥ तोला ) औषधियों द्वारा रोगी शरीर को 
निरोग बनोने की कोशिश के एक सेर के यराबर है। जिस 
तरह १ सेर एक झंस से १६ गुना धजनदार है उसी तरद 
स्वाभाविक आरोग्यता औषधी द्वारा प्राप्त की इई झारोग्यता 
से १६ गुनी अच्छी है ऐसा, मानना .अध्यथा नहीं, है। तो अब 
शह विचार करना है किन... 8 
, भनारोग्य को उत्पन्न करने वांले कारण कई्दां पैदा दोते हैं 
“माधव निदान प्रत्थ में कहा है कि. ,.“#-. 
सर्वेपामेव रोगाशां निशान कुपिता मलाः।. पे 
तत्मकोपल्य तु प्रोक्त॑ विविधाहित सेघनम # ,.“#&. खा 
अधोत्‌:-अधिक तर सब रोगों को- फारण कुपित' 
भल्त है और उसके प्रकोप का कारण विविध प्रकार के अद्वित 
का सेवन कट्दा है। शरीर में मल का प्रकोप' होने से अना- 
शेग्य आता है और भिन्न २ प्रकार फे अद्दित का सेघन फरने 
से शरीर में का महा प्रकोप पाता है। जो ये विधिध भकार के 
अझहित का सेघन न फिया जाय रे स्वास्थ्य को स्थिर रखने 
में कोई भी मंलुष्य सम* | है। अपने आप ही झअद्दित का सेचन 
मे करना इसमें कुछ प्ररतंञ्रता .नहीं घुसी दे स्वतंत्रता दी है 
और पेसा करने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वंतंत्र दोकेर अपनो 
स्वाभाविक आरोग्यता कायम रखने" में भी स्वतंत्र दी दे । 
आहार और विद्ार में.जितेन्द्रिय रहना :यदः हिंतमार्ग है और 
स्पेच्छापूर्यक आद्वार.विद्दार फरना,, यदद अजितेद्रियता है। 
खाने पीने का नियम रखना, अपने का ,न॒पचे 'पेसे पदार्थों 
की. अदधित रूप मान कर उन्नका त्याग फरना, ,अत्याद्ारी 
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ट्र 


पंना संयागना, जिव्दांलौलुपी में चनना,-बिद्ार में'विपयांखेरक्तिं 
में।नियंमित- और अर्ंप सेंची होना यंह“खंब: दितमेग दे 
सुश्रत मेक है कि 75: * 
५-५ + व्यांचि मिन्द्रिय दौव॑द्पेंस मरंण चांघिगंच्छ॑ति) 
पिरुद्द रस वीयांदीन खुजानें नात्मवान्नर' 
छंणते--अपने को नप्पचें' ऐसे रखं। तंथाः वीयपांने 


पदार्थों को खांने वाला अजितेन्द्रिय मनुष्य व्याधि, इन्द्रिये की 
डुर्बलता तथा झत्यु प्राप्त करता है इस पर से द्वित का माग 
समझना अति सेंरत हो गयाहूँ और उस हित मांग की 'अब- 
लम्बन करना भी खरलं हैं ऐसा मालूम होंता हैं। जो शॉरिं- 
रिक स्वास्थ्य का मुख्य दिते मारे संरल' देःतो' फिर! स्वास्थ्य 
बनाये रखना या “ विंगाड़नों सी अपने हो।दाथ में है इसमें 
परतंत्रता: कुछ नहीं ।परंत्तत्थ्ता तो. अस्वरुध होने:पर-आरेो- 
ग्यता प्राप्त .करने में ही. भरी है कारण-कि उस समय:श्लव 
आधार बैच और उसकी: दवा. पर दी,निर्मररदता, है,॥ &० ॥ 
(पमिताहार-के .लातें पर. प्राठकों का मन. आकर्पिद होने के लिए 
नीचे फा इले।क, दिया:है .) "महक, 


..। /+मिताहार+ ॥८६१,॥| । 
कांढ। यो नियतो<्शनंस्य सेमेयें तर्मिन्पित भोजन 
कार्य था. पिक पंशतोपि भवतु. खांदिष्ठ मिष्टोशनम्‌ ॥ 


० 





७4५ 


भुर्. यत्मथम. समस्त: मशरन -जीणे न यावच्चत । 
ततंड्सयंस्पमपिं! द्वितीय मशनःका ये/नः विद्या थिना .॥ 


:75.- :मिंतांदार। 
धयाशि--भोजन करेंने ' कॉजो समय - नियमित है 


उसे लांघ कर परिमाण से अधिक भेाजन करना भी अरे- 


: आरोग्पता प्राप्त करना क्या अपने हाथ में है । ६५ 


. ब्यता को द्वानि पहुंचाता हैं इस लिये विद्यार्थियों के (चैले हो 


के 


प्रत्येक मनुष्य वे) अपनी खुराक से कुछ ऋम खाना अण्दो 
है परन्तु अधिक ते एक अंश भी नखाना चाहिये । भोजन चाहे 
ज्ञितना स्थादिष्ठ ओर रचिकारक कक्‍्येंन हो ते भी अधिक 
झ्राहार ता कदापि नहीं करना चाहिये । उसी तरह एक बार 
भांजन कर लेने पश्चात्‌ चद भोजन जहां तक पूर्ण शैति से 
न पच जाय और खूब भूख न लगे तब तक दूसरी चक्त थोड़ा 
भी भोजन न करना चांहिये। भोजन के समय विना कुछ भी 


' खुराक मुंह में न डालनी चादहिये। इमेशा मतादारी रद्दने से 
शरीर का आरेग्य बरावर कायम रद सक्ता है (५१) 


विवेचन:--' मित आहार ! अर्थात्‌ परिमित-माप का 


आदर का नाप एक रीति से नहीं हो सक्ता हम इतना ही 


भोजन करंगे इस से मिताद्वार फे नियमों का पालन हो गया, 
ऐसा नहीं समझना चाहिये । नियमित समय पर और नियमित 
प्रमाण भें जिला के दित का आनन्द का विचार त्यागफर शरीर 
के द्वित का विचार रख कर, आदह्वार करना यदी सच्चा मिता- 
द्वार कदलाता है । अनियमित समय पर अनियमित प्रमाण में 


,.आद्वार करने से क्‍या फल पाप्त होता है? उसके बारे में 
, खुश्चुत कहता है कि “भूख लगे बिना भोजन करने वाला इढ़ 
, देदधारी मनुष्य भी अनेक व्याधिं या झुत्यु फो प्राप्त द्वोता है, 


उसी ठरद भूल मार कर जीमने वाला मलुष्य दूसरी वक्त 


भाजन करना नहीं चाहता क्येंकि वायु द्वाया नष्ट जठराग्नि 


' में अलमण पर खाया हुआ अन्न कष्ट से पचता है।” इस 


तरह भूख बिना अधिक खाने से वयाधि और सृत्यु का भय 

रदता है तथा अनियमित समय पर भूख के मॉस्कर भोजन 

करने से “अपचल” नामक दर्द का भय रहता है इस सबच से 

स्वास्थ्य कायम रखनेयाज़ों के “मिताद्वार का” चेः्य झर्थ 
धपू ४ ५ . दे 
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समभा कर मितादारी बननों चाहिये फिर रुश्नत में कहा 
है कि-- 


हीनमात्रम संतेष॑ कराति च बल चयम । 
शझालस्य गोरवा देापऊादांदच- इठतेघिकल व , : 


अथोतृंः-उचि होने पर थोड़ा भोजन तृप्ति नद्दीं कर 


'सक्ता और वंल का क्षय कंरता है तथा अरुचि में किया हुआ 
'भौजन आलस्य, जड़ता, पेट में गड़ंवड़ाहइट, तथा थकाबेंट 
पैदा करता है। इस एर से परिमित आद्वार करना न्यूनाधिक 
न लेना ऐसा तात्पर्थ निकलता है तथा आरोग्वता प्राप्त रखने 
के लिये यद्दी सच्चा मांग है। पेरन्तु रुचि होने पर कम भो मेन 
करने से शरीर का जो कुछ श्रद्दित होता है उसंकी अपेक्ता 
सैकड़ों गुना अंधिक झद्धित दि उपरांत भोजन कंरने से 
' होता है। रवि छोते कंम खानेवाला अल्पाह्यरी मनुष्य एक 
प्रकांर की तपश्चर्या' करता है उसे 'डणोेदरी तप” कहते हैं । 
'उससे उसका बल क्षय होता हैं प्टेला कहने में कुछ अति 
. शयोक्ति है। शरीर में उत्पन्न हुए, मत्तू-कचरे और रोग का 
नाश करने के जिये अमेरिका में कई बीमारों को, वहां के 
. डाकुय उणोद्री तप स्वीकार करंने का आदेश देते हैं और. 
फम खाने या उपचास करने के क्िय्रे कहते हैं । आदत हुए 
, बिना रोंज २ कम “आहार कंरंने से शरीर को कम पोषण 
“भित्नने के फल से शांरीरिक बल के क्षय होने का शक दोता 
. दे परन्तु एक दिन भी रुचि से अधिक ठंख लेने से अनेक 
. रोग और अंत में सत्यु तक द्ोोने के द्वश्य देखने में आये हैं। 
. तात्पय यह है कि अंल्पाहार से अत्याह्ार अधिक स्यंकर है 
' परन्तु कभी मिंतादहार के नियम संग दोने का प्रसंग आ जाय 
तो अल्पाह्यर करना .परंरुदु अत्याहार तो कसी न कंरना 


चाहिये (&१) 
[ 


फौनसा भेजन जारेाग्प रक्षक है ? ६७ 





[ फिस प्रकार के -भेजन से शरीर -का द्वित होता है वह अप फर- 
माते हैं]. . . ' 5 
आराश्य रक्षक कक साजनस |६२॥ 


न स्थाच्छीततरं न चाति विरृत नोन्पादतन्द्राकर। 
नात्यथ कफ बात पित्त जनके नो जन्तुयोन्यात्मंकर्म | 
 शास्वे यत्न निषिद्धमेबममछ नो तामस राजस | 
तद्भोज्यं समयोचितं सुखकर॑ ,विद्यार्थिनां सचेथा | 
कौनसा भोजन आरोग्प रक्षक है ? 
भावाथ।--जो भोजन अधिक ठंडा न दो,' वर्ण, गंध 


रस के .चल्ित होने से .विकारी न हुआ द्वो, शरीौरं में उन्माद्‌ 
करने वाला तथा आलस बढ़ाने चांलां न हो, दाथु; पिसे ओ 
कफ की चृद्धि करने घालां या उसमें देर फेर कंरने चाला न 
हो, शास्त्र में जिसका: निषेध न॒द्दों हो तथा शरीर और मन की 
जड़ता बढ़ाने वाला एवं, तमोगुणी न'हो तथा चित्त को 
'संचल बनाने वाला, ,रजोगुणी, भी ,न हो,,प सा भोजन द्ृ्य 
'ज्षेत्र और समय के अनुसार बना हुआ हो तो, ग्रही भोजन 
रे 
आरोग्य रक्षक: दोने से: विद्यार्थियों के दितकारफ समका , गया 
- है।। इसके सिवाय और, सब भोज्ञनां को -विद्या्ियां को. इमेशा 
त्याग करना चादहिये। , :: : 
विवेचन:--जो भोजन -जिह्माःको. अच्छा लगता -है चद/ शरीर 
'को-भो अच्छी लगता है, 'पेसा: कभी न समझना चादिये। 
जिहा इन्द्रिय दंमेशा लोलुगी है। वद्द अपने :द्तशिक' अ'ननन्‍्द 
''के लिग्रे मन को मिन्न २ पदार्था - की ओर खींच ले आती. है । 
'परव्तु शर्यीरं का हित “नहीं .सोचतो | एक -अंग्रेज्ञः खेखक 
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मी. आर, जेमबस ने ओकरी की फर्जाद में एक बोधात्मक 
लेख लिखा है। उसमें ओकरे- कद्दती है कि “मेरे स्वामिं 
अपनी जिह्ना के स्वाद का हमेशा विचार करते डे और जो 
कुछ मन को साया बद्दी खाते हैं परन्तु उनके लिये मुझे क्या २ 
सहन करना पड़ता है यह नहीं सोचते । इस कार्य से दिन 
के चौवोसो घंटे मुझ्के आकुल व्याकुल रह कर निकालना 
पड़ते हैं” यदद अज्ञ सच्ची है। जो ओमऊसे की इस अं पर 
गौर कर मुँह के रुवाद्‌ का विचार न करते आरोग्य रक्षक 
भोजन करने की ओर जन समाज - की प्रशुक्ति कुके तो उसे 
अज्ञे सी न करनी पड़े। और ओमरी रूपी द।सी पर आधार 
रखकर तन्दरुसती देवी को चिछ्ौने पर पड़ने की भावश्यकता 
' न रहे। तब भोजन कैसा करना चाहिये ? भाव प्रकाश में 
कहा है किः-- - 
अत्यष्णान्न' चल॑ हन्ति शीत शुप्क्र च दुर्जरम्‌ । 
- अतिक्जिज्ञ ग्लानिकरं युक्ति युक्त हि मोजनम ॥ 





अथो दूं:-तति गंस्‍्स अन्न बल का नाश करता है। 


ठंडा और शुष्क अन्न जल्दी नहीं पचता और अति कुरूप वाला 
अन्न छुस्ती लाता है इसलिये भोजन युक्ति युक्त होना चाहिये। 
' शरीर में तीन प्रकार के तत्व हैं। वात, पित्त और कफ, धाग- 
भटइने कहा है कि. विकृता5विकृता वेहंध्नंति ते वर्तयन्ति-च' 
. अर्थात्‌ तीनो तत्व जो विकारी बनते हैँ तो देह को नाश करते 
हैं और अविकारी रहे तो देह .को निभाते-हैँ इसलिये आदार 
ऐसा करना लदिये कि जिलले ये तीनों तत्व समतोल में रहे। 

' और उनके बिकरी होने का फल शरीर को विकारी न, बना . 
: सके, मांस, मत्स्य, कद, मंदिर, सारी: और नहीं पच सके . : 
ऐसे रथा शरीर को हितकारी न हो ऐसे पदार्थो' का आहार 


न 


राग निवारण करने फा प्राथमिक बपाय । ६६ 


नहीं करने का शास्त्री में कथन किया हैः इसलिये ऐसे पदार्थों 
को त्यागकर बाकी के पदार्थ जो छुस्ती उत्पन्न करते हैं अ्र्थधांत्‌ 
तमोगुंय बढ़ाने चाले हैं और जो पदा्थ चित्त को विंकारी 
अंचल बनाने पाले है अर्थात्‌ रज्ोगुण व्धक हैं उन पदार्थों 
को त्याग कर सत्व गुण को बढ़ा सके ऐसे पव्ा्थो' का 
इदमेशा सेचन करना चाहिये और ऐसा ' ही शाद्वार देद फी 
भलाई करने वाला गिना जातो है।&श' 

[ कदाचित्‌ भूल से अथवा आहार की विपमता से शरीर रांगिष्ठ हो 
जाय तो रेगगं का निधारण करने के लिये तात्कालिक कौनसा शपाय 
करना चाहिये ? वह नीचे के श्लेको में दिखाते हैं ] ०) 


: आरोग्य प्रांथमिकोपायः ।६६। .. 
यरिकिश्वित्सखनादिना यदि भवेत्करिचेदगंदोजाठरः ।. 
संशुद्धं लघु भोजन तदपि वा न्यूनं विधेय रुचेः ॥ 
यद्दोत्स.ह पुर; सरोप वसन-कार्य यया शक्तितो । 
यावच्चैतंदुपायतो, गेदलयस्तावदित नौपधस ॥ 

. , शोश निवारण करने का प्राथमिक डफय, .., 
एप भांवाथे-लांन-पान प्रभुति' में खाथचेत' रहने पर 


औ कदाचित्‌ किसी समय रखंलोलुपता के कारण कुछ भूल 


दोजाय और उसके फल से अजीशता ध्त्यादि रोग पैदा दो 


ज्ञाय तो उनको दूर करने, के लिये पदिखा उपाय यह है कि 
'तब.से भारी खुराक न खानी चाहिये। दतका भोजन भी रुचि 


: .हो डससे कम खाना ,चाहिये परंटु अधिक न खाना चाहिये 


'यां अष्टमी, पंक्तिका, इत्यादि जिस दिन मनमें उत्लाह बढ़े उस 
' दिन यथा शक्ति उपवास करना चाहिये और उंपवास न बले 
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तो 'एक्राशना” करना चाहिये जब तक उपरोक्त .उपायाो. से 
अजीर्णसंता इत्यादि-जठर के दर्दा' का निवारण दोजाय तव तक 
किसी सी जात की दवा पेट में न डालना ही- योग्य है । निय- 
मित्त भोज्ञन करने वाले को उपरोक्त डपायों से अधिक अंश 
में रोगों को निवारण करन में सफलता प्राप्त होती हैं ।&३8॥ * - 
विवेचन:--कुछ सी शरीर में ददे हुआ-कि जल्द. ही वेद के 
पास दोड़ जाने बालों को इस ख्छोऊ .में बताई हुई युक्ति पर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये। शंरीर रोगो दो आय तो उसे रोग 
मुक्त करने का घराकृतिक मार्ग ओऔबषधि खाना नहीं है । 
डायोकलीज़ का ऐसा मत है कवि “अपना शरोर जिन २ तत्वों का 
बना है उन तत्वों में रद्दी हुई विषमता के और जो हवा अपन 
लेते हैं उस दवा के, मुणावगुण के कारण अपने में रोग, प्रवेश 
करते हूँ? यही मंठत आये चैच्या का भी हैँ। जो शरीर के सुख्य 
तत्वों का चैषस्थ दुर किया जाय तो रोग से मुक्त होजानो घिंल- 
कुल सरल दी है-मोन्तेन कद्दते हैं कि, अधिक द्वा' लानेंचाले 
जो २ लोग:मेरे परिचय के हैं उन सद के सम्बन्ध में मुझे. यद 
शात हुआ है कि वे दवा लाकर अच्छे होते हैं. परंतु फिर वे: 
एक दम बीमार हो जाते हैं और उनकी यह बीमारी अधिक . 
समय , तक .बनी रद्दती-है। में कमी २ बीमार पड़ा.था और 
,डस. समय मेंने बहुत से उपचार किये थे तो भी कंहता हूं कि 
“किसी भी चेद्य की मदद. लिये बिना या उनको वदस्वाद वाली 
मानना. ऊाये बिना मेंने मेरी कई बोमारियां खुख से खददन, कर 
- ली. है। इतना ही नहों परंतु उन सब को जल्द दो पच्रामी 
सका हूं । जब तक . स्वाभाविक - उपाया से रोग की शांति हो. 
' सक्ती. है तबतक दवा रूपो विष देद. में न डालना चाड़िये यही 
: दितकारक है। शरीर में मल, के प्रकोप से रोग होता हे इस 
लिये मल का नाश करने के लिये उणोद्री तप आदस्ना-अथांद्‌ 


रोग निवारण काने का प्राथमिक उपाय २ ७१. 


७८७७७॥/॥/॥७७/७८"ए"भशस्‍श"श""ाशणश"णणशणआआआ आम | ताक ब जनक का 
रुचि से कम स््रोनां प्पौर जल्द ही पचा सके ऐसा दलका',, 
भोजन करना यह्द 'अति उत्तम सलाह है, इससे सरलता से : 
उत्पन्न हुए अनेक रोष जल्द नाश द्ोजञाते-है, जो शक्ति हो तो 
मास में दो या चार उपधाल करना, अथवा एकासने करना 
चाहिये, यद्द, भी शरीर में इक़ट्रे हुए मल्न को साफ करने का 
अचक इलाज 


इस सम्बन्ध में लुई फोरोनर नामक एक विद्वान का 
हष्टांत अ्रधिंक उपयोगी है । अधिक :मसाले दार और मीठे 
मीठे भोजन जाने. से इनकी. तंदुरुंस्ती बिगड़ने लगी और 
वद्द यहां तक बिगड़ी .कि ,उनके जीवन वा! आशा न रही 
उसके णएश्चात्‌ ये सिफ १ पो् बिलकुल सादा भोजन 
करने लंगे और थे इतने तंदुरुस्त हो गयें कि &० घर्ष की उम्र 
तक उन्हें तिल्मात्र भी' रोग न हुआ । फिर उन्होंने. अपनी 
खुराक ५ रुपये, भर और बढ़ाई इस लिये उनकी तन्दुरुस्ती 
बिगड़ गई, घार २.व्रे बीम।र होन लगे तो उन्होंने चही भोजन उसी 
प्रमाण में लेना प्रारंभ किया | पिच्चानवं व्षे की उम्र में उन्होंने 
यद्द छिखा कि, मेरा जीवन मुझे आनंद मय और शांति थुक्त 
मालूम होता है. । सौ .घपे.की उस्न तक. उन्दोने वैसी दी. तंदु- 
रुस्ती भोगी । उस समय भी थे ७-८ घंटे. तो प्रतिदिन लिखते 
थे और इसके सिवाय वे नियमित रीति से ब्यवहारिक-कार्यो 
में भी साग लेते शरे । उनके सम्बन्ध मे उनकी भतीजी लिखती 
है कि उनकी सौ वर्ष.की उम्र में:भी थे शरीरःसे निरागी और 
बलवान थे, उनकी, मनोजृत्ति-शुद्ध थी, .और रुख्॒ति-भी ताजी 
ही. रदती थी | आखो पर चश्मा, लगाने की उन्हें ज़रूरत न 
थी। करणेंद्रियःमी युवाओं :के लमान चपल थी। उनका कंठ 
इतना बलवान और मधुर' थां हि वे जेब.२०, नष:के थे, तब 
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हि:आ थक मिट + अर कलश कस ४ किक किसकी कि टड जे. की कट पिएट ग लमिकिल दीपक तक 
जिस उत्साह और बल से गाते थे, वैसे दी उत्साह और्र बल 
से वे सौ व की उम्र में भी गाते थे ॥ &३ ॥ 
अंतमें औपध बिना अगर रेग का नाश न होगा ऐसादो जचे ते। दस . 
समय क्या करना चाहिये १ उत्तका वर्णान करत॑ हैं ] 


कींदश मौषंध॑ न ग्राह्मम्‌ ॥ ४४ ॥.. .... 


दुःसाधाहिमवन्ति भेषज श्ते रोगास्तु वृद्धिड्धता । 

स्‍्तेषां स्याध्व कर्य पुन! समुचित शत्रों रियो पेत्तणस ॥ 
कायतर्मतिरोधन परिचितोपायेश्च देश्योषधे | 

पेमे भ्रंश करोषध तु मनसा नेहज्य मिष्ठाथिमिः 
धाथमिक उपाय से रोग न मिंटे तो फिर कया करना गाहिये । 


भावाथध'--जिल् तरद्द बलवान शत्र को पहिले से बश . ह 


न किया जाय तो फिर पीछे वह अधिक बलवान दो जाता हे 
आऔर उसका वश करना कंटिग दो जाता" है। इसी तरह 
साधारंय उपायों से रोग की निवृत्ति न हो और कदाचित 
घद्द रोग बढ़ गया तो फिर कई दवाइयों से भी उस रोग को 
देबाना मुश्किल हो जाता दे इसलिये शत्र की तरदं पदिले से 
ही उन रोगों को दबाने की उपेच्ता करना 'उचित नहीं | ऐसा 
मानकर जे| कदांचित्‌ औषधियें! का उपचार .किया. जाय ते 
भी इतना तो खास धंयान में रखना चाहिये कि जेंब तक परि- 
खिंत और प्रसिद्ध अपने देश की -श्रौषधियों-से काम निकले 
साय तक धंम से भृष्ट करने वाली दारू (मद्रि ) मांस के 
मिश्वणं घाली अपरिलित परदेशी श्रौषधियों के उपयोग:करने 
का- इच्छा कभी. नद्दी रखना चाहिये और अपना ओंय चाहने 
बाते विद्यार्थियाँ का:सी यंदी परम कर्ंध्य है। &४१. ' 


प्राथमिण उपाय से रे|ग न मिटे ते। फिर क्या करना चाहिये ? ७रे - 


विवेचन३---पंथ्यपालन में और आद्वार विद्ार में भूल होने . 
से उत्पन्न हुए रोग अल्पादार, उपवास, अथवा दइल्के सात्विक 
धनाद्वार से मिट सक्ते हैं ऐसा प्रथम कद्द चुके हैं। कदाचित 
इसरीति से रोग का नाश न हो तो.फिर जल्द द्वी वैद्य की सेपा 
में जञना चादहिये। घर की दवाये या ऊंट वैधों के शुलखो. 
का अनुभव लिये पश्चात्‌ हुशियार वैद्य के पास जाने से रोग 
अधिक बढ़ता जाता है ।इललिये जो औषधि खाने की आचश्य- 
फताही पड़े तो पद्िले से दी विद्वान वैध के पास जाना और 
ओऔषधोपचार प्रारंस फरना चाहिये। ओऔषध खाने के प्रथम 
इतना अवश्य ध्यान में रखना चादिये कि कोई भी रोगी के 
रोग का नाश करने में संवंदेशी वैद्य जितना असर कारक 
होता है, उतना परदेशी चैच् असर नहीं दिखा सकता । इसलिये 
परिचित और धर्म से भूण न फर सके ऐसी औषधियों का 
दी उपयोग करना चाहिये। कितने द्वी पास्रंडा वेध्य श्रपनी 
झौषधियोें के उपचार का महत्व घट़ाने के लिये चित्र घिचित्र 
प्रकार की श्रौषधियां बताते हैं। मोन्तेन कदते.हैं. कि “वे लोग 
जिन २ श्रीषधियों को पंसंद्‌ .करते हैं उनमें भी कुछ यूढ़ता 
और पासखंड अपश्य सरा, रद्दता है। कच्छुए का यायां पॉव, 
सगर मच्छ का सूत्र, .दाथी को लोद, छुट्ुुंदरी का कंलेजी, 
सफेद कबूतर के दाहिनी ओर के पंख नीचे से खोज कर निकाला 
छुआ खून और पत्थरी रोग से :पीड़ित मलुष्यों के लिये तो 
मारमार कर इकट्ठे .किये: चूहों, का - उच्छिष्ठ . और इसी, तरद 
अनेक बन्द्रों के कौतुक समान कैसी, भी, बिना शाख्रीयता 
की और केघल: जादू की बातों .से भरी :हुई अनेक दवाइयाँ 
अपने को बताते. हैं । “ऐसे -भयद्भुर- पासंडी. और ऊंट-चैचों 
के घात की, और धर्म भृष्ट करने बाली औषधियों , के उपचार 
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से दइमेशा खावचेत रहकर दर्ताव करना चाहिये यदद सलाद 
प्रत्येक रोगी के लिये द्वितकर है ॥ &४॥ ' ' 

[आरेग्य का सामान्य ज्ञान समक लिया जाय शोर: उसके अनु 
सार ही व्यवद्वार किया जाय ते। प्रत्येक मनुष्य अपना * वैध हो सफता है. 
इस आशय का कथन अब करने में आता है] ह 


आरोग्य सामान्य ज्ञांनम ॥ &६५॥ 


सामान्येन शरीर रक्षण विधिव्याधानिंदान तथी । - 
पॉयास्ते बहुधाहुत दहितकरा रोगस्य विद्वावणें ॥ 
_एतत्सवम्रनामयाथ मुद्रित वद्धेश्च शांखिस्तथा । 
ज्ञेयं तत्सकलेजेन! पथमतः स्वारोग्य रक्षा कृते ॥ 
' | आरोग्य का साधारण शान । 


भसावाथध-न्‍शरगयर की रक्तां करने के सामान्य नियम 
फौन २ से हैं? बड़े २ साधारण रोग कौन २ 'से और थे 
रोग क्यो पेदा होते हैं? और उनके सलभ उपाय साधारण 
रीति से कोन २ से है ? इत सब प्रश्नो की साधारण स्थित 
ओर दकीकत आरोग्य की रक्ता के लिये चुद्ध अ्रन्नु भत्री पुरुषों 
ने जिन २ शास्त्रों में कही है वह हकीकत अत्येक विद्यार्थी या . 
मेलुष्य को अपना आरोग्य फायम रखने के लिये पद्दिले- से ही 
समभमभ लेना चाहिये। यां तो अन्‍य शिक्ता के सांथ शरीर रक्षा की 
शिक्षा का भी मिश्रित करना चाहिये कि जिससे प्रत्येक मनुष्य 
अपना २ चैद्य बनः सके और शरीर- रक्षा के नियमों ;का पालन 
कर अपना स्वामांथिक आरोग्य बनाये रदे.॥ 5५ ॥ 
विवेचन:--लोग आहार-विद्दार में नियमितता नंदों रखते 4 
स लिये वे रोग के भोगो हो जांते हैं । उसका कारणआरोग्य 


> आर्य का साधाप्ण ज्ञान। ०2%: ऊछ 





ओऔर उसके सम्बन्धी:नियमों, का अ्रेभावं ही है। जो इस 
सम्बन्ध का सच्चा और सुद्दढ़ शान फैल जाय तो लोग अपने को न 
पचे ऐसे ओर अहितकारी पदार्थे लाने से निवत्त रहें। भूखे 
पेट में अधिक पानी पीना नहीं चादिये। ध्वासधाविक हाज़ञतों 
को दवाना नहीं । धस्र शोढ़े बिना सोनों नहीं। खाकर कुसरत 
करना या दौड़ना-नहीं चाहिये इत्यादि. आरोग्य के सामान्य 
नियम अपने सैकड़ों बुद्ध मनुष्य जानते है और जो इनके 
अल्लुसार वर्ताव करेते है वे रोगी भी नहीं होते परन्तु रंचास्थ्य 
सम्बन्धी साधारण ओर स्वाभाविक ज्ञान नदी रखनेंवाले 
मनुष्य ही आहार पिद्दोर में अनियमित धनकर शोेग के भोगी 
दो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक मजुष्य को आरोंग्य स्थिर रहने के 
सामात्य नियंम संमझूनोी चांधिय और उनके अनुखार' बेताब 
फरना चाहिये | होमर और प्लेटों लिंख गए हैं कि 'इजीप्ट के 
घहुत से रहवासी चैच दी थे? इसका अर्थ-यह-है कि 
आरोग्य सम्बन्धी ऐसा शान रखते थे कि उन्हें रोग ही न 
होता था । और जो होता तो उसका उपचार वे. खुद दी फर 
लेते थे । इसी तरह प्रत्येक मझुष्य को अपना २ वेद बनने के 
प्रयल्ल करना चाहिये ॥ &५॥. 
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आज्ञाचोनता ।. 
आज्ञाधीनता ॥६६। . 


'पिज्ञाज्ञा शिरसा सदा हितपियाधायो-सुविद्याथाभ । 
योग्य स्यापि च शिक्षकस्य वचन नोट्लडूघनीय तथा ॥ 
' शिक्षा धमे गुरो; शुभाशयजुपक्चिते निषेया रिथरं। 
' मैतक्भद्ध विचिन्तनं सुखकर विद्यार्थिनां सवेथा || 
आज्ञांकितता । .. 


. _मावाधथे:-चुत्र के ऐदिक ', और अलौकिक द्वित को 
एद्य में रखने वाले माता पिता की आज्ञा प्रत्येक सुश्ल विद्या- 
या को सिर पर चढ़ानी चाहिये। उसी वरह विद्यार्थी का 
भा चाहनेयांले योग्य शिक्षक के हित वचन भो पूण प्रेम से 
मान्य करना चादिये एवं सब जीवों का श्रेय करने वाले, उच्च 
आशय वाले और देश काल के श्ञाता, धर्म गुरु के शिक्तावेन 
भी अमूल्य रक्त की तरद्द हृदय में घारण करना चाहिये और 
उनके अल्ुसार बर्ताव करना चादिये। मां बाप, शिक्षक और 
संदूगुरु इन तीनों के हुक्म का संग करने और झनाद्र करने 
का संकल्प भी करना विद्यार्थियों को योग्य नहीं है ।&६। 
विवेचन:--विद्यार्थियो का एक मुख्य बर्म बड़ों की आशा 
मानना और योग्य मलुष्यो की आश्ञालुसार चलना है। जो 
झुषक माता पिता, गुरु या दूखरे चतुर मलुष्यों की श्राशा न 


आज्कितता हा ,.. ७७ 


मान इच्छाजुलार ब्यवहार फरते हैं। उन्हें पीछे से बहुत 
पश्चात्ताप करने का मौका झाता है। कितने ही अभिमान 
और पंडिताई से ऐसा मानते हैं कि हमसे फम पढ़े हुए बेड़ों 
से तो ख़ुद दम ही श्रधिक पढ़े हैं इससे उन से अधिक चतुर 
हैं। परंतु पैला खमभाना उनऊी बड़ी भारी भूल है। संसार 
. सफलता पूर्वक ब्यतीत करने के लिये पुरुतकों से प्राप्त की हुई 
विद्या की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अव्ुभविक 
और पूर्णता भ्ाप्त चतुराई की। और ऐसी चतुराई यु्कों की 
अपेक्षा उनके बड़ी में चिशेष दोने से उनकी आश्ञाजुसार व्यव- 
हार करना यद युवकों के हित में लाभकारी दी है। चायकय 
'नीसि में कद्दा है कि 
जनिता च पिनेता च यटस्तु विद्यां प्रयच्छति | 
झश्नदाता भयत्राता पंचैते पित्तरः सुटताः ॥ 
अशथात्‌ः-ज््म देनेचाला पिता, नियमबद्ध करनेचाला 
शजा, विद्या देने वाला गुरु, अन्न देनेवाला या भय से रक्षा 
करने वाला रक्षक ये पांचों पिता फे समान हैं। फिर माता 
पिता की ओर पुत्र के धर्म सम्बन्ध में औश्वनस स्मृति में 
कहा है कि :--+ * शी / अर 
नास्ति माठ्‌ सम॑ देवे नाखि तात समे। ग़ुरूः । 
, न ताभ्पा मननुशाते। घर्म मेक समाचरेत.॥ 


सअथोवः- माता के समान कोई देव और पिता के 
समान फोई घुज॒र्ग नहीं है इसलिये उनकी थांक्षा के बिना 
कोई भी कार्य नहीं करना चादिये । 


जिस तरद्द माठा.पिता की आज्ञा में रहने का विद्वानों का 
उपदेश है। उसी सरदह राजा, झुद, इत्यादि भी पिता रूप दी रद 
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और उनकी आज्ञा. में रहना सी विद्यार्थियों का परंम घम है। 
घुद्ध ने सी अपनी नेतिक्न आज्ाओं में ऐेसा उपदेश किया है 
“पूरक की सेचा न करना परंतु चतुर मनुष्यों की सेवा 
करना चाहिये योग्प छा यथोचित आदर करना और माता 
पिता का-पोएण करना यही उद्य से उच्च अशिवांद है ।#माता 
पिता, शुरु, राज्ञा, इनके सिवाय कोई भी योग्य मनुण्य अपनी 
भलाई के लिये बात कद्ददा दो तो उसे सी पिता रूप समझकर 
डसके हित धचनो को सुत उन्हीं फे अनुसार विद्यार्थियों को 
व्यवदर करना चाहिये । ल्‍ 


एक गुरु' के पास  झ्ानचन्द्र ओर पिन्नानचेन्द्र नामरू दो 
शिष्य विद्यास्यास करते थे | ज्ञानचन्द्र से .विज्ञानचन्द्र बुद्धि, 
स्मरण शक्ति, और अस्यासत में हमेशा आगे ही रहता था। दोनो 
शिष्य शुरु की अच्छी तरद्द आज्ञा मानते और उनके एक शब्द 
को भी व पल्टते थे तो सी शुरू एक दो वक्त विज्ञानचन्द्र को 
कुछ बदाने से या दोष दिखाकर उपालंस दिण हो करते थे । 
' ज्ञानचन्द्र मुर्क,खे अभश्याल में अशक्त हैं तो भो गुरू उस पर 
“अधिक प्रेम रुखते.है यह पक्तषपात देखकर :विज्ञासचन्द्र को 
चहुत क्रोध आया और गुरु फो इस ऋल्यांय का अवश्य बदला 
देना चाहिये; ऐसा सन में दढ़ संकल्प करे एक समय अंखे 
राध्रि में अपने कर में तत्तवार ले शुरु कीःघात करने के लिये 
विज्ञानचन्द्र अपने घर से निकत उनके घर गया । उस समय 
“शुरु अपनी:ख्रा.के खाथ -अपने घर.के चौक में. बैठे हुए बात- 
“चीत कर रदे थे. .प्रसंगोपात स््री ने पूछा "स्वामिद्र ) मजुष्य 
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फ् कब्र 


घड़ों का विनय । , »  -. छह 


ईिस यत्र से उच्च प्रकार के देवत्व को पा सकते हैं ?” पति ने 
कटद्दा:--' अनेक प्रकार के उत्तम चारिष्र और ज्ञान से मनुष्य 
उच्च देवत्व को पाते हैँ ।” तव ख्री ने पूछा “अपने परिचित जनों 
में ऐला द्ेचत्व फौन पा सफेगा यद आप कह सकते ?? पति 
ने कद्दा ; “हां, विशञानचन्द, जैला बुद्धिमान, विद्दान्‌, और 
शआज्वांक्रित, तथा घिनयो मनुष्य अथधश्य णेसे देवत्व को प्राप्त 
कर संक्ता है ।” सत्रो ने कद्दा “विज्ञानचन्द्र ऐसा आज्षांकित और 
चुद्धिमान है तो आप रोज उसके दोष निकाल कर उसे उपा- 
'लम्भ क्‍यों देते दो ?? पति ने कहा “अभी तक उसने मेरी 
आजा लोपी नहीं परन्तु अति विद्या गये को जन्‍म देती है ; 
फ्सलिये भविष्य में वह आज्षांक्रित तन रद कर अविनयी हो 
'जञाय ऐसा मुझे मय रद्दता है, इस फाप्ण उसे उसके चोष 
दिखाकर उसकी अपूर्तता उसके मस्तिष्क में ठसाता रद्दतता 
हूँ कि जिससे वद घमंडी न द्यो जाग ।” यह बात धिक्षानचन्द्र 
बादर खड़ा २ सव खुनता थां, चद्द यद्द छुनकर चकित हुआ | 
' और अपने पर शुरु के धरम का उसे ज्ञान हुआ ; तथ उसी 
खसभय यहद्द प्रत्यक्ष जाकर-गशुरु के चरण में सिर नवा कर चछामा 
मांगने लगा। खसद॒ग्ुरु हमेशा शिष्य का सत्ता ही चाहते हैं 
इसलिये उनकी आज्ञा कभो न टालना चाहिये ऐसा उपदेश 
इस दृष्ठान्त पर से घाप्त दोता है। &६। 

[ विद्यार्थियों में आ्राज्ञांकित' पने के सिधाये विनय'के गुण होने की 
आवश्यकता अव दिखाते हैं] का 
वन्य ॥€७»॥ 
पूज्याय 'जनकादया ,मुरुजना ज्यट्ठाश्च सदवान्धवा: । 
प्रातस्ते गुरु भावतो >मलधिया नित्य, पणम्याजनः ,॥ 
तत्पाश्वे इसनासनप्ररूपन दुश्चेष्ठितो शक्कर | 
त्वंकासादि च- पवेयेव सुजने-सत्यांज्यं सदा श्रेयंसे ॥ 
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बड़ो का विनय | 


भावार्थ और विविचन:-- माँ बाप, पिता के माँ बाप, बड़े 
मलुष्य, बड़े भाई और दूखरे सी जो माननीय दो उत सबकी ओर 
विद्यार्थियों का आदर सददित पूज्य भाव और गुरु भाव रखना 
साहिये। उपरोक्त बड़े मनुष्य खुबह के समय प्रणाम करने 
योग्य हैं । उनके सामने कभी भी .हँसी उठट्ठा करना नहीं, 
शासन पर बैठना नहीं, क्रोड़ा खेल या कुचेष्टादि नहीं करना 
चाहिये | टेढ़! बांका नद्दीं बोलना चादिये। उसी तरद्द बड़ों 
: को कभी तूकारे हंकारे से नहीं बोलाना चादहिये। किसी भी 
: स्थान पर उनका अपमान नहीं करना, उनके सामने किसी 
को गाली न देना या अ्रसभ्य वचन नहीं बोलना चाहिये। बड़ों 
, की ओर सामान्य प्रकार का घिनय दिखाने को बोध कथन 
इस श्लोक में किया है (विद्या. विनयेन सोभते' अर्थात्‌ विद्या 
विनय से शोभा देती है इस कथनानुखार विद्यार्थियों के विनय 
के शुय को योग्य रीति से आश्रय देना चादिये | एक विद्यार्थी 
जिसने अंश में अपने बड़ों की ओर पूज्य भाव रखता है अथवा 
 घद्द उनकी शरम रखता है उतने द्वी प्रमाण से बड़ों की 

, उन पर विशेष, प्रीति बढ़ती है और ,इस भ्रीति का फल . 

उन्हें यह मिलता है कि जब उन विद्यार्थियों के भविष्य 
में संतान होती है तब वे संतान भी अपने बड़ों की ओर 
चैसा ही उचित विनय दिखाकर देवतुत्य समझ बड़े को 

संतुष्ट रखती हैँ ।&७. .-- * - 


गुरु जननान्तिक आसन विधिः [६८ । 


तेषा मासनतो न चोनततरं॑ स्थाप्ये कदाप्यासन। 
दत््वापृष्ठता|सित व्यमथवा पाठौ प्रसाये कैचित्‌ ॥ -. 


पड़ों के सामने बैठने की पिघि। -. .. 5१ 





पल्पज्डासनमारचय्य विधिना कृत्वा च्‌ हस्तांजछिं । 
स्थेये पृथ्यजनान्तिके विनयतों विद्यार्थिमिं! सन्ततम ।॥ 
. बड़ों के सामने बैठने की विधि ॥ 


सावाधं-उण्रोक्त बड़ों के' सामने विद्यार्थियों फो 


बैठना दो तो उसकी ध्थि इस प्रकार है। वे बड़े ज्िस आसन 
पै बैठे हो उनसे उष्घासन पर न बैठे! । उनके सामने अपनी 
पीठ न करें और उनके सामने पग लस्बे सी न करे। हाथ से 
पलाठी या पातलगती बांध कर न चैठें और उसी तरह पगण पर 
पगचढ़ा अभिमान दर्शक आखन से भी न बैठ, किंतु हाथ जोड़ 
पत्नाठी छोड़, दिनय पूर्वक उनके सामने बैठने का विद्यार्थियों 
फो हकु है परन्तु अविनय से बैठने का अधिकार नहीं ॥ &८ ॥ 
विधेचन:--विद्याथियों के अनुकरण करने योग्य विनय मार्ग 
में रुरु जनों की ओर का घिनय प्रधम पद पर विराजता है-- 
फेदल चिच्या सिखाते हैँ वे ही गुरु कहलाते हैँ ऐसा नहों 
समझना चाहिये। परंतु अपने दवितार्थ जो २ बड़े पुरुष कुछ 
भी आचरण करें वे सथ गुरु जन धिद्यार्थी के मान के पात्र 
हैं।उन सब बड़ीं की तरफ़ क्रिस प्रकार का विनय होना 
'चाहिये वबद इस ज्छोक में दिखाया है| बड़े से नीचे आखन 
पर पथ को खुधष्यवस्थित्‌ रखकर हृस्तद्वय जोड़ आज्ञा उठाने में 
तत्परता दिल्लानंधाली रीति से चेठना, यद्द बड़े के सामने 
बैठने की उत्तम रीति है। यद्द विधि प्राचीन परंतु उत्तम है। 
आजकल इस रीति का अनुकरण द्ोता हुआ नहीं दिखता । 
तो भी. ग्रुद् जनों के सौमने विनय पूर्वक चर्ताव करने की 
इच्छा रखने वाले विद्यार्थी किखी भी प्रकार की अमर्यादा 
दिखाये बिना सब को संतोप हां इस रीति से वर्ताव करते 
हैं। पूर्व शुरु के समच्ष विद्यार्थी किस रीति से. आते 


॥। 7 8 ७० द्द्‌ 


पश द्वितीय सशद ]_: कत्तेज्य-कोघरी। “ [ फठम परिच्छेद 


अ्यव्दार करते थे. इस, विषय में साधव घम शास्त्र में नीचे लिखे 
अनुसार चरान किया है:--' .. 
निल मुददघृत पाणिः स्यात्साध्याचार! सुसेयतः । 


5 आस्यतामिति चोक्तः सन्‍ना सीताभिमुखंगरो: ॥ 
नौच-मेवासने चारुय सबंदा गुरु सन्निधों | 
' 'गुरोस्तु चक्तविषये न यधेष्ठासनी भवेत्‌ ॥ | 
। अधथात्‌+--शिष्प झुभाचार बाला तथा जितेष्द्रीय ' हो 


निस्य दृत्थ जोड़ कर खेड़ा रहता था और जब गुरु बैठने को 
कहते तब उनके सामने बैठता था परंतु गुद के पास उनका 
आसन दमेशा नीचे रहता था और गुरु के सामने मर्याश् छोड़ 


न बैठता था । 
: ' शुरु से उठचासन पर बैठने से धिद्या पांप्त नहीं दोतो 


इसका एक द्वष्टांत है । एक भील शल्य गामिनी (या आकाश- 
. गामिनी) विद्या, जानता था यह बांद उस ग्राम के राज़ाने खुना 
ओऔर उसे राज्य द्रबार में -चुलाया और मुझे यह आकाश 
गामिना दिदा- सिखा ऐसी उस, राजाने भील दो आक्षा 
छुनाई | भील् ने कहा “महाराज ! कल छुवद जब मै जंगल में 
जाने के लिये मेरे घोड़े एर-चढ़ादोऊँ, उस समय आप मेरी 
भोपड़ी में एधारना तब से आपको यद्द विद्या खिखाऊँगा” 
'शाजाने कदा “कया में राजा होकर तेरी झोपड़ी पर आउंर? 
और तू घोड़े पर चढ़कर मुझे यह विद्या खिखाचेगा ? ऐसह 
फदापि न होगा। यंहाँतू घुझे अभी ही यह विद्या सिखा ? . 
“आज्ना संगो नरेबन्द्राणाम शस्त्ंचधमुच्यते!'' अर्थात्‌ राजा की 
आंज्ञा का संग्र किया हो तो चद बिना शत्र फे मारनेधालों के 
बराबर. ऋर है राजाजा- के वश हो भोतल ने राजा को चिद्या 
लिखानां प्रारंध किया । एक दिन में न ' आई तो दो चार दिन 





बड़ों के सामने घेठनें की विघि।.+ ... पर 


तक बरावर मील: कचदरी में गया और राज्ञा को विद्या सि 
खाने लगा परंतु राजा को धद विद्या न श्राईं। अंत में राजा 
घबड़ाया,और भोल को घम्रकाकर कदने लगा, तू मुझे बराबर 
विद्या नददीं सिद्याता। इसीलिये यह विद्या मुझे नद्दीं आती, इस 
लिये बराबर सिंखा'' सोलने इसका अंतिम उत्तर दिया कि 
“अद्दाराज ! सिंहासन पर चढ़कर विद्या नहीं सीखो जाती- 
शुरु को उंच्चासन-पर बिठाओ, आप नोचे बैठो और फिर विधा 
सोखो, तो आधेगी । घुक से सिंदालन पर बैठने का नहीं कद्दा 
ज्ञा सक्ता । इसलिये मेंने कदा था कि में घोड़े प८ चढ़ा होऊँ 
तब आप भेरी फोपड़ी पर आना” अंत में राजा ने भोल को 
सिंहासन पर बिठाया और आप नोचेः बैठा तो तुरंत ही उन 
विद्या आ गई अर्थात्‌ शुद जनो का विनय करना यही विद्यार्थो 
का परम धमम है॥ &०॥ 


नीली ीसििीतय नल न न ल्‍ जन 5 


ऋअष्टम परिच्छेद 
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सहाध्यायियों के साथ बतोव। 


 सहाध्यांयिनः प्रति प्रेम मावः | ६६ ॥ 


[0५3 


शालायां सहवर्तितः सहृदया ये स्थुः सहाव्यायिनों । 
+ मान्यास्तेषि सहोदरा इव सदा प्रेम्णा प्रमोदेन वा ॥ 

कार्यों नेव. कदापि-तेस्तु कलहो नेष्पोछबों मानसे | 

चित्तनों परिचिन्तनीयमशुर्भ तेष।श्रे विधाथिना ॥ 


८४ द्वितीय सगद ] . .. ." कर्सव्यःकौकदी।..[ अप्यम परिस्लेद 





सहाध्यायियों के साथ प्रेम. . 
भावार्थ, और विवेचन--एक 'पाठंशालामें या. एक कक्षामें 
साथ सांथ अश्यास करने वाले विद्यार्थी सहाध्यायी कद्दलाते 
है । डनका पाठशालाम यां पाठशाला के चाहर साथ २ रदने का 
संहवाल रूप सस्यंध होता है । यह 'सम्बन्ध अच्छी-तरह से . 
मिल और छट्ठढ़.दना रहे इसलिये प्रत्येक चिद्यार्थी को अपने 
छुशोल सद्दाध्यायियों . को पूर्ण प्रेम भावसे या प्रमोद साथसे 
'मानो सशे:सद्दोद्र साई दो पेखा मानना चादिये | उनके साथ 
ब्यर्थ ही कत्ती जगड़ा या क्लुशन करना चाहिये ।' उनमें के 
'कौई अपने से हुशियारी में बढ़े चढ़े हो तो उन पर लेशमात्र 
मा देर्षाया द्वेंप त लाते उनकी चतुराई से प्रसन्न होना 
उाहिये। परंतु उनका अनिष्ठ या अशुभ तो मन में सोचना 
सी न चाहिये। सदाध्यायियों के साथ की मित्रता से विद्या- 
थियें फो अनेक लाभ होते हैँ और ये तल्लास विद्यार्थी अदा 
में ही होते हैं ऐसा नद्दीं समझना चाहिये | कृष्ण और झुदामा 
रु के घर साथ २अभ्यास करते थे तब उन दोनों में मिन्नता 
थी। जब कृष्ण को द्वारिका का 'राज्य मिला, तब उन्होंने 
छुदामा की दरिद्रता को दवा कर दी थी और उस समय सी ' 
' छुदामा के साथ श्रीकृष्ण ने सद्दोईर साव--खसशे साई सा 
चर्दाव कर दिखाया था. सलद्दाध्यायियों के साथ की मित्रता से 
अभ्यास में सी अनेक लाभ होते हैं। विद्यार्थियां.को सदुदोध 
देते आपस्तंव नामक धर्मे सूत्र में सी कद्दा है कि हृढ़ घ्तिः। 
अग्लेस्तुः। अक्रोधव:.। अवसूयु:॥ अर्थात्‌-विद्यार्थियां को 
थैये रखना चांहिये तथा क्रोध और किसी से ईर्ष्या भी 
नहीं ऋरनी चाहिये ॥ && ॥ २ 


[ सहाध्यांयियों के साथ प्रेम पूर्वक वंताद करने से जे। लाम होते हैं 
८ नीचे के इलाक में दिखाते दें ] 


गुणों का उचंदर । | - "दर 





गुणानामादानप्रतिदाने ॥ १०० ॥ 
ये स्थुस्‍्तेपु गुणोत्तमा: कथमपि आय्राह्मास्तदीया गुणा । 
ये स्पुन्यून गुणा: स्वयं हितधिया कायो गुणाव्याइ्चते ॥| 
एवं स्वीकरणं तथा वितरण कारय सहाध्यायिमि।. 


दोषाणां तु वहिष्क्रिया व्यवहृतावध्यां विधेया घुवम्‌ ॥ 
गुणों का व्यवहार । 
भमावाथ:-सद्दाष्याय्रियों के सदवास में रहकर प्रत्येक 
विद्यार्थी को शुर्णों के लेन देन का व्यापार प्रारम्भ रखना, 
चाहिये। श्र्थात्‌ जो सहाध्याया अपने से. गुण, .हुशियारो, 
छुजनता, में बढ़े चढ़े है और ये गुण अपने मे नद्दोंतो इन 
गुणा का पाठ उनसे सोह्ष लेना चाहिये और कितना भी भ्रम, 
पड़े थे गुण अवश्य अदण कर लेना चाहिये। उसी तरद,ज्ो 
विद्यार्थी श्रपने गुणा से दीन दा तो उन्हें अपने शुण हित बुद्धि 
पू्वेंक अपंण करना चाद्दिय या सिस्ताना चाहिये इस रीति से 
पाठशाला में या पाठशाला के बाहर प्रत्येक सद्दाध्यायी विद्यार्थों. 
को अपने और दूसखरें फे पररुपर ग्र॒ुणां का लेन देव करना 
चाहिये और सहाध्यायियां में खद गुणां का प्रचाण करना 
आहिये। परन्तु इस लेन देन में इतता तो अवश्य ध्यान में 
रखना चादिये कि “सद्दाध्याथी पै की किसी में भी कुछ टेव 
या दोष हो तो उनका अपने में संक्रमण न द्वो जाय और अपनी 
कुटेव फा भी दूखरे में संक्रमण ने द्ोजाय'” जदाँ तद्दाँ से कुटेव 
या दोषों को तो मार पीट कर बाददर द्वी निकालना आा" 


दिये॥ १००॥ '' 
पिवेचन:--अपने साथ अभ्यास करनेचाले--सहाध्यायियेों से 


अपने लिये याग्य और सदुगुणी मित्र हो -उन्दें चुनकर उन्हों 
फी ओर विशेष परिचय रखने .का प्रत्येक विद्यार्थी को झति 


८६ द्वितीय खण्ड ] ह कत्तेब्य-फौसुदी । [अ्रष्डम परिच्छेंद 


ध्यान रखना चाहिये। अपने मित्र में चतुराई का.,गुण द्वोना . 
चाहिय यह हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है। अपने लिये 
जिस मिंत्र की अपन तत्लाश करंते हैं वह मित्र भी.वैसा दी. 
होना चाहिये अर्थात्‌ भंपन सदुशुणी मित्र की तलाश करते हैं. , 
तो अपन को भी .सदुग्गुणी बनकरं उसके.साथ:मित्रता करनी 
चाहिये। समान सदुगुण वालों की. मिन्नता विशेष खुख्तप्रद . 
होती है । तो भी एक अंग्रेज़ लेखक कहते हैँ वदद भी उचित! है 
कि “सच्ची मित्रता फ्रे लिये परस्पर समान गुण होने की 
आवश्यकंता नहीं जो गुण अपने में नहीं हैः और दे गुण उसमें 
हैं तो इसंसे अपने को 'सानेंद्ाएचर्य होता चाहिये वचे' शुण ' 
अपने को नये मालूम होंगे और उनसे अपन अपनी शन्ुटि 
छुधार सकेंगे ऐसा अपने को आननन्‍्दमय भान होया ?। इस 
पर-से असमान शुणो के मि्दरों की मिन्नता से सी लास -हो 
सकता. है | परन्तु चद लाभ जब दी. होता है कि शापत्न अपने: . 
दोषों. को तो दुर -कर और !? अपनेः' मित्र के गुणों को. अद्दण 
फरे अथवा उस मिकज पे दोषों का निवारण कर .. उनके खान 
पर अपने से अच्छे झुणें को अपण- कर ! जो. ऐसा न कर 
ओऔरं इसके प्रतिकूल व्यवद्ार कर तो सदझुणी को दुश णो का 

कुसंगरंग” लगता ही है और--.  +४ 


झमत्संगादू गुणज्षों५पि विपया सक्त मानलः । 
अंकस्मात्मन्ययं याति गीत रक्तो यथा मख्हगः .॥। 


अथीत्‌' “डुर्जन की. संगति से गुण को जानने वाले . 
पुरुष. का चित्त सी विषयांसत्कक्त बनता है, जिस, तरद्द गान में 
मस्त हुआ. सुग शकस्मात्‌ नष्ठ होःजाता है.। इसलिये प्रत्येक 
घिद्यार्थी को अपने सदहाध्यायी भिर्रों के गुणों के लेन देस का 


व्योपार चंत्ाना परन्तु ठुगरणो फो तो दूर करने का ही प्रयल 
फरन्ना च्ाहिये। १००। | 


हल्का, दे छ ०. समान 


समय का खल्य | . . +#. -६४. 
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मेंस बहन 
समयोपयोगं! १०१ |. 
वस्त्रा भूषण वित्त रत्न मणित; काछो महात्री यतः 
प्राप्यन्ते विगतानि तानि च पुनः कालो गतो नाप्यते ॥ . 
पत्वव व्यसने प्रमाद करणे निद्रापंलापेसुद्धा ।। 
शोके वा समयोपि निष्फुल्रतयों क्षेप्पो न विधाधिमि/॥ 
समय का सूलय | 
सावा थें।-ज्ञरी के चर, सोने चांदी के भद्दने, सोने की. 
मुद्दरे, रध्त, और मणी इनकी कीमत से भी समय की कीमत 
बहुत श्रधिक है | इनमें. ले फोई बरुतु सो गई, या छुट गईं तो 
फिर प्राप्त हो सकती है परन्तु प्राप्त उत्तत जीवन का उपयागी 
समय जो बीत गया तो लाखों का दृब्य व्यय करने पर भी 
फिर धाप्त नहीं हो रूक्ता । 
इसलिये महंगे से महंगा काल है । ऐसा समझ कर पित्येक 
चिद्यार्थी को चहा, बीड़ी छुश्रा, प्रभति व्यसनों में या आलस्य 
भरमाद में एवं गए्पे सारने में तथा किसी भो अपार के मत 
फी सकुचता -के सोने शेने में .किंचित मात्र भी लमय-नहों 
बिताना चाहिये परन्तु पूर्ण ध्यान से समय फो डपयोगोी. 
रूमभा. उपयोगी कार्यो! में ही दितान्ा. चदिये ।१०१.  .... 
विवेचनः--विद्याथियों के सिये खमय बहुत ..ही स्ुहयवान 
है और इसके -सूल्य की. समानता दुर्िया की क़िसी .सी. 
कीमती वस्तु . फे साथ 'करना, समय की उपयोगिता ओर 


हक 
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महत्ता को कम करना है । तोत्पये यह है “कि समय सच से 
अधिक मूल्यवान है । वसा सूप ण, सोने रूपे के अलंकार, और 
मणि माणिक की अपेक्ता वद अधिक सूल्यवान है और उसका 
यही गुण इस श्लोक में दिखाया है। अपन मनुध्यावतार को 
शग्रथवा किसो भी प्राणी के जीव को, करोड़ो रुपये के द्वव्य से , 
भी अधिक कीमती समभते है उसका कारण यदी है कि मनु- 
ध्य सव और प्राणे का जीव जो एक वक्त चलां-गया तो 
फिर करोड़ें रुपये रचने पर भी वद फिर नहीं आखसक्ता 
इस लिये यह अमृल्य गिना जाता है। इसी तर्‌दं इस एलोक : 
में कहा है.कि 'कालो गते नाप्यते' जो समय जाता है पद फिर 
से नहीं आता। बस्नां भूषन, गद्दने, रत्न, मरणिण इत्यादि 
चच्तुएं जो अग्नि से या दूसरी किसी भी तरद्द नष्ट दोज़ायें 
तो उन्हें मनुष्य फिर प्रयत्न कर प्राप्त कर खक्षता है। परन्तु 
समय बीत जाने पर वद्द फिर नहों प्राप्त हो सखा। स्वाउथवेल 
नामक एक अंग्रेज्ञी कंचि ने 'बक्त' को कपाल के वाल में गुच्छे 
वाले और सिर में टाट वाले उंद्ध पुरझष की कटपना: देकर 
कद्ा है किः-- 

न वगाढ एटथा5 2] ॥5 400४5 9९६0९, 

वर धीए,00 09 75 [06॥890. 
> ए्ञल्ा 06 []65 ॥6 धपराए5 70 77072 -..#.. 
ग्खत॑ फेद्ागत -भां5. 5००)०5, गणर९त. 

अधथोत्‌:--बक्त के वालो का गुच्छा उसके ऋपाल में 
देता है. इसलिये उसे पकड़नोी दो तो डसे आने के पहिंले 
दी तैयार रहकर अहण कर लेना चाहिये ।. परंतु जो वह प्टक 
वक्त अपने पास से निकल: गया तो फिंर उसे नहीं पंकड़ 
सक्ते । कारण कि उसके सिर में टाट होनें से उसे पकड़ने 
का कोई सी साधन अपने द्वांथ में नहों रहता. इसी तरद जो 
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आते ही समय को पकड़ लिया जाय तो" अमृल्य है और 

उसके चले जाने पर बिलकुल निमलल्‍य, हैं| इस सयथब से 
विद्यार्थियों फो अपने . अभ्यासी जीवन के समय का १ 
मिनिंतद भी व्यर्थ न 'बित्तानों चाहिये, निंद्रा,  छुस्ती 
समान मित्रों के साथ बैठ कर ्॑प्प्े मारना, था, भौज शौक 
करन में वक्त बिताने वाले विद्यार्थी, जब, -अनपढ़' रहकर 
जवान बंनते हूँ तब बीते हुए समय को याद कर विंलाप 
करते है ऐसे अ्रनेक्ी देखा हैं उनके घिल्लाप से प्रत्येक विद्यार्थी 
को ऐसा उपदेश प्रददश करना च्ादिये कि उनको भी अभी 
समप बिता देने पर भविष्य में उसके लिये विलाप करने का 
समय न आधये। जमेनी के विद्यार्थी समय का तनिक भी 
दुरूपयोग नहीं करते । थे हमेशा सोलद घंटे तक अभ्यास 
करते हैं । एंक विषय पढ़ते २ श्ररत्रि भाजाय तो वे दूसरा 
विषय पढ़ना प्रारम्भ करते है । इस तरद्द ' मन को या शरीर 
को बिना द्वो परिश्रम पहुंचाये वे अपनी विद्यार्थी जिन्दगी फे 
प्रत्येक पलका उपयोग करने में ही एक्राग्न रहते हैं ।१०१। 


[ समय का उपयाग किस रीति से करने से थोड़े समय में अधिक 
काम दो सकते है और अपना के।ई भी इष्ठ,कार्य वाकी नहीं १६ सक्ता । 
इन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दा इलेकों में दिय्य है] .. 


कया रीता ससय रक्षंण काथ १। १०३। 
यत्कायानियंतश्व यत्र समये प्रासल्लिक देनिक । 
तत्नेव क्रियते क्षणे यादि तदा तत्‌ स्वद्टयवस्थायुतम्‌ ॥ 


एवं काये परंपरापि सकला सिद्धवेद्रथेष्टंक्रमा | 
द्वमायाप्यवशिष्यते सहजतः काछो हि विद्यरर्थनाप्‌ ॥ - 
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आस्ता कायें भरस्तथापे बदनां धम्योय काहा न मे । ॥ 
तर्त नास्त यदारपशाप्रि समयां उयथ तदा जावनम ।.. 
छत्वा हरतगत क्षण कथमाप श्रेय पथ परपिये । 
सेव्यों धर्म विधि: शुभ: प्रतिदिन प्रेम्णा हिताकाडिक्षणा | 
समय का वचादव किस तरह करता चाहिये ? 
भावा्े:--विद्यार्थियों को दैनिक और प्रासंसिक जो २ 
कार्य हमेशा और मौके २ पर करने पड़ते है उन कार्या' दे 
चिसाग का सुविधाजुसार काल ऋम नियत करना चादिये 
अर्थात्‌ अपुक समय में अंसपुक काम ऋरूंगा, पेसा दृढ़ निश्चय 
कर लेना चाहिये | हमेशा की 'सुविधानुलार जो * फाय ऋत्त 
झार काल ' क्रम, निश्चित, किया है वद कार्य डसी समय में 
करना चाहिये. इसमें गफ़लत, आल्वस्य, या अन्य कुछ भी 
ध््रव्यवस्था से बिलकुल हेण फेर नहीं किया जाय तो हमेशा 
के खब मामूली काय पूणेता से सिद्ध होने पश्चात्‌ धर्म के 
लिये या ऐसे ही कोई 'आचश्यक्त परमार्थी कार्य के लिये मी 
थेड़ा समय सहज ही दचऋ जायगा. इसलिये उत्साहीं चिथया- 


थिया को नियत छिया हुआ हाय क्रम और काल ऋ्रम शब्य- 
घस्धित कर नहीं म्िटाना छोहिये। १०२। 


खमंय को छुप्न बीन. * 


सावाशथे-दे मित्र | अस्यास या व्यवद्दार के का्ये का 


भार कितना भी दो परन्तु धर्म करने को फु्रखत नहीं” 
ऐसा केंदापि न॑ बोलो | जो घरम्म के लिये घोड़ा भी वक्त 


'समष का बचाव किस तरह करना चादिगरे। ', ' 5. €१ 








न बचाया जाय तो यह जोबन व्यर्थ ही समझा जाता है । 
इसलिये समय फो छान बोन फर. चाहे जिधर से . छड़ी भ्धे- 
घड़ी, पाव घड़ी ज्ञितना समय .बचा सके, मच्ाकर , श्रेय के 
भाग की प्राप्ति फे लिये अपने द्वित को इच्छा रखने वालों को 
प्रम पूृथेक कुछ न कुछ धर्माशुष्ठान हर रोज, करना: दी 
चाहिये ॥ १०३ ॥ 
विवेचन:--अ्रंग्रेज़ी में एक कटद्दात है 7१४४०:७ धाशा० 45 
शा] ९० 8 & ०७०५--भर्थात्‌ 'जदाँ इच्छा - है वहाँ मार्ग 
भी बहुत है | सुजराती में इसी के समान एफ कद्दादत है कि 
मन होय तो मालवे प्रण जवाय | तात्पयें यद्द है. कि जो उद्योगी 
और परिश्रमी हैं ओर जो, निएचय काये करने फी इच्छा रखते 
हैं उनफोी तो कार्य करने फे लिये समय भी मिल सकता दे । 
जी समय न मित्रने के बहाने - मिकालते हैं वे प्राय: श्रात्लषसी 
होने के कारण दी ऐसा फरते.हैं ।-कई चिद्ार्थोी ऐसी शेली 
करते है कि दममे जितना अभ्यास करना पड़ता है उसे पूर्ण 
फरन का भी इममें समय नहीं मित्नता, यद्द एक बहाना दो दे । 
चक्तु का सदुप्योग किस प्रकार करना, “यह थे नहीं जानते,। 
वे ग्रनियमितता मे और आलस्य में समय धिता देते,हैं ओर 
द्विर भअ्रभ्यास फे लिये दी पूर्ण समय न मिलने की फर्याद करते 
हैँ । स्माइ्टस ने एक स्थान पर कहा है कि शालखसी मतुष्य 
पददाने से नहीं ररत, वे काम करने में नाराज होते दें परन्तु 
घ्यथं दुलीलें करने में इमेशा चात्याक रहते दें! श्र्थधात्‌ जो 
लमय गम मिलने के बहाने निकालते .हैँ उन्हें हमेशा अ्रति 
शात्रसी समझता चाहिये। विद्यार्थियों के लिये यही: शेश्ठ 
लाद दै कि थे. नियमित - रीति से काम कर ।: पाठशाला! मे 
तथा शुरू के घर अभ्यास करने के लिये जाने के समय को 
छोड़कर बाकी द्नि फे तथा राधि: के समय में. कया ५ काम 
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करना और प्रत्येक कार्य कौन २से समय में करता: इसका. 
निश्चय कर लें अर्थात्‌ कालक्रम (7॥7० 7०9०) और 
कांय-क्रम नंक्की उद्दराकर ' तनिर्क॑ भो क्षति पहुंचे बिना परि- 
अम के काम करतें रहेंतो किसी भी उपयोगी कार्य के लिये - 
समय नदों मिलने की फर्पाद करने की ज़रूप्त नहीं पड़ेगो। 
कॉलरांज़ ने भी कद्दा है कि आ्रालसी मनुष्य खप्य को च्गहे “ 
जिस तरद बर्बाद कर देते हैँ परन्तु पद्ध।त पूर्वक काम करने 
. चाला मलुष्य सृत्यु काल को पुन: सज्ञीबन ' कर - उपयोग ' में 
लाते हैं इतनां दी नहीं परन्तु बद समय चला जाता है ऐस[' 
निरन्तर स्पष्ट तया ध्यान रखते हैं । । 
विद्यार्थियों को अपना चित अभ्यास में लिप्त. करने के 
सिवाय स्वधम के अनुसार नित्यकर्म में सो अच्छी तरह 
ध्यान देना चाहिये। किसी भो अवस्था-वाल्य-युवा या वृद्ध-में. : 
' धर्म के विषय देह या आत्मा से मिन्न नहों रहने चाहिये 
मिलीस विसेन्ट कद्दती है “घ्म की मुख्य मुख्य चातों का ज्ञान 
भत्येक चालक को उसके माँ बाप के घर्मानु सार प्राप्त करना 
चादिये । स्वधर्म के मुख्य मुख्य तत्वों के ज्ञान के अतिरिक्त 
विद्यार्थियों के लिये अगत्य का ज्ञान दूसरा और कुछ भी नहीं 
द---ज्ो विंद्यार्थी जीचन में किसी विद्यार्थी ने धर्म का ज्ञान' 
पास किया हो तो जब वद बड़ा होता है और जगत फे व्यव- 
'हार में. पड़ता है तब अपने धरम सम्बन्धी शिक्षा में उसे 
जिन सदुग्॒णौ की शिक्षा मिली होगो उन सदुगुणों को वह' 
अचशय: घारण करेगा” इसलिये धरम विषय को विद्यार्थो 
अवेखा से ही तनिक भो दुर नंद्दीं रंखना चाहिये। जो अधिक 
समय न मिले तो मात्र थोड़ा द्वी 'समय स्वधर्म के नित्य आद- 
श्यक कर्म में या धार्मिक ज्ञान में तो विताना दी चाहिये। जो 
विद्यार्थी ऐसा बद्दाना निकालते हैं कि '“दम को समय नहों 
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मिल सक्ता” वे यातो मिथ्या भाषी हैं या आंलसी, अनियमित 
और कालक्रम तथा कांये-क्रम -से काम नहीं करने चाले है। 
नियम और पद्धति से ऊाम करने वाले उद्योगी मजुष्य को 
किसी भी काय फे लिये ( फिर; घद्द: नित्यकर्म से सम्बन्ध 
रखता हो या दूसरा कुछ भी हो ) चक्त भाप्त करना कठिन 
नहीं है। निम्न दृष्टांत से यद्द घात समझ में आ जायगी ।. 


चेलिंग्टमन नामक एक फोजी द्वाक्तिम को काम करने की 
शक्ति अपार थो | घंह ज्यू और फ्रेंच सेना' के साथ लड़ने के 
लिये अपने लध्कर को लेकर रवाना: हुआ । मानडीगो नदी फे 
किनारे बद्द शन्नु के सैन्य की राद्द देखता खड़ा.था। लड़ने के 
लिये निकले हुए सेनांपति को युद्ध. के खिवाय दूसरी ओर 
ध्यान देना स्वाभाधिक्र न था. परन्तु पेलिंग्डन एक नियमित 
मनुष्य था और चद् तनिक भी समय ध्यर्थ न खोता था । उस 
ध्थान पर उल जो कुछ समय मिल्रा उस समय में उसने डब्ल्ोत 
की पोलिस क्य कायदा बनाने की पुख्य २ बातें लिख डालों 
ओर फिर बादमें यही चाते बड़ी उपयोग्री हुई | इसी तरह 
, सीज़र जब अपने सैन्य के साथ आहपूस पव॑त ल्लांघ रहा घा 
तथ उसने लेंटिन भाषा के रस अलक्कार विषय का एक 
निवन्ध लिखा था | एक समय जब वद साठ दजार सिपा- 
दिया का सरदार था श्रौर शनुओं पर हमला करता फिरता 
शथा-तब उसने झपनी नियमितता के कारण मुर्दा की बीमारी 
, के समय कौन सी दवाई करना इस विषय का एक बड़ा लेख 
लिखाया. था ! विद्यार्थियां का पिद्याभ्घमस के समय घर्मे 
कार्य में चक्त न मिले शौर खोज़र का लड़ते .लड़ते २ तथा 
मुश्चाफिरी करते समय में सी पुस्तक लिखने का -समय मिल 
शया यद्द कैसा.आश्चये दै ? नियमितता और उद्योग का यह 
मिश्रित परिणाम है। विद्यार्थियां को सी ऐसे दो बनने का 
अ्रयत्त करना चाहिये। : *.. (१०२-१०३) 
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दशम पंरिच्छेद । 


. . व्यसन निषेध-यूत 
'. व्यसन पारेहारः ॥ १०४ 


सवाि व्यसनानि .दोष निकराउ्डकाराणि हा दुर्धिया: | 
झ॒त्कृष्ड हि हठाद हरन्ति समये स्तेना यथा सम्पदस || 
चूतादीनि विनाशर्य॑ति नितरासुर्क्ृष्टकायोण्तो | 
नेष्टव्यानि कंदापि सेवितुमध; पातप्रदान्यथितिः ॥ , 


व्यखनों का परिहार 


सावाधथ--छुआं, मांस, मद्रि, घेश्या, शिकार 
चारी और परदारा गमन ये सांत' व्दखन तथा अफीम, भांग 
गांजा, चरस, केोकेच, सिश्वेट, तमांखु इत्यादि उपव्यसन हैं | 
इस में से कलाई सी व्यसन ऐसा नहीं है लिख में हानियां न भरी 
दो अर्थात्‌ व्यलन मात्र मनुष्य की छुदृशा करने याले हे और 
जिसातरद चोर या लुरेरे मनुष्यों की सम्पत्ति हर लेते है उसी 
'तरद्द ये खब व्यसच विद्यार्थियों के अमूल्य खूमय की छूट लेदे 
हैं इतना दी नहीं परन्तु उपयेगी काये में विशेष चक्का पहुँ- 
चाते हैं अरे! उचका जीवन तक नष्ट कर डा“'ते है । ये सद 
ब्यसचे धर्म और सत्काय के तो कट्टर शत्र हैं।ये श्रेय मार्ग 
'में कंदक उन्र विश्न डंपस्थिंत करते हैं. अधोरशति में ले जाने 
चांले उपराक्त ब्यसनों में से. एक-सी व्यसन का ' आंदर करने 
यथा खेचने की 'छुज्ञ विद्याथियां फो इच्छा सी चहीं रखना 
चादिये। १०४ ॥ ह 


ज्यसने का परिदार | ,. +/ , है 





विवेचन:-थत्त बे मांस च खुरा च घेश्या पापद्धिः चौय 
परदार-से वा. भर्थातव्‌ ज॒भ्रा; मांसादार, मद्रि पान घेश्यागमन 
पारधीयना-शिकार : चोरी और  परस्त्री गमने ये -सांतें के 
शास्त्र कारने : सप्त मद्दोष्यसन कहे है. इन मद्या-व्यलनों की 
-आजञ अनेकानेक शाथाएं. निकली. हैं. ज्श्ना खेलने" की अनेक 
'शीतियां हैं | तांस का. जुश्ां, घुड़दौड़ का,. शर्ते का घीलयडे 
का सट्टा, वर्षात का सोर्टों का जभा--हत्यांदि अनेक प्रकार के 
जुआ वर्नेमान समय में प्रचलित है समांसखादार और मदर 
पान के भी अनेक .भेद हैं. हिंसा करके मांस नहों खाने 
पाले भी चिल्ायत का आया हुआ मांस खाने में नहीं 
' दिचपिचाते मच्छी के वेल को पीते समय उसे - दवा मानकर 
ओम कर जाते है, दवा में दारू मिश्रित होने पर भी उसे उदा- 
रता पूर्वक चढ़ा लेते हैं, और मांस के बदले मांस का सत्व 
(१८०६ 8०४०७) पोने में उन्हें घणा नहीं .होती. कितने दी तो 
दवाई के नित्य के परिचय खे-ऐसे परवश वन जाते हैं कि 
उन्हें दचा.फिये बिना चैन - भी नहीं पड़ती यह परिणाम धीरे 
२ दवाइयों में मदर. आदि अनिष्टवस्तुओं के पान .स्े 
खिपके हुए एक व्यसन का द्वी है। इन सथ याता को मिन्े 
भिन्न पक्कार के ढोल में सढ़कर चाहे; जिस, तरद से बताये 
तो भी. प्रायः ये खब मद्दा- इुच्येलन ही हें । और देह तथा 
आत्मा फो-हानिक्वाशक हैं। ये प्यप्तन शरीर की तथा शआत्या 
की उच्च भावनाओं का इस प्रकार नाश करते -. कि व्यसनी 
स्वतः कुछ नड्टी. समझा सक्ता।, जआरी - समभता, है: कि 
मैं धनवान होता जाता हैं और जो कुछ खोना. हूं: थोड़े समय 
' में प्राप्त कर लगा परन्तु चह- प्रायः दूरिद्री चनता जाता है 
जिसका उसे भान न्रद्दी , रहता और अंत में ८ह इसी व्यसन 
में बरबाद हो जाता है| मांसाहारी और मद्य- पाव करने वाले 
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ऐसा मानते हैं कि इन घपस्तुओआ के सेयने से-हमारा शरीर 
घुष्ठ और निरोगी बनता.जावा है परन्तु इनसे प्रायः वे अनेक 
'शेगों में अखित हो अफाल सुत्यु के आस बन ही जाते हैं । इस 
तरह सब्र व्यलन व्यस निया को मालूम नहीं पड़ने देते हैं और- 
उनकी झूचारी फर ही .डालते हैं । इस सचय से अंधकार ने 
स्तेना यथा सम्पदम! इस पद का उपयोग किया है.अर्थात्‌ 
चोर जिस वरद्द घर, स्वामी को मालूम न पड़ने से सम्पत्ति 
चुरा ले जाता है उसी तरह ये वपसन रूपी च्योर व्यस निया को 
मालूम न पड़ने देते हुए उनकी शारोरिक, आर्थिक और 
'आत्मिक सम्पत्ति का विनाश कर डालते हैं । ; 


देशादनं पंडित मित्रता च बारांगना राज़ सभा प्रवेश: ॥ 22 0 2 
' अनेक शांखाणि विलेकि तानि चाहुये खुल्लाति भवंति पंच.॥* 
अथोत :-देशादन, पंडित ऊनो की मित्रता, बारांगना, 
राज्य सभा में आंना जाना, और अनेंक शा्त्रों का अवलोकन 
:करंता ; ये पांच चतुराई प्राप्त करने के सूख लक्षण हैं । इस 
'ज्छोक का कितने ही मनुष्य बहुत चुरा अर्थे' करते हैं। बाररा- 
'बना अर्थात चैशया--गणिका के सहवास'खे चालुर्यता प्राप्त 
होती है ऐसा 'मावकर कितने हो बेश्या के भक्त अपने दिले में 
अ्यंतोष मान लेते हैं कि हम शाखाधार से चातुर्थता- प्राप्त. करने 
की चाल पर ' चल रहे हैं | प्रायः चैश्यागामी चतुर नहीं हो 
ऋतक्ते परन्तु दुराचारी और घन का छुशएयोग करने चाले दो 
दोते है, चैश्याणांमी मनुष्यों को कुआरी, मद्रिपान करनेधाले 
'ओर चोर इत्यादि अनेक दूसरे दुर्गेश सीखकर कुलांगार होते 
देखे हैं ऋरण कि वैश्यागामी मनुष्य घीरे २ व्यसनों में फँसते 
दी जाते है | चतुराई . के सूल रूप में चैश्या की गंयना की दे , 
डसका कारण यह है कि प्राचीन समय .की . वेश्याए' नत्यां 


ददसनों का परिद्वार । पी । ० ३७ 


हे 3 ल्‍णत. कह 


शैनाओं का ही धंधा करती थी.। और यावज्भीवन पवित्रता से 


बिताती थी। उस समय राजकुभांरों को संगीत हृत्यादि 
ललिता कलाएं सिखाने का श्वेंख धारांगनाओं का गृद समझा 
जता थां। घतमान चेश्याय ठो नेता से देखने योग्य भो नदीं 
होहों। और इसी कारण उनका सहंवास “चतुराई सूल' नहीं 
दो सक्ता परन्तु सर्व नाशक हो जाता है। शिकार फा व्यसन 
भी अत्यन्त दानिकोरक दे यद व्यसन जो ग्रदण फरता है चद 
सारासार का तनिक भी विचार' नट्टों करता । शिकार को 
सेल के समान सम्ंभकर सदसखोों पशु पत्तियों फे नाश करने 
में निमरन रहने घाला पाॉस्धी इतने निर्देय हृद्यत्राला हो जाता 
है कि प्रातः घह मनुष्य दी नहीं रहता । मासुषोय चृत्तियाँ का 
उसके हृदय में, टिकना भी मुश्किल: दो जाता दै । मरते पशु 
पत्तियोँ की चिहलांदट छुनने में उसे आनन्द प्राप्त होता है। 
इन्हें तड़फड़ाते देख उलका मन प्रसन्न दोता है । उन्हें अब- 

हीन देखकर उसे आनन्द होता है। श्र उन्हें मरा हुआ 
वृथ्वी पर पड़े देखकर अपने को पिजयशाली समभ गर्षिष् 
बनता है | इलहिंये यद व्यसन सर्च मालुषीय शुणणों का ध्यंस 
करने वाला और मनुष्य को पशु यनाने वाला है। चोटी करने 
के ब्यसनी: जेल. में ही मरते हैं. ऐसा देखने में श्राया है। चोर 
बूद्ध दो जाता है तो भी उसकी इच्छा बार *- चोरी करने की 
दी दोती दै। पद किसी उद्यम में नहीं लग सक्ता और अनेका- 
नेक समय फुैद शुगत आता है तो भी फिर चोरी फरने में दी 
कीन रहता है । और अपने - अंतिम दिन शांत रोद ध्वनि में 
बितांता हुआ फ्ेदखाने में 'हीं पूरे फरता है । परदारागामी 
जनों का व्यलन भी उपरोक्त छुः व्येखनां सा मदद भयद्भर है। 
कारण कि यह उनके खित्त और: वित्त दोनों का नाश करता 
है। अपनी ख्री मं सूतोष नहीं मानने वाले परदारा पर आशक्त 


हू ० *्_्_्म्म््ही 


६८ द्वितीय खब्द ]. ,; :: कर्ब्य-कोपदी: [ इृशम घरिष्छेद 





'+ से के जाकड शक 'र#+ *बक पक अत 


' ड्ोकर तन,,मन, और -घल का -साशकर अकाल सत्यु' प्राप्त 
डोते देखने में भाये:हैं.।-ये -सात ब्यूलन ऐदिक तथा पारलो: 
किक अनिष्ठ करते घाले है. ऐसा समझ: प्रत्येक मलुध्य को 
अपने म्राल्य/काल़ से ही उनसे दुरः रहने:का धंयत करते रहना 
साहिये। सिद्यार्थी अबखा: से इन व्यसन रूपी राक्तुसों से;लेत 
कर, चलना साहिये | अफीम, गांजा; सांग इत्यादि - वरुतुए 
'मदिरा. सी .ही हैं इसलिये इनेक्रा समात्रेश मदिरा करेफ्क 
जंग फी तरह फर. लेना उचित-है ॥ १०४॥ और 

[झब, प्रत्येक व्यसन, का सविध्तर, ए्थक ६ धर्ज़न फरत्ेः में- आता-- है) 
के '“ चूतम्‌॥; हण्ए है. या 5 
“निः:शेष व्यसत्ताश्रय सुचरित-दवारागेलो निश्चलो)' : 
: थोग्या योग्य विवेक दृष्टि तिमिरं सद्धम विध्वसकर्म ॥। . 


: चित्त व्यांकुछेता करे शुमहर॑ दुष्ताशंयप्ररक .। 
त्याज़्य दुगुण मात्र मूछमफल चूत हिता. कांडक्िमि! )| 
.. ' प्रथम व्यखन,:ज था 4 ; | 
भावोयथ।-जुओ फा व्यसलन-सब व्यूछ़नें मे-उच्च (बड़ा) 
है।. यह.  चारित्य-सदुबतुन हे. द्वार ग्रन्द करने - में.ह्कृला 
(सांकल ).का काम :देता; है' योग्यायोग्य वस्तु को मिन्न करने 
वाली: घिवेक़ ' दृष्टि के बन्द करने से अंधकार चनःजाता है! 
सद्धम का नाश-करता है, कित्त फो -इंग्रेशा 'आकुल व्याकुल 
. शिति में रखता है | खुण और शांति का स्वदा उच्छेद फरता: 
है। विचारों. में मल्तीनता और बुद्धि में दुष्टता उत्पन्न करता 
हे। असत्य, चोरी 'इत्पादि डुर्गणों को.तिमंत्रंय देकर घुलातां 
है। कारण कि कितने द्वी दुगण तो इसके, साथ; दी रदते है 
एससे बंधे हुए. हे।॥ जिस इयलन -में फायदा 'तो “एक “भी 
, नहीं, और , गर फायदों: का. पार -ही;नहों-पेसे:जम्मांनाम् 


प्रथम इश्हन, जुआ । े  €ह 


क 
हैं 5 है; 


( 





बंयलेंन फा अपंना हित चाह वाले विंधांर्थी कसी सेवन से 
करें | ईंणपं ॥ । की | 
निदेशने करने में आंया है. पत्र श्लोक के विषेचन में. दिखाया 
दे कि जुए की अनेक रींतियां इस बुद्धि शरीर तक के जमाने 
में निकली हैँ फिंए घाहँ उत्त पर ब्यौपार का यां खेल का ढोल 
चढ़ाया जावे तो भी प्रायः उपशोेक्त जञआं एक प्रकार का व्यसने 
दी है। शीर उसंका निषेध करना दी उचित है।सदुव्यपदांर 
के द्वार बन्‍द करने चाले,फे समान जो जएं को गिना है वह 
सर्चथा उचित द्वी है फारण कि यह रक ऐसा दुगण है जो 
समस्त गंणों को नाश फर डालता है। जथ्ांयों हमेशा फकंपटी 
श्यसिचोरी। और अखसत्य वांदी, ते दोते ही हैं । छुभाषितकार 
कदते हैं कि “काके शौंचं घत फारे थ॑ सत्यं सप चान्तिः 
ख्रीपु कामोंपशान्ति:' अर्थात्‌ कीएं में, चतुराई । ज्ञधारियां में 
जत्वादित्व, सर्प में क्षमां और ख्वी में काम की शांति क॒ढापि 
नहीं दोती-। कद्दावत भी है कि 'हाया जनथांरी दुना ससे क्यों १ 
फिर से जात प्राप्त कर पैसे पैदा करने के लिये, हाय हुआ 
मनुप्य इस तरह फिर से खेलने--प्रत,प्राप्त करनेफ़े लिये अनेक 
प्रयास करता है चंद्र घर छार वेचता है। स्री.को ख़तोकर 
उसके वर्राभूपर बेचता है, कर करता है शोर अंत में. कुछ 
भी हाथ. नहीं लगता तो. चोरी सी करता: है | इस तरह एक 
'खे अनेक: दुर्गुण , स्वयम्‌ .पेदा हो जातेहै ओर जुश्ारी को 
सर्वेधा भ्रष्ट फर डालते हैं. .... 

“ हग्गम्णों की ' प्रस्म्परा किले, तरह.. जाएत होती. हे 
उस्रका एक द्ष्टात्त है। ,प्िलायती:- एक, घनवान खुचतों स्त्री 
सचमुच में छुशील और पतित्रता। थी। एंकर समय ,उ धने एक 
तोर्डी में अपनी किस्मत अजमाने की इंडछा क़र ५ पोंड की 


द्वितीय लतद']..... कंेन्व:कोमुंरी,.... ..! इसम परिष्केह. 


कीमत का सोर्टी का टिकर्ट लिया | इनाम बांटने के दिन वह 
घर पर बहुत आतुर दोकर बैठी कि. आज मुझे इनांम,प्राप्त 
दोने का तार आवेगा। इस आशा से उत्छुऋ हो रही थी। 
परन्तु उसे -इनाम न मिला । पांच पेड. कोने. के कारण उसे 
पश्चात्ताप हुआ | परन्तु खोये हुए ५ पैड फिर से प्राप्त करने - 
के लिये जसने १० पौंड की दो टिकट लो और. उनमें भी 
इनाम न मिला एक दस १५ पैंड खोये इत १५ पेड के प्राप्त 
करने के लिये उसने ५० पैंड . की १० टिकट. खरोदी और 
बह रकम उसने अपनी पुक सस्री के पास. से उधार ली 
दुर्भाग्य से ये दस टिकिट भी ब्यर्थ गए और कुछ नहीं मिला। 
इस रही का पति धनवान था और बह. अपनी स्त्री को प्रत्येक 
मदद में कुछ न कुछ दाथ स्र्ची के लिये 'सी देता था उस - 
रकम में से कुछ न कुछ बचाकर उसने ५० पैड इकट्टे किये। ' 
यह रकम फर्श अदा करने के लिये इकट्टी की थी परन्तु उसे 
एक समय फिर अपना नसीब अज़माने की इच्छा हुईं और उसने 
उन ५० पैड की सोर्टी की टिकट ली | फिर भी उसे कुछ नहदों . 
मिला और जिखके पास से रकम उधार क्री थी उसकी तरफ " 
से बह २ तंगी दोने लगी । .पति को अपनी यंद बात कद्दना - 
उसे टीक.न जचा | फ्येंकि इससे शायद्‌ उनको क्रोध दो जाय 
ओर कोई सांधन पैसा प्र्त करने का न था। इसलिये उसने 
एक बुरा कार्य करने. की दिम्तत की, घर से. एक दीरे की : 
-अंग्रृठी उसने चुरा क्षी और उसे बेच. झअएनी खंखी का कर्जा 
,चुकाया | घर में से जब अंगूठी फे खोजाने की सूवर उसके 
पति को हुईं तब उले अपने नौऋर चाकर् पर संदेह हुआ | * 
. उसने नौकरों को समभझाये और घमकाये परन्तु थे सच्चे थे- - 
उन्दोने चींटीली ऐसा मंजूर नहीं किया। इसलिये उसने सेब 
नोकरों को छोड़ दिये ओर उनकी जगह नये नौकर ल्गांयें। . 


प्रथम ब्यासन जुआ । |. १०१ 


पंतिने अपनी  ख्री से कद “पद घींटी तू एदन कर गई होगी 
और तूने! ही उसे कहीं खोदी है अगर ऐसा. हुआ हो ते कद दे 
में तुझे उपालम्भ- नंःटूंगा । पंरूतु इससे इन चित्चारे;नौकरों के 
पेट पर लात न लगेगा ।” घद खत्री-भंठ बोली “नदीं; में पद्चिन 
कर नहीं गई और जो में खो आई द्वोतीं तो में मेरे प्यारे पति 
से मेरी गफलत क्यों छुपाती.!!' जुआं, चोरी, और असत्य-ये 
सीन दोष ते उसके साथ लग गए । कितने ही दिन पश्चात्‌ 
एक नई अंगूठी खरीदने के लिये उस गृहस्थ ने एंक जौहंरो 
फो कई अंगूठियों के नघूने लेकर आपने घर घुलाया। उन 
नमनें में घद गुमाई हुई घींटी उसने देखी | बंद चमका और 
उसने पूछा । यद- अंगूठी तुम्दारे, पास कहां, से आईं? 
“खादेब |! यद अंगूठी झापके पड़ोसी मिसीस फिलिए ने कुछ 
भद्दाने पद्दिले मुर्से बेची है” मिसीस फिलिप को. चुलाई और 
उसने अपनी सख्री की समस्त बाते कद्दकर अपनी साहूरारी 
सिद्ध की । उसी दिन उसने अपनी, ५कठ बोलने वाली, चोर 
और ज़श्यंरी सन्नी का त्याग फिया। उस स्त्री का चोरों में नांस 
दे जाने से उसके दूसरे गु्ण भी अवगुण से गिनाने लगें और 
उसे झनाथाश्रम में ही आध्य लेना खूका। वहां भी फिसी 
शनाथ की कोई घसुतु खो जाती तो इस रुन्नी ने दवी ली देगी. 
ऐसा उस पर संदेह किया जादो. और किसी २ सर्मय ते। 
मार भी खानी पड़ती | इसी हालत में" उसने अंपने हुभ्ली 
दिन पूरे किये॥ १०५॥ क 

[नीचे के 'छोक में लुएं से होते हुए चुकसानों का दिग्ईशैन. किया है ] 


चतस्य दुष्ट पंरिशामः ॥ १०६ ॥| 


“ विद्या तस्य विलीयते वरतरा भज्ञा न संतिष्ठते ।. ." 
 नषुण्य नितरां विनाश .पदवीं प्राति लोत्या सेह ॥ ', 


. १०९ द्वितीय कयड ] ......कर्त्तव्य-कोबदी... ......] दराम्, परिच्छेद 





उद्योगोस्तमुपति नश्याति यशः शुण्य प्रभावोद्धवे 
थते दारुंण दुख जांछ:जनके यस्य प्रसक्त मन्र: ॥ 
-. जुओं से नुंवंसान । 


भावायथ:--अंनेक प्रकार के दोदंश दुख के धूल के 


असींचने वाली और विविध विपत्तियों का जन्म देन वालो 
ज्ञआ व्यसंन की लत जिंस मनुष्य का लंगती हें उस. मनुष्य 


न 0 
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'निंषुणाता चंलिंत हो विनाश को. मोगं पकड़ती है, नीति रीति 
निद्वादेवी के आधोन हो जाती है । उसके उद्योग 'हुल्लर की 

हिशां का जल्द दी अत आता हैं । पूर्वजों के पुएय प्रभाव से 

धाप्त येश और कुल की प्रतिष्ठा का प्रलय हो जाता है। 

'किं--वइुनाम्‌ उसकी संम्ठद्धि का हमेशा के लिये एकदम नांश 
द्ोजाता देता ृण्द का... 

,.. विवेचन;--जदां एक हुगण अनेक:ढुसु णो का जन्म दाता 
: बच्ल है .घहां उन: डुझ्ु॒णां की प्रचत्षता- से .सदगझुणा का 
विनाश हो जाय इस मे-क्या आश्चय है ? विद्या, बुद्धि, कला-' 
कौशलता, उद्यम, रुचि, इत्यादि सब ?खांगु का विनाश. दो 

जाता है.। ज़ुए' की आदत ले इन सब ,गुर्णां का पिनांश होता 

है इसका एक कारण है | ज आंरी खिफ एक ही द्ाव म॑ थोड़े 

अम से सेछड़ों रुपये घांघ कर सकता है अथर्वां एक चर 

में सैकड़ों रुपये खे| देता है।इस सचब से :उद्योग,-हुक्षर, 
ध्यापार या नौकरी से. थोड़ा थोड़ा ,दूव्य, प्राप्त करना इन 
सैकड़ों के हार जीत के करने घालों को अच्छा नहों लेंगता 


प्रथम ब्यध न जुआ । ली आल पा ५०३ 


इसी कारण जश्ारो को उद्यम कर पैधी आंप्त ऋंश्ने दंगे 
कंदापि ढंसि नहीं दी संक्ती | जंहां उद्यम है यहाँ कंष्ट भी है 
और कर दे तभी पैन थाप्त दवते हैं 'इसो तंरंदे कंपंट पूर्वक 
पैज्षा धाप्त दो तो उसे /टुद्धपयाग में लेगाने की भी इंडडा 
नहीं दोती । इसके विरुद्ध जैभारी अपने थोंड़े श्रम से प्राप्त 
किया हुआ पैसा चाहे जैसेघुरे भाग में सो देने: की भी 
हिम्मत करते हैं.:इस तरद्द एक 'उद्यप्री मन्नुष्य 'बहुधां सद- 
गुणों बनता है. तो जुभारी जैंला निदचमो मशुष्य. दुर्गणी 
बनता है दुगंणी मनुष्य से येग्पता-श्रौर विधादि -साग जाती 

और इस तरद :ढुगणां की “परम्परा से यद. अपने. दी 
नाश. का मांग ख़ुलां करता दि इस लिये ओ विद्यार्थी अपने 
दित का माग दूढते हों. उन्दें जुआ 'कट्ाोपि नहीं ललेलना 


चाहिये ॥ १०८६॥ , 
ह '' च्त समृद्धि ॥१०णी 


दारिश्रे दुरति क्रम सहचरं यंस्यास्ति मित्र परे" 
दाभाग्य दुरितारूव त्वचुचरं दाती बुअक्षा परा ॥ 

, 'पिग घिक्त्वामिति तजेनाजन कृवा यस्यास्ति निर्ोषणा | 

' सद्तांधिक्ृतिं महोन्नाति पद ट्युक्त॑ हि का श्॑नु पात्‌ | 

है जँऐं की सम्कद्धि । 
' भावाध:-श्रंद्ा ! जंएं की सस्द्धि तो विचित्र: दी है। 


कठिनाई से जीत सके ऐसा दांरिदय' तो उसका संहंचारी 
परम मित्र है, पापक्राश कृत्य से उत्पन्न “हुआ दुर्भाग्य तो 
जिसका खास नौकर है:। व॒शुक्ता-भूख जिसकी बड़ी दासी 
है “लघ. सम्पत्ति ग़ुमाकर बैठने वाले जुआरी को घिंकार 
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है। दजार बार घिकार ऐ” | इस. तरद लोगों की और से. 
दिये जाते घिक्कार श्रौर फटकार या अंगुली -द्खिकर की हुई 
तजना था निर्याष जिसका ढिंदाए है। एक अधिकारी. जैली 
कुल सामझ्री. और -झधिकार युक्त एक ,जुझ्ांरो' का ब्यसंन 
जिसके पढले पड़ा, है बद भला उसे कैसे-छोड़ सक्ता है ?.(१०७). 


विवेचन:--इसः शछोक में जआरी को पक बड़ा राज्यांधि 
कारी गिनकर उसकी और एक सच्चे - राज्याधिकारी समृद्धि 
की तुलना की है। अधिकारी के साथ अनेक :सदकारी . 
होते है तो जथारी फा सहचर और ,नित्र दारिद्र. है, नोकर 
दुर्भाग्य है,, और दासी भूख है। जिस ,तरह राजा फी अय 
घोषणा समस्त प्रज्ञा चर्ग फरती है। उसी तरह' जुआरीःकी 
जय घोषणा रूप घिक्कार और फिटकार फे उद्चनाद झुनते है । 
झौर यही उसके टिंढोरा रूप है। ऐसे अधिकार याला बड़े 
शज्याधिकारी फे समान ज्ञुआरी है, उसके अंकुश तले जो फोई 
नागरिक झाया कि उसकी ख्वारी हो इसमें कौन सी नवीनता 
है? ज्ञभाँरी रूप राजा फे सहचरों की जो कहपना इसःम्छोक 
में अंथकारों ने की है वद योग्य द्वी है। छुभ्रा खेलनेवाला 
ज्ञुआरी जा कि धनवान होने फे लिये ज्ञआं खेलता है तो भा 
ज्ञग्रारी “का पंर्स 'मिन्न- दरिद्र होने, से .जभा रूप राजा'के ' 
साथ उस दारिद्र झूप मित्र के -पञ्ञे में. भी-जआरी गए बिना 
नहीं रद सक्ता । इसी तरद्द दुर्भाग्य जो इस ज्ञआरी फा दास 
' है और भूजल दासी है और यह जोड़ी सो जथआरी की सेचा 
करने. वाली है इसलिये यद् अपने मालिक केशिंकार पर 
झपना दाथ अजमाने से-नहीं चकती (१५०७) 
जिआरी के परम मित्र दारिद्रय के और कौन २ से मित्र हैं और 


शनका निवाप्त कौन से स्थान पर है इसका ट्िंदशेन' निम्नलिक्षित ओक में 
संवादरूप से किया है] 


शुए की समद्धि।_ 7 १०३ 


यूतमित्राणि दारिद्रयादीनि ॥१००७॥ 


है दारिद्रथ निरीक्षेत कि्ुं भवान-पश्चामि मित्राणिभो। 
तानि ब्रृहि च-कानि भो शुणु सखे दुःख पुनदुदशा:॥ 
दौभोग्य दुरितश्व देन्यमतु्ं स्युस्तानि कुआधुना ? 
प्रग्य यत श्ृह वस युर धुना ततन्रप यास्माम्यहग्त | 
जथारी फा घर और दारिद्रए। 

भावाध-प्क समय एक भजुन्य का, दारिद्रध के 
साथ निम्न लिखित सम्बाद हुआ।. , 

मनुप्प:ः--दे दारिद्रघ  वारों . ओर फाँ 'फा मारते हुए तू 
किसे देखता है ?.. . 

दारिद्रष--चघरे भाई ! में मेरे मित्रों को हू: ढता फिरता हूं। 

मनष्यः--तेरा मित्र कौन है 

दारिद्रध:--भरे भाई ! फ्या तुके इतनी भी खबर नंहीं ? 
छुन, में उनके नाम कद्दता हूं एक तो दुख, दूसरी छुद्शा, 
तीसरा दुर्भाग्ये, चौथा दुरित अर्थात्‌ पाप और पॉँचवाँ वैन्य 
अर्थात्‌ दीनता गरीबाई ये पाँच मेरे दिलोज्ञानी दोस्त हैं । 
हमारे सबके नाम फा प्रारम्भ 'द 5क्तंर से ही दोता है अर्थात्‌ 
झत्तर में भी दम एफ से दे और प्राय: जदाँ दम जाते हैं ब्दों 
भी साथ २ ही रहते हैं । 

मनुष्पय-तेरे मित्र तुझे फ्दोँ मिल सकगे, ये भी तू 
जानता है? . 
... द्वारिद्रध-हाँ ! मैं जानता हूँ ये सब मेरे -मिन्र प्रायः जदाँ 
कुसम्प' हो, कुटुमर के मनुष्य एक २ का नाश करना चाहते. हे । 
भ्रथवा जिस: घर में छशाँ- का. छुंद--व्यसन लगा हो पहाँ 
मरे मित्र और में रहता हूं। यद्द किली ज्ञुआारी का घर हे । 
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मेरे मित्र होगे इसी लिये में भो यहां:आबा हैं ॥ १०७ ॥ 


सारांश--जभ्नांरी का दारिद्रधथ, के साथ २:उसके - मित्रो 
ऋूप दुख, दुदशा, दुंभागेय, दुरिते, और दोनंतो के साथ 
सम्बंध है, और उनके. येश में रहता हे इससिय ले: . मिर्च 
साथ दी रहते है इनके वश में नआना :हो सो प्रत्येक को 
कुसरुप और जप के ब्यसन का त्याग करना चाहिये-॥-१०७-॥: 

[ नांचे के श्लोक में जुआंरी होने के कारगी शिनकी एवारी हुई, तन 
बड़े मनुष्यों के दृष्टांत दिये है |)... ् 


झतान्मेहतामंपि विंपंत्तिः ॥१०६&॥ 
द्रोपद्या: पतिसन्रिधों नंप सभा मध्ये पी कृपण। 
यज्चाभूरधिकारतो निरसने तस्याः पतीनां पुरः 
राज्यायित्सखलन वने च॑ गर्भमन परनया नंलेस्पाल्मव । 


हक 


तत्सतवेतवाविक्रमण कालत रे द्यत: | कंरचंबत्सम: | 
- ज॒ुएं के कारंण घोर विपत्ति 
भावषांथ:-डुयोधन' ने भरी खभा में सुधिष्ठिर और 
अज्षन- जैसे पति की खी दोएदी जैसी मद्दासंदी के पट--जोर 
सिंचवाये और पांचों पांडव राज्याधिकार से 'पतन हुए और 
. उनको चस्ती छोड़ चनवास भुगतना पड़ा। इसी तरह प्रसिद्ध 
मद्ाराज़ नत्त को राज्यपद सें भुष्द हो अंपनी स्त्री दमथंती के 
साथ:पांव २ विना किसी साधन के बन में भटकना पढ़ा. दे 
जञ शा ! ऐले प्राभाविक मच्त्त पुरुषों को भुष्ट कर उन्हे विर्पत्ति 
ओर छुश देंने वाला तेरे सिवाय दुःसंय कौन है तेरी लीला 
की ही यद संबं परिणाम है। अनेक पुरुषों को सेंकेंट में डांलेनें 


वीले हें जुआ ! तेरी लोला अपार ही है, उंसंका वर्णन फैसे 
दो सकता है ? (१०६) 


शुए के कारंस पोए विपतति[, / - १७७ 


विवेचन: -थू्त खे--जू ए से हुई दनियां के दो बड़े जगत 
प्रसिद्ध दृषंत इस श्लीक में दिये हैं । विद देश के राजी नें 
की अवदशा का मुरूय कारण ज था थी। अपने भाई पुष्कर 
साथ ले भा खेलते नंत्र अपना शाजंय पांट दर गए और इंसी 
लिये लिफ भपनी शुत्री 'दमयन्ती को सींथ लैफेर' बने में आने 
पड़ी था।बने में भो भनेकानेक संकट सहईने पंडे । पति पत्नी 
बिछंड गए | वरहीन, छुधातुंय और अंत्यस्त द्वीन देशा में 
अंईले २ घृरमेते नल को अंत में पेके राज के-शेंश्वेप/र की 
नोकरोी करने का समय श्राया. ओर दर्भयंती फी दै।ली घेंन फरें 


१३००० 





अं लर्म 


द्वार गंए. घन, अमीन, पंशु इत्यांदि खब हार गंएं तब दवरी 
अश्ारी-दुता रमे इस न्याय के अनुसार युंधिंप्टिंग ने अपने 

कांटे (भाई, लद॒दव फिर नकल को भो:ज एं में:दण दिया 
कोरदी की ओर दांव लेने घाले शकुनि ने यद्द कद्द कर चिढ़ाया 
कि तुम्दारे दो विमाता फे लड़के भाधयों को तो ठुमने दाव में 
स्रो दिये परन्तु तुम्दारे खगे भाई तुम्हें अधिक पंयारे हैं' ऐसा 
मालुम दोता है” इस पर से युधिष्टिर' ने अज्‌ ने, भीम, और 
अंत में खुद अपने को भी दाव॑ में रक्षक लव खो दिया। 
पाँचों पांडंच कौरंचों के दास 'दोगए.' आब सिफे अकेली 
दोपदी रही. जब विनाश फा समय श्ता हे तंव विपरीत बुद्धि 
सक्तती है इसी अ्रतुलार युधिष्ठिर न द्रौपदी को भी दांव में 
रख दी और द्वार शाप. इस तंरदं पांडव श्रऐना संवसुय ग़ुंसा 
कर निस्तव्ध बैठे थे कि एक दम दुर्योधन ने द्वीपदी को जो 
ग्जस्वलो होने के कारण सिंफ १ बख्य, पहिन कर अंतःपुर में 
मैठो थी वहां से उसी स्थिंति में चुला मंगाई | दुश्शासंन उसकी 


१०८ द्वितीय कद]... कत्तन्य-कौमदी [.दृशर चरिलेंद 
है जक कक वीक पा डक. हक 3 पक गर कर 3 मम ज लिलिक क अकम 


चोटी एकड़ कर अप्रर्यादिंतिं रोंति से संभां में लाया॥ और 
उसका उसने. घद एक पस्न भी खोँच.लेनां चादा अन्त में. 
धतराष्ट्र के दिये हुए घरदान से द्रौपदी ने अपने पांचों, पति 
फो दासर्व से मुंक्त किया और ये १२ वर्ष तके बनवास सुगतने 
के लिये उल दिये । ऐसी २ लीलाए' ज्ुश्रं के परिणाम से होती 
हैं और अगर - इससे. होती. हुई दानियों का सबविस्तर वर्णन 
किया जाय तों एक बड़ी. पुस्तक लिखी जा सक्ती है॥ १०&॥ 


( धुत के दुष्परिणाम का इशेन कराने के लिये एक-. ्सद कारक 
कंदाद नीचे के श्लोक में दिया दे * ; 


चुत सेविनां मणडलस्‌ 
युध्याक, कतमो महानहृभह चलक्षशाण्हा जगुः | मो 
कोटिद्वव्यपतिः पिता<हमघुना भिक्षाचरोतरों मंहानू ॥. . 
तातो में सचिव) पणे- हम भवम्‌-चर्णी ततोहं. महान्‌.-॥ 
रेन्यंस्तं सह भायेयारिवलधन चते ततोई महान ॥ 
.. , '. ., - , जुआंरी मंडल 
, भावार्थ और विषेचव+--एक-सांहफार ने जुए खेलने फे उस्मेद 
धार अपने लड़के को जूओआं का खरूप और उससे. दोती हुई 
धानिया समकांने के लिये एक जु आरी मंडल को,झपने घर 
घुलाकण पूछा कि बोलो ठुममें लघस , बड़ा ज आँरी कौन है ! 
. >जो बड़ा हो उसे मेरे लड़ के का शुरू बनाना है और उसे कुछ 
झेभी देता है यह सुनकर उस मंडल में से एक: मलुष्य 
बोला कि.में सबसे बड़ा हूँ इसलिये वह भेट मेरे सामने रखो 
काहुकार:--तू किस प्रकार से बड़ा है कर | 
शथम जू आंरी--मैं बड़ा इसलिये कि इन खबसे पुराना 
: ज्षु आये हूँ। मेरे पिता करोड़पति खाहकार थे उनके प्रने , 


5 पी हें 


हॉमांसीमंदत! ये ६६ 


....ह.ुु... 3 मा पा 
पर प्रायः यद सब संमुंपक्ति मैने ज-ए' में स्तो दी हे और 
झाज सिलखारी सा फिरता है ।. , , . 
दूखरा ज्‌ आंरी--परे बेठ बैठ मुझसे तू बढ़ा नहों है ? 
सबसे बड़ा में हूु। 
सांहफार--तू'बड़ो कैले समझा जाता है? । 
इसरा ज् आंपे--में बड़ा यो ह्‌'. कि इससे मेरे पिता अधिक 
धनवान थे श्रौर राज्य के कार्य कर्ता थे। इससे उनके पास 
अपार द्वव्य था । परंतु वह .सब द्रव्य बनरे ने ज ए में सो 
दिया है । इतने सेद्दो मेंरी तृप्ति नहों । जदाँ तक फेज मिला 
घद्द भी लेकर ज आ खेला यहां तक कि कुछ बाकी त रहा । 
सीसरा जू आरी--ठीक २ अब चुपचाप बैठ तू क्‍या बड़ा है ? 
बड़ा तो में हु । सेठ साहब खुनों. मेऐे' पिता राज्य मान्य 
प्राप्त मुसादिय थे राज्य के भेष्ठ से भ्रेष्ठ वस्तु प्रों का संग्रह 
इथान दपारा घर था परंतु इस बने के दाथ में भाते दी उस 
कुल सम्पत्ति फो छुए' में फना कर दी भौर कर्ज भी कर 
लिया है इृ१नादो नदीं परंतु मेरी खो को भी उसके पीदर 
पहुँचा आया ह'। मेथ इरांद यंद्वां तक दे कि फाम पड़े 
'तो ख््री को बैच कर भी ज आ तो अवश्य खल॑ कहो फिर 
' में इन.सघसे बड़ा हू या नहीं? 
साहकार--फद्दो पुत्र | तुझे कैसा बनना है। जैधा बनतनां हो 
,._ उसे गुरू समक्त और भेट दे । 
पुत्र--विताजो ! नाश कारक यह धेन्धा मुझे नापसंद है मुझे 
_. जुआंरी नहों बनना है। इन सब फो ज्ञाने दो । 
सारांश, जला, इज्जत, धन, 'कुडुम्ब इन खबं 'फो 'घक्का 
पहुंचाने वाला ज्‌ प्‌ का व्यसन खराब दी नंहीं अत्यल्त खराब 
है इसकिये पत्येक मनुष्य को और विशेष करः विद्यार्थियों को 
ता इससे अलग ही रद्दना चाहिये ॥ ११०॥ से 


“११० द्वितीय सक्द ] कर्तब्य-क्ोमुरी...>[दिशम परिष्छेर 


एकादश पारचछद । 
, व्यसन निर्षंध-मांसाहार 
मांसाहार पारिहारं; ॥११शी 
द्यन्ते द्विविधा:जगत्य सुभतोउल्नादाइच- मांसाशना. । 
दत्तस्वेदनंखज्वरा५िएु यतः :स्प्रष्टी5स्ति:भेदो 5नया।-॥ 
साम्यं तेन फलाशिमि: सह नणां मांसांशिभिने पुन । 


#तस्पानेव कंदापि तंत्सम्ावित नृणां नु मांसाशनम्‌ ॥ 
मंखाहार का परित्याग । ..- , .. 
ऋआवा्ध--जगत्‌ के प्राणी दो प्रकार के हैं एक मासा- 
हारी और दुछरे दवरुएति, फल-फूल और अन्नाह्ारी है, मांस 
अक्ती और घनरुफ्ति- भृज्षियां,सें दांत, पएसीना;- ज्वर आने की 
ति, जरूर, तक्क- इत्यादि कही... सिन्नतो. स्पष्ट ज्ञात, होती है। 
अर्थात्‌ मांलाहएी सिंह, बाघ प्रश्चत्ति .जत्तुओं- के,.. नेख, दांत 
और डाढ, जान बरो को फाड़ सके; ऐसी होती है. परन्तु वतस्प - 
त्याहास्थि: के-चैसे नहीं होतीं. मांखादारी, जन्तु को ज़ब उचर 
आती दे तब पसीता आता है, परन्तु. चनेस्एति. सत्ती प्राणियों 
को उसके विरुद्ध आता हे-। इस दोनों प्राण! वर्गा. से ले मांसा- 
ट्वारी दर्य में मनुष्ण की गराना नहीं दो सक्ती, क्योंकि मांसा- 
द्ारी के से शरोरा दयव मनुष्य-हे. नहीं होते.. किन्तु उनके 
अचदयव सन्तस्पत्याहारी. के से हैं, इसल्िये.विचा<-शील मनुष्यों 
को मांसाद्वार करना वित्ास्त अनुचित हैं ॥१११५॥ 
विवेचन:--“मांसाहार! को एक वब्यसत-सदृश. सममेाने का 
कारण यद है कि मलुष्य आदि से- मा[साहारी नहीं होते थे, ने . 
सिर शोक से मांसांहार. करने लग गये थे. और फिर जिस 
तरद दुसरे व्यसतों मे. फंसकर उनसे मुक्त. होना असमस्प्रवं सा. 


बन 









भांसाहार का।[प्ररित्याग । . :.. ५  श११ 


द्ोजाता है 5.उसी पकारं वे! इस: मांसाद्वार . के दुब्येसन तथा 
स्वाद में पडकर उस्रमे . पेसे आखक्त दो, गये।कि:डउनमें से 
ऋई लोग उसका;सत्याग नहीं फर सकते मनष्य को! मांसादार 
नहीं करना चाहिये इसके: कांग्ण , स्वासाषिक, हैं ।. , उनसे के 
फितनेददी मुख्य कारण अंधकार ने. इस खछोऋःमें विखाये/हैं:। 
अनष्य फ्रे,देह की रचना बाघ-सिंदह जैले मांसाद्वारी :प्राखियों 
फे समान नहीं, है, घरन, उनसे भिन्न है।:उन्के दांत, अठर 
इत्यादि सब: मांसाहारियां फ़े- सद्ृश: नहीं. और -इसील़िये:ये 
पांसांहारी नहीं .छदला सकते।. यह: कारण- देह: रचना फे 
सम्बन्ध का, कहा । दूसरी सिन्नता, यद/ बतलाई है. कि, मांसाः- 
द्वारी: जीस, से पाती. पीते; हैं-और - पुत्स्पत्याह्वांरी मुँद अधऩा 
आओठों से पानी. पीते हैं.। भज्ञप्य, बन्दर, भूल, गाय इत्यादि 
सब प्राणी मांसाद्वारी सद्दों, इसलिये वे सुँद से: पानी पीते: हैं 
ओर एक, विशेष मिप्तता:यह है कि मनुष्यों को ज्वय-न' दी दब 
भी:एसीता आता है परन्तु मांलाद्वारियों; को जब- ज्वर आता 
है.तब ही पसीमा आता है ।.ये सघ कारण मांजादारी-प्राणियों 
और मजुष्यों में रदीः हुई देह रचना तथा आाचारादि सिन्नता 
से सम्बन्ध रखने वाले है और इससे सिद्ध: छोता: है. फ्ि 
मनुष्यों को. मांसोदारी ध्राणियां की ज़ांति में, नहीं, गिन 
सकते | कारण, कि प्रकृति ने | उन्हें मांखाद्वारी प्राणी का. सा 
पक भी लक्षण न्रदीं... दिया..). प्राश्चात्य विदान भी 
यही निरचय फरतेः हैँ कि मसुष्प मांसाहारी नहों परन्तु 
बनस्पत्यादारी, और फलाहारी:ई ॥आजा'फिंस्सफ़ड अपने 
भ्यग6 एथारडवटी: फ़ण्छ ग 67? नामक पुस्तक में मलृष्य 
की देह स्खना और उसकी देह के भिंजण रे अचयेवोंयं। श्रथे- 
लेकन  तथां' समानता कर इस . निश्चयं-'पंर आते 

अलुंष्य-: कद्ाप्ि/ सांसा दारीः नहीं दो सकता ) पेच्नेद: नामक 


१३ द्वितोग सश्ट ] ' करोन्य-कफौपरी .... [ श्काइश परिष्वेर 


पक विद्वान. कहते हैं. कि “ मनुष्व के ज़ढर की: रचना पर 
से धह-स्वासाविक फलादारी पांति का दी है ऐसे: कई 
प्रमाय रुपए्ट हैं? । श्रो० ओवन' भी पऐेसाही कदते : हैं और 
विशेषतया इस प्रमाण पर कि एस्प्रो..पेडिस- और दूसरे 
पशु अपना जीवन ' झन्न, फल' और दूसरी पोषक संत्ववाली 
बंनस्पतियों से ही चलाते हैं और उनकी देह रचना और 
मलुष्प की देह रचना में जे समता पाई जातो है-उस पर 
से यद सिद्ध दाता हे किमनुष्द स्वाभाविक वनरस्पत्यांदारी 
है। पह्ोरंस नामक विद्वान कहते ऐँ कि मनुष्य मांतादारी 
भी नहों. और वनस्पत्यादारी--तुर्याहागी सी नंदीं घास खाने 
याले प्राणी के जैसे दांत चार चाट डाढूं इत्यादि: मलुष्द 
में कुछ भी नहीं. हैं । जे! अपन इन साथ इंद्रियों पर -खे 
विचार करे तो मातम द्वांता है. कि मलुष्य बंदर की 
तरद फल्ाहारी है “मनुष्य स्वासाधिक रूप से मांसादारी 
नहीं और इप के सबूत में चाहें तो सकड़ों विद्वांतों भे मत 
सी दिये जा सकते हैं और यही कोरंण है कि इसे पक 
ब्यसन गिता है तथा मांसाहार के लिये. जीव हिंखां करने 
में विद्वानों ने बड़ा प/प बतलाया है।२११। 

[ मांसादार में पाप भी है इंस के सिंघाय यह आरेगग्यता के। भी हो- 
निकर दे उसका - कारण अब नीचे के छोक में दिखाते हैं 


मांसाहार प्ररिणामः ।११२। 


उंयक्ता मानसेवेदनास्ति विषुला येषां खेद प्राणिनां । 
तेपां च्छंदन भेंदनात्मकमह क्क्शा न यज्जायंते॥। 
“ संस्कोरेः पसु दुद्शा समय जे; श्लिस्ट्श्व यदतेते । 

तन्मांस विक्रातिं गते गदकर॑ भय. कर्य: स्पोन्टणन ॥| 





४ 5 ५, नि । 5 £ 
मांसादार सेहानि।. ,  ,/ 





» । 5 - /झांलाहारं से हानि । ४ 
शालाश-जिन प्राणियें के से मांस पैदा होता है थे 
सत्र श्रस जाति: के हैं; अर्थात्‌ -शफ्ष्ठ' समस्त 'घोले हें जितनी 
घेदवा: सज्चुष्ध को तलवार मारने से ,होती है उतनी हीं शारी- 
शिक और मानसिक्र,पेदना उन प्राणियों को होती “है। ऐसी- 
सम्तक वाले प्राशियों को काट कर, छेद: कर, या अन्य प्रकार 
से जब ,उनके शरीर से मांस निकाला जाता है, उस समय 
उन्हें अपाण.घेदना होती है, और उस. समय जो उनफे मन में 
छ्लिए्टः परिणाम आता है उसका, संस्कार “उस मांख में पड़े 
बिता नहीं रदता ।॥ अर्थात्‌ कल और दुए संस्कार वादा मांस, 
खाते वाले में. भी ऐसी द्वी क्लिप्ट चुत्ति उत्पन्न करतां हैं, इतने 
दी नद्दीं परुंतु उस सांस. में उन भ्ाणियों, के रोगे -भी' उत्तर' 
शाते हैं-ओर यदि चंद सड़ जाता है--छो विकारी हो जाता हैं 
ओर अनेक रोगों का आगार द्वोजाता हैं। दूसरे जस जीव 
उत्प्त हो जाते हैं, फिर ' प्रत्यक्ष में' गंदगी, जेले 
मांसाहार के दुष्ट, परिणाम , को ,ज्ञान .कर कौन चहुर 
मनुष्य:मांस को “मनुण्य का भोजन है” ऐसा खादित करने 
फे लिये अपनी,बुद्धि का हुदपयोग करेगा ? 
विवेचन:--मांसादारियों की अध्यात्मिक हानि कैसे होती है ? 
उसका भी इस /लोक.में, वर्णन किया +है। .अर्थात्‌:यद तो 
लिद्व द्वी है कि प्रत्येक क्रिया के :संझकार प्रत्येक : घर्तु पर 
गिरते हैं। मन, वचन, और काया की गति अथवा क्रिया जो 
कुछ होती है उल्लक्री छाप मन वचन और कायो पर अद्धकमे 
से पड़ती है यद् तो मन्लुष्प की दृष्टि करा घिषयः है। परंतु मन 
' और बचन द्वष्टि के विषय न होने से समझ.से .नहीं.आ 
खकते.। आत्मा और उसकी शक्ति के ज्ञाता पुरुष इस बात को 
निश्चयात्मक-रीति से मानते है क्लि मन्त और वचन; के क्रिया 
हद्वि०्--फ८ 


का असर स्थूल रूपसे देद में परिणत दोता है। मन को दुछ 
पिचार रुप क्रिया घाला बनाने से. उसका. असर शरीर. पर 
शनिष्ठकारी पड़ता है और सुविचार में मरन रखने से शरीर 
पर शुभ प्रसाव पड़ता है । क्रोध से विह्॒ल रददने चाला मलुष्य 
मस्तक शुल या ज्वर की बीमारी से एकाएक असित दो जाता 
है यद फपा फई चार नहीं देखा गया? क्रोध, यद्द मनंका 
ध्यापार है, शरीर का नहीं; तो भी उसका प्रभाव शरीर परे 
पड़ता है उसका फारण यह:हैँ कि क्रोध फे आंदोलन :का 
झखर शरोर फे स्नायु पर पड़ता है, .उसी' तरह. बचन का 
असर भी स्थूल मान से परिणत होता है । प्रख्यात विद्युत्व्छा-'. 
स्री अडीसन ने आवाज़ के फोयोग्राफ दर फोनोेग्राप्ल बनाये 
हैं और उसकी क्रिया छारा सपष्टतः आवाज श्रुतिगोचर- दोती 
है। यद फोटोग्राफ चच्ु द्वार नहों दिखाई देते तौ भी काने 
विश्वास करते है कि ये फोशेप्राफ़ हैं और उनपर ' यंत्र 
की घषणा होने से वे पुनः श्रुति गोचर होते हैं। चेहसंतुकर 
नाम फा एक गृदस्थ- कदता है कि एक नजी, जिसके दुसरे छोर 
( सिरे ). पर आवांज फे आंदोलन अहरण दोने जैसा नरम 
पदार्थ चुपड़ा दो या:इस कार्य के लिये खास: तैपांर की हुई 
तद्ती- रस्ती दो तो उल नत्नो में संद रखकर बोलने से आवाज़ 
के आन्वोलनों के चिंत्र पड़ते हैं। इस काम के सिन्न' २ प्रयोगों 
से सिद्ध दोता है .कि -क्रोष, ईर्पा. और स्वार्थ इत्यादि के 
आवाज द्वाग,खब्मत्त, कीड़े और दूसरे. अप्रिय प्राणी जैसे 
घुरे लगते दे वेसी ही अ्राकृति होजांती है और प्रेम पूर्ण 
'आवाज् द्वादा ( माया-परोप कार और ऐसे दूसरे प्रिय' गुण- 
कारी .आवाज्ञ से ) झुन्द्र फूलों सी आकृति दोती है। इन 
प्रमाणो'से उसी तरह मंन यचन के व्यापरिक तथा अध्या 
त्मिक शक्ति के बारे में प्राचीन समय 'फे धिद्दान जो कुछ कद. '. 


मांसाहार से हानि । ह * श्र 





इससे साफ सिद्ध होता. है. कि जिन प्राणियों के मांस 
के लिये बध करते है उन.प्राणियों के पांस में उस समय की 
समझा और आतंनाद का असर, पंड़े बिना नदों रहना । जिस 
समय पशुश्रों को काटते हैँ उस समय उन्हें शारीरिक पीड़ा 
कैसी द्वोती होगो ! उसकी कल्पना जैसी द्वी स्थिति प्राप्त हुए 
बिना मलुष्य के आना दुष्कर है तो भी सामान्यतः ऐसा 
नुमान ता कर सकते हैं कि भत्यन्त प्रासअनक चेदनाओं 
से उनभ्ी आत्मा अनेक प्रकार फी व्याकुलता और दुःखो से 
आच्छादित हो जाती होगी, अ्रनेक प्रकार के आतंनाद उनके 
हद से निकलते होंगे, और असहाय संकष्ट उनके शपर को 
खद्दन द्वोने से उनके उष्ण-अंतिम श्वासोच्छा ख द्वाग॑ निःशथ्वास 
और शाप की ज्वालाये. निकलतो दोगी-कौन. कहेगा कि सन' 
ओर बचनों की क्रियाएं उन प्राणियों फे : मांस पर “-फोटो-- 
श्राफी” छाप नहीं डालती । और ऐसे मांस फो उद्र में खाने 
धाले भी अनिष्ट कर्ता दो, इसमें कया आश्चर्य है ? इस आध्या- 
व्मिक प्रभाव को ऋदाचित्‌ स्थूत्र दृष्टि के' मनुष्य मात्र कटपना 
का दी पंरिणाम मानेंगे परन्तु विद्वान जो कुछ मानते है और: 
अध्यात्म शक्ति जो कुछ कर सकती *है षदी यदां दिखाया है। 

मनरुठति भें भी मांसादार को त्याज्य गिन के कहा है कि-- 
ना कृत्ा प्राणिनां दिंसाँ मांसखत्पथते क्ित्‌ ॥ हे 

न प्राणि वधः सवग्येस्तस्मान्माँसें विवजयेत्‌ ॥ 

अंथो व: प्राणियों की हिंला हुए बिता मांस पेदा नहीं 


होता:ओऔर पाणी फा:व.न् स्वग्न खुख- प्राप्त नद्दीं दोने देता इस- 
लिये मांस का सर्वथां त्याग: करना दी-उचित है. ११२. .... , 

[मांस से अधिक पृष्टिकारक दूसरे, अनेक निर्देष प॥र्थ हैं.इ+लिगे 
पुष्टि.के लिये मांस स्लाना. निरथैक है, ऐसे पृष्टिकाएफ .पदार्थ कौन ३ 
, से हैं थे अब दर्शाते हैं ] न्‍ 


११६ द्वितीय खण्ड ] कत्तेव्य-फोमुदी ॥ - । [ 'एकादश परिच्छेर 





शंसाद्‌ दुग्धादिके 5 घिक॑ युष्टितत्वमू३११३॥ 


व॑ पुष्टिकर यदस्ति सुरूमें दुग्धांदिके साचिके | 
मांसे नारित च.दुल्पेपि, तद्द दुग्धादिन्भहाएं पुनः ॥ 
दुग्धोत्पत्तिकृत:5 :गिर्ता: न हनसे- मीतिश्चः नोत्पध ते । 
माँसोत्पेत्तिरनटंप दुःख जनिका त्याज्य ततस्तंन्न॑णाग॥ 
... आांस को अपेक्षा दूध में विशेष पैष्टिक तंत्व].. 

शआालजाश।-जो लोग यो कहते है. कि मांस मे. शरीर, को 


पुष्ट करने चाला ज़ो तत्व|है पद्द दूसरी खुराक में नहीं; उने . 


फी यह मान्यता सवंधा मिथ्या है| चतंमान में अनेक :प्रमाणों 
ले अथवा रासायत्िक.' विद्या ,.से :स्किद हुआ है कि मांसे 
में 'जो पै।प्छिक तत्व-है उसंले भी अधिक प्रौष्टिके !तंत्व दूध 


इत्यादि पदार्थों, में है । दूध-धघी की; खुराक में. किसी निर्दोष: 
प्राणी: का वध-भी :नहीं : होता ॥.. यदद ,ख़ुराक मांस जितनी 


भहंगी- नहीं परन्तु-मांस :से सस्ती और खुलभ है मांस: की 
खुराक मनुष्य की वृत्तियों:को ऋर. बनाती है दया को समूल 


जखाड़ती है; और तरस प्राणियों. को महा व्यर्था' दुःख उपजांती' . 


है| परत्तु दूध इत्यादि: वनस्पति और अन्न की खुराके सात्विक 
घृत्ति उत्पन्न करती-है मनुष्य :के लिये. सात्विक,और निर्दाष 
खुराक दी येग्य-है। मांखाहार तो | देखते. और स्पर्श करने के 
भी. येग्य नहीं । तो .फिर,. खाने की .तो: बात: की- भी. क्या 
ज़रूरत 

विधेंचन:--अब पुष्टि देने थवालें' तत्व माँस में कौन २. से 
गुणावशुश दे उनका. प्रथकंरंण करते हैं।-विद्वानों ने'रासा- 


य॑निक प्रंयेगगी छारा सिद्ध किया है किंमांस से भी अंधिक 
पुंष्ट” पदार्थ चनेस्पति' में है नाइटोजन नॉमिक' एक तत्व मेनप्य . 


मांस को श्रपेत्षा दूध में श्िशिष पोष्टिक तत्व। -' ११७ 


द का विशेष पुष्ट बनाने-चाला है ऐला पाश्यात्य वचिद्दान 
मानते हैं । यह नाइट्रोजन मांस के अंदर प्रति शत १२ से २० 
टके तक रहता है | अर्थात्‌ भिन्न २ जाति के मांख सेंसिन्न 
२ प्रकार का औसत रद्वता है। सब. से अधिक नाइट्रोजन 
२०,७ सफेद अंडों फीःसफेदी में माना गया.है अब <दर्म 
दूध, घी, मदर इत्यादि का प्रथकरण करे तो मालूम 
दोता:है कि इनमें संस से अधिक़ प्रमाण में, नोइंट्रो जन इत्यांदि 
तत्व रद्दते -हैं । दूध में नाइट्रोजल तो सिर्फ ४. १ टके 
जितना है परन्तु उसमें पं टके' इतना ' लेकेंटाहन 
नामक 'पदाथ है, जो कि--अंत्यन्त पु्टकेतता है. और उसी के 
आधार से अगर मनुष्य अपना जोवन , दूध एर दी:ब्रिताना 
चाहे तो.चिता-लका है खुले मटर में २३;८ टके ़ाइट्रोज्ञन 
है और गेहूं में २९.७५ मक्को में १२.२० और खेब से अधिक 
मंग फलछो में २४.५ नाइट्रोजन तत्व है।इस परसे सदज्ञ दी 
खमभ सक्ते हें कि मांस की अपेत्ता अंधिऋ पुष्ठ कारक तरप 
दूध गेहं मटर मक्को सूगफली इत्यादि हैं और इसलिये बन- 
स्पति. का -आद्वार.करनेधाला मंनुष्य सांसाहारी से अधिक 
पुए होने फा:दावा कर सकता. है | यद तो 'पुष्ट कारक तरबव का 
निणय हुआ अब यह आदार कितना .महँगा हैयह-देखते है |: 
यूरोपीय घिद्वानों ने मांसादवर की महंगाई अक्ली.में सिद्ध कर 
दिल्लाईं है.। प्रसन्तु उस देश के भावों - की समानता अपने देश ' 
के भावों 'े. साथ 'करना अयोग्य है इसलियेअपने देश:हे' 
भांवों का ही.विचार करना चाहिये।.एफ पौएड अर्ांत्‌ ४०: 
तोला नाइट्रोजन पैदा करने फे लिये. १७५-तोला गेहं:१६० तो ला 
मंगफली २७० तोंज्ञा मंदर के आअंदह्ार की ज़रूरत है उतना दी. 
नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिये २४० तोले प्रांलादार का ड्ररूरत ' 
होती है जिघतकी कीमत:१६ से १७ शथ्राने तक लगतो. है;। इतने 


११८ द्वितीय खण्ड ] कर्तंव्य-कौमरी .. . , एकादश परिच्लेद है 





महंगे, कम पुष्थकरत्ता और क्रग्ता तथा निदुयता से प्राप्त 
सांस फी खुराक शारीरिक या आत्मिक द्वित की.इच्छा रखने 
छालों का तो सर्चधा त्याग देना द्वी उचित है॥ ११३ ॥ 

[माँस के आहार का उपयोग करने से कितने इ जीवे का नाश होता 
है उनसे देश को कितनी इ्ानि पहुँच रही हे यह नचे के इललोक में 
दिद्लाते ६] ; 


सांस निमित्त प्रियमाणानी गवामुपयोगिता॥११शी - 
 यादुग्ध वितरन्ति तक्रदधिनी आज्यच नृभ्योगृश । 
“याप्तां सन्‍्तातप्रन्तरंण न भरेत्कृष्यादकाये- कांचत्‌॥ 
“यहत्सा जनभारवाहकतया रूयाता धरा-मण्डले | 


'साँपाहार कृत नृणां फिमुचितः शत्नेण तांसाँ बंध! ॥ 
. मांखाहार के लिये मरती' हुईं गायो की डपथोगिता। .. 
भावाथं:-ज्ञो गाये मनुष्य के शरीर को 'पुष्ठ करने 
घाले दध जैस 'उत्तम पदार्थ. फो उत्पन्न करती है, जिनसे 
दृद्दी-मट्र!, मक्खन, घत,“मिठाई- और प्रक्तान हो सक्ते है, ये 
सद चहतुएं मनुष्यों को ज्ञित प्राणियों से “प्राप्त होती हैँ । उसी . 
तरदं इस पृथ्च्री पर-करोड़ों मनुष्यों के लिये जो अदाशज्ञ उत्पन्न 
होता है. डलंका आधार सी जिसकी संतति-पर निर्भर है 
अथांत्‌ ज्ञिसझे चिना सर्तिक्त मी खेतो, का कारये नहों हो- 
खक्ता, इतना दी नहीं परन्तु एक आम से- दूसरे प्रम यो एक 
स्थान से दूसरे खान पर. कुछ बोक भेजना -हो : या ; मनुष्यों को 
जाना हो ता सब बोस जिनके बच्चे उठा ले, जाते हैं. और उसे . 
इंष्ट स्थान पंर ' पहुंचाते हैं ऐसी इंजारों नहीं परन्तु लाखों 
अत्यस्त डप्योगी गायो का विनाश मांसाद्वार के निमित होता 
है, यह दानि जितनी होतो है, उसका कुछ दिसाब लगावे 


माँत्तादार के लिये मस्ती हुई गाषों की उपयोगिता 4 ११८ 


तो मालूम द्वोता है कि इन कारणों से द्वी भारवर्ष आराज 
द्रिद्रावस्पां फो भोग रहा है और इस महंगाई फे कारण ही 
मनुष्य फा शारीरिक चल घटता जाता और आयु भी कम 
होती ज्ञाती है । ११४ । 
विवेचनभः--प्राणियाँं के घध बिमा मांसाहार नहीं हो सक्ता | 
ओऔर इसलिये अनेक उपयोगी प्राणी खाल कर मॉँसाद्ार फरे 
लिये छ्टी मारे जा रहे हैँ । इन प्राणियों में गाय बैल, बकरे 
भ्सत, पाड़े धत्यादि जानवर मुख्य हैं। ये जानवर मनुष्यों फो 
फितने उपयोगी हैं इस घिपय में अधिफ धिवेचन फरने फी 
आवश्यकता नहीं । अपने देश में मनुष्य फे जीघन का धाधार 
झअधिकतर खेती पर निर्भर है श्रीर खेती गाय के पुत्र बैलों पर 
निभेर है, इसी तरह सथ से उच्तम पुष्टेकारक पदार्थ दूध 
ओऔर घी के पैदा होने का श्राधार भी गाय श्रौर भें पर ही 
निर्भर है। ये जानपर दज़ारों: की संख्या में: कसाइयां के दाथ 
पड़ने से अपने देश का फरोड़ो फा धन सिफ मांसाद्वार के 
लिये नए दो जावा है श्र दिन २ देश द्रिद्र होता जा रद्दा * 
है । ऐसा दिसाव लगाया हे कि एक गांय' की मार डालने से 
प्रायः ६ मनुष्यों, की श्रजीविका यन्‍्द दो जाती दे. तोंजिस 
देश में दसेशा से झड़े| गाये कटतो है चह देश दरिद्र/वस्था सोगे 
इसमें फया आएचये है ? गायों फी संख्या. घटने से खेली के 
'डक्योगी बैल भीं कम पैदा दोते हैँ झौर इसमें खेती को भी 
धक्का पशंच रहा है | इस तरद्॑ मेंसादार से धोने वाले अनर्थों 
'फी तलाश पर से अपने देश फो आशिक श्रेवनात में डुशने 
'घाला एक .निर्दृय मनुष्यों का ध्यसन :दी इसका कारण है। 
'यह घिषय इतने मद्दत्व का है कि विद्वानों ने इस घविपय पर 
'अनेफ बड़े २ भ्रंध लिखे हैं। प्राणी फे घध फो सब घमे वालों 
ने अर्धर्म समस्‍या है उसका कारण यह है: फि जिख, तरद, षद्द 
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मानव हृदय को निदेय बनाता है और आत्मा-कर अधापतन 
करदठ। है उसी तरद्द चद देश का भो आर्थिक अद्वित:करता है.। 
आद्दाः भारत में सत्य कद्दा है क्लि।-- का की 
अहिंसा लक्षणा धर्मे| छधर्मः प्राणिवां बध:।. 7. : ४ 
' - , हस्माद्धर्माधि भिनल्लेकिः फर्तव्या,प्राणिनां दया॥। 
* उथोतू्‌:-अहिंला चही एक घ्म है और- प्राणियों को 
'धध करना थंह अधम है, इस लिए धार्मिक पुय॒पों को प्राणियों 
पर संबंधा दया ही रखनी चाहिये। ११४। 





हादंश परिच्छेद । 


ता 


व्यंसन निषध-मर्चपांन-॥ 

.... मदिरा ६१५4 ु 
योन्यादं जनयत्यंपि-स्वंप शयोविस्मारयलन्तरं 

मस्तिष्क भ्रमिमद्विविक :विकले चित्त करोति क्षणात्‌ !। 

दारियं ददते तथा वितनुत लंज्ञा प्रतिष्ठी- क्षय 


सां योग्या न हि छेंश-तोपि मेदिरा स्पशाय पेनाय वो ॥ 

५ भद्य । 

४  सावाधे--मदिरा-दार का उवसन -भोी: मनुष्य, -की 
झिन्दंगी या मानवंतत्व की “नाशक एक  घुरी आदतःहे।-यंह 

“पहिले ता पीने वाले को उन्‍्मत्त चनांती है, अपने !मनुष्य कौन 
कर दुसरे कौत यह भांन :सुला ' देती है, मस्तिष्क ' को फिरा 
देती है, चित्त का पलमर में विवेक शून्य बना देती है चाहे जैसे 
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श्रोमंत को दरिद्रो बका देती है, और कुत्ल नही लेज्जा, इज्ज्ञव 
तथा प्रतिष्ठा पर .पानी फेर देती है । ऐसी मद्शि का. पान 
करना तो क्या परंतु €रश करना भी, अयार्य है ॥ ११8१. ४' 
विवचन:--महिरा- प्रान-दाझ को व्यसन पजितना! द्वा्नि 
कारक है, उतना “हानिकारक उश्मन मनुष्य को भाग्य'से हो 
दूसरा मिलेगा ।:इस व्यत्न में. मुग्ध रहने चाले अपनी देह, 
आत्मा और कृटुम्च तथा समस्त देश के अद्दित करने वालों 
के नाम सं जगत में. ध्रखिद्ध हैं। यह हुए आदत मनुष्य फी 
उम्मत्त बनाती है, चित को बिगाड़ देती है, कीतिमान-की 
अपचीति करती है श्रीर. घनतवान को निर्धन बनाती है, ' कहा 
क्रिः-- । ; न 
घेकर्प॑ घर णीपंतमंयथाचित्‌ जएपनम्‌ । 
'पघंनिषातस्य चिहनानि' मथ 'सर्चा णे दर्शयेंत्‌ । 
अर्धात्‌ जे पुदष मचद्य पान कंरते हैँ उन्हें विंकलत! प्राप्त 
दोतो है, घह पृथ्यी पर :गिर जाता है, और :श्रयेग्य रीति से 
बड़ बड़ाता है तंथा बहुत से सनश्निपात के चिन्द्र धारण 
करता हैं। '. ० 
'. 'झयुक्त बहु मांपस्तें यत्र॑ केत्रापि शरते।  ' 
नगना पिन्निष्य मात्राणि चालंका उव मधपा/ 4. /* 
श्र्थात्‌ मद्यपान करने वाला मनुष्य अयेग्य वचन बोलता 
है और चालकों की तरद्द श्रपना शरोर खुला रख कर जहां 
तहां सोती है 'पलीनी' नामक एक अंग्रेज लेखेके कटद्दता है कि 
मच्य,पीने वाले मनुष्य फेहाथ धघूजते हैँ आंश्ों'में बार बार 
पानी आता हैं गत में थे चैन रहता है भयंक्रर स्वत देखता 
है शरीर स्मय्ण शक्ति विद्दीन हो जाता हैं । इस तरह मधपान 
मनुष्य को पागल वेना देता हैऔर" उसका परिंणोर्म से 
झत्यन्त दानिकरार्रक मित्रत्ताहै। - -'. . : जे 


१२९ द्वितोय सरद ] कर्तेच्य-कौमु दी । [ द्वादश परिच्छेद 


कट स अ के मिनी शक पल लत: अल कि: जम जनक एक" 
' शेचरंड विलियम्स कहते हैँ कि मच्य शरीर को और झआंत्मा 
को जदर सा लगता है। एक मनुष्य जो लगभग ७ फुट ऊंचा 
थां परंतु जब वद्द मय्य पीता था तब उसे जो कोई चास देता 
चह्द दाथ में माला कटारी, या कछ भी दर्थियार लेकर शत्र या 
मित्र हर किसी को मारने ज्ञाता कर इस तरह- उसने अनेकों 
को मारे । जब डस ने भद्य न पीने के सचझुच दी सैगंध 
खे लिये तब डसने उसकी पुरनो टेव त्याग-दी। मच्यपान- से 
हुई विज्षिपत्तता: कितनी नाश कारक द्वोती है यद्द सद्दज ही 
समझ में आ जाता.ह । 

[ नीचे के हछोकें में मचपान से .हे।ती हुई दुरावस्थाओं के चित्र 
सरींचे हैं ग़रीद ऋर नीच लेग जितना मथ्य पीते हैं उन की तथा बड़े 
और श्री मन्‍त लेग घर में बैठ कर. गुप्त रीति से मद्य पीते हैं उन की 
कैसी २ हालत होती है वह अनुक्रम से दिल्ला. कर विद्यार्थियों का ध्यान 
धस तरफ छींच कर वे।धघ दिया है.।] 30५ 


मद साबेनां दुदशा। ६श६। 
एपॉपश्यत भो सुरा व्यसनिनां दुःखाचितां दुर्शां 
गच्छन्तापे पतान्त दृष्ठि विकुला मार्ग किलेतस्तत: ॥ 
अज्ञानातपल्चपन्त्य संगतमथा>व्यक्तश्व॒ तुच्छ॑ बचो 
दण्ड दण्टि परस्परं विद्धते निष्कारण बॉलिशा३ ॥ 

“ संदिराता दक्षाशासपिं. वेकल्यम्‌ । ११७:। 
'दक्षा अप्य घुना5ति शून्य हृदयाः स्वं:रक्षितुं न क्षमता | 
: उेब्यन्ते परतन्त्रता मुपगता प्नन्तः केलल्रादिकयूं ॥ 
-दिन्दन्तो वसनादक विकलवत्ते वच्च्यमानाः परे; 

छिश्यन्ते मद्रामदाहतधियों हाहा बराका नरा। || - 


मदिरा से होती हुई दर्देशा । १२३ 


मदिरा से होती हुई दुदंशा । 
भावाधें:--दे पिद्यार्थिया ) देखो, हृष्टि फेका, दारू 


पीने धाला को दुदंशा फैसी दुःखदाई है? थे मार्ग में चले 
झाते हे परन्तु लच्य शून्य हैं अर्थात कहां जाते हैं इसका उन्हें 
फुछ भी ध्यान नहीं रद्दता। यहां तहां भटका करते हैं और 
चलते चलते प्रायः रस्‍्ते में गिर भी जाते हैं, छुनो, थे क्‍या 
धकते हूँ ? उनके बेलने फा क॒छ ठिकाना नहीं । असम्पन्धी 
और निरथंक बैन पे।लते हैं। कहीं २ कुछ शब्दों से सम्पन्ध 
पाया जाता है तो भी एक दूसरे से कैसे बे।लते हैं ? और कैसी 
गाली देते हैं । इतना द्वी नद्दीं परन्त देखो! ये सूख आपस 
में द्वी लड़ने के ' लिये तैयार द्वो गये हैं और एक दूसरे को 
लकड़ी से प्रद्दार कर रहे हैँ अद्दो ! मदिरा से लोगों की कैसी 
दुदंशा हुई है ११६ ह 
सांदरा स चतठुर मचुष्या का हॉनता । 
हे विद्यार्थियों ! यद्ध तो तुम.ने पामर श्रौर सूख मलुध्यां 
की दुदंशा, देखी, . परनन्‍्त देखा अब चतुर मलुष्णे की भी. 
मथ पान. से कैली दुदंशा हुईं है ? ये पद्चिले चतुराई की वात 
करने वाले विद्वान .अमलद।र२--चड़े महछुष्य अब मद्य पान 
से कैसे. शन्‍्य हृदय दो रहे दें ?..जो.शांत :खमय में दूसरों की 
दच्चा करते है वे भव अपनी ; भी रक्ता करते.में शसमथथ हैं। 
मद्रिपान से बिलकुल -परतंत्र और पागल बन गए हैं। 
पागल की दरद्द अपने वस्त्र फाड़ने; लग गए है । कोई तो 
कपड़े उतार कर नाचने लग गए हें-।.. लुडच . मनुष्य उनके 
जेब से पैले निकाल लेते है या लूट लेते, है; तो: भी. -उन्हें खबर 
नदीं पड़ती । फोई उन्हे' ठगता है तो वे ठगा जाते हैं रस्ते में 
पाँच बराधर नद्दीं उठते ठोऋर.. लग जाती है खून निकल जाते 


॥। 


23 च है हा 
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ओर भी बहुत से ऋष्द होते हूँ । तो भी उन वे चारों को 
नहीं रहतां। कारण कि उन्तकी अब. मंद्िरा से मारी गई, 
इसलिये वे चु द्धिमान अक्लमंद भी गंवःर जे ले दोगए | इसलिये. 
हे: विद्यार्थियों ! कभी मच्य पान करना न सीखा.ह११७। 

विवेचन:--इत दोनों शलोको में दा प्रकार के मदुष्या पर 

मच्पान से कैला असर हेता है उस का चित्र ख्वोंचाः हे। 
मज़दूर, कारीगर और उनके जैसे दी दुसरे सामान्य पंक्ति 
के मनुष्प मद्रि पान से कैता दशा भुगततेहे और चंतुर 
अक्लमंद मनुष्य केसे वन जाते है यह दिखाया है ।|-दाझू की 
दुकान पर से मदोनन्‍्मत्त हुए दारू पीने बालों को घर फी.तरफ. 
जाते हुए अज्ञानावसा में परस्पर अश्तोल.साप।-में बात चीत 
करते, लड़ते रूगड़ते वा मार पीट करते किस ने. नहीं देजा है ?- 
सामान्म लोग दारू पोकर रस्ते में लौट कर अपनी इज्जत 
के कंकर करवाते हैं उसी तर्‌द विद्वान, चतुय, और-अधिकारी 
मनुष्य मन्दोन्मत्त बंनकर घर में तथा पड़ेलिये में अपनी 
कीमत कराते है ज्ञित विद्वानों ने सिले समय मद्यपान 
किया द्वो वे उस समय दसरों का उपदेश देते हैँ, -बड़ो 
चखतुराई दिखाते हैं, और चतुराई की बाते करंते हैं, परन्त 
दारू पी लेने पर यंदर की तरह नाच कूद करने लग जाते 
हैं। डस समय उनको देाशियारों पर, उनकी विद्वत्ता एर 
और उन-.के अधिक्रार पर घिक्कार की वर्षा होती दै। गरोब 
लोग मद्यपान से अपंता धन गंवाते हैं और अपने वात्वच्चों 
के तथ( स्त्री. के! भूले मारते हैं. और उच्च पांति के लोग 
अपनी चतुठई, कीति, हृदय को दृषालुता और कुद्धस्व 
चात्सत्य का सत्यानाश करते हैं।.. 

मदधपान से चतुर मंज्ुष्णों ने अपनी चतुराई को सिलो- .. 
जली दी और कैसे अनर्थ किये- जिस :के अनेक दृष्टांत ' 


।॒ 


ग्प्द़ 
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इतिहास से प्राप्त द्वाते हे: । .दिएली के बादशाह जहांगीर 
अपार मद्य पीते थें । थे चंतुर थे और उनके पिता अकतषंर 
ने सारे सारतवप को महान साम्राज्य उनके हाथ में सांपों , 
था परन्तु मद्य पान से चेइतने मदेन्मत्त होते थे कि उन 

वेगम नूरजदां फे.मदल से दे वाहर सी न निकतत संक्ते थे । 
शाज्यकार्य पर 'बिलछुल लच्य न देने से राज्य फे कई खंड 
दों गए और , उन खंड . के राजा स्घतंत्र चयन गए। अकबर 
की बनाई हुई इमारता में से उनके पुत्र जहांगीर के समय 
से दी. इंटे गिरने लग. गई.थी और औरंगजेब फे समय 
के पश्चात्‌ तो सब इमारत प्रायः नष्ट सी द्वी दो गई थीं। 

दूसरा एक. दूष्टांत गुजरात के राजा सामंत्तसिंद का है ॥ 

रंतर्सिंतद :चापेत्कट 'श के. अंतिम राजा ले एक समय 

मद्य के नशे में उन्होंने अपना राज्य अपने भानजे सूलसिंद 
का साप दिया । जब वे.छुधि में आये तो उन्हेंने अपना राज्य 
वर्णपस मांगा परन्तु सूलसिंद ने एक वक्त णाद्दी पर बैठ 
कर फिर उठने से इन्कार किया और उसका फल यद्द हुआ कि 
आनजे और मामा के मध्य बड़ा भारी युद्ध हुआ। जिसमें 
सामंतसिंद मारे गये और मूलसिंद के द्वाथ में दी राजगद्दी 
अआई । तब से गुजरात का राज्य चार्पोत्कट बंश से चालुकंय 
वंश के द्वीथ मे आया । सच है कि चित्त प्रान्तिर्जायते मथ 
पानात्‌ ॥ ११६॥ ११७॥ | 

[ मध्य पानसे द्वारिका शोर णद॒ववबंश का किस सरह मास हुआ बंद, 
दिलाते हैं ] 

मदिरातो छारिकां यदुकुलयोविनाशा: ११८.। 
ख्यातें भारत मण्डले यदुकुछ श्रेष्ठ विशाल पर | . 
साज्षादेंव विनिर्मिता बसुमृति भूषा पुरी दारिका॥ ... 


छा 
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एठचरप पदनाशनस युगपल्जात नचणात्सवधा। 


पूल पदिरा तु दोष जननी स्वेस्वसंहारिणी ॥ 
द्वारिका, यदुकुल और मसद्रि । 


भावाथे:--सारतवप में यादववंश किसी से छिपा 


नहीं दे क्योंकि यदुकुल परम विशाल, श्रेष्ठ और चारों ओर 
प्रख्यात था | यादवों की नगरी द्वारिका सी देवताओं के द्वारा. 
निर्माण की गई थी और साक्षात्‌ देवपुरी की सी पृथ्वी के 
भूषण-के समान थी। हे विद्यार्थियों ! तुम्हें मालूम है कि उस 
कुल और नगरी दोनों का विनाश क्यों हुआ १ जो खबर न हो 
तो खुनो । यादवकुल और द्वारिका नगरेो का जो प्र साथ 
' विनाश हुआ उसका मुख्य कारण मद्रि-दारू के सिवाय 
दूसरा छुछ नहीं दे । इसलिये मदिरा खसर्चेस्त् का संहार 
करनेवाली और अनेक दोपों फो जन्प देनेवाली है। इसका 
रुपशे करना सी मनुष्य को उचित नंदीं है। | 
विवेचनः--पुराणो में एक ऐसी कथों है कि चन्द्र भ्रदण के 
दिन बहुत से यादव सकुटुम्द श्रोकृष्ण प्रभास यात्रा को गए 
घहां खब यादवों ने मद्य पप्न किया और उसझे नशे में पहिले 
तो कई यादव आपस में गाली गलोज़ करने लगे। फिर 
ठोक पीट; और अंत में कोाटकूद एए आगद और यादवों 
को एक दुसरे ने मारा, इस लड़ाई को पुराण में /याद्व स्लो” 
कहा है। कृष्ण जी अपने हाथ में लोद का सूशंत्र लेकर उससे 
किसी को मारते थे उन्होने अपने बालकों फो सी शेष नहीं 
रक्खारलेरेच ज'गल की ओर साथ गये, और चहीं मर गये। 
रूष्ण थकित हो एक तालाब के किनारे एक -घीपत- के फोड़ 
नीचे से।ये थे। इतने में एक पारधोने इन्हें जानवर समझ 
दुससे तीर मारा और इनके तीर लगते ही ये झ्तत्यु को प्राप्त हो 


मदिरा से पद श्रष्टता और ज्ञयराग। ११७ 


गए, अंत में यादवें की विधवा ख्रियां निराधार -अभस्था में 
रद गई उन्हें शअ्रज्ञन इन्द्रप्र् ले जाता था। रास्ते में आंध्र 
लोगों ने इनपर दमला किया और वे सब ख्त्रियों को छीन ते 
गए । इधर द्वारिका को निर्जेन बनाकर अज न का ज्ञाना था कि 
जल्द दी द्वारिका पर पानी फिर गया. जैन शास्रों में भी वर्णन 
है कि मद्रिपान से मद्ोन्मत्त दो लड़कों ने ऋषि की छेड़ 
छाड़ की और उनके कारण ही यादव वंश और द्वारिका का: 
विनाश हुआ | लिफे मद्यिपान से ही यादवें का, उनके 
कुटुम्प का और अंत में द्वारिका का भी इस तरद्द घिनाश दो. 
गया । | २११८५ 

[ मद्यपान से होते हुए दूसरे बुक्पानों का वर्णन- निम्न छोक में 
किया है ह 

राज्य. भ्रष्ट तादिख्पा मद्रा परिणातिः ॥११७॥ . 
श्रष्टा भूप तयोपि राज्य पदतो मयस्य पाने रताः । 
केचिद्राज्यपरे स्थिता अपि पराधीनत्वमापुम्तराम ॥ 
केचित्सत्वपराभवात्रतिदिन॑ किलिश्वन्ति. मद्याशिनः 
केवचिन्शत्युपद॑ कज्ञयामयहता- हाहा, लभन्ते द्वत्तप ॥ 
,. मदिरि से पद प्रष्टता और क्तयरोग । 

भावषाथे:-पद्दिले मद्रि फे व्यलन में लोन हुप्ट 'ितने 
दी.राजाओं को राज्य पद से भ्रष्ट हुए खुनां और चतंमान में 
भी पऐेसे अनेक दवुष्टांत देखने में आते हैँ । अरे | क्रितने दी तो 
शाज्याधिकार प्राप्त दोने पर भी मदिय के व्यसन से विल्लेऊुंते 
पराधीन दो सत्तारहित: वन उस पर ऐसे निमाल्य . हो 
ज्ांते हैं. कि मानोवे जीवित अचसा में ही.मंर .गंएंहै। 
कितने ही मच-व्यसंनी शंगोर को सत्वहीन' रुना करें दिन रातें 
अनेक योमों से लिप्त दो अंसह्ाय क्लेश सोगंते है । इतनांदी नहीं 


श्र८ द्वितीय खण्ड ] « :» कर्तब्यस्कौछदी | *' .' [ द्वादश परिच्छेद 








परन्तु कितनेही मद्य -कछे व्यसन से क्षय जैसे मयह्भगुर रोग के 
भोग होकर -जदानी में ही सत्यु शय्पा पर साप हैं। मद्रि 
के व्यसन के ऐसे भयहुर परिणाम ज्ञात द्वोच्ाने प< कोई मी 
खुल चिद्ार्थी क्‍या. एफ कण भर भी इस व्येसनं के माल देने 
के लिये लालायित होंगे ! कभी नहों ! ( ११८ ) 


विवेचन:--मदिरा एांन से होते हुए अनेक लुकंसानों मे 
एक वड़े चुकलान की (शनती कर अंधकार इस स्छोह में 
फदते हैं. कि मंद्रपात करने वाले राजा सक भी पद्‌ भ्रष्ट हो 
जाते हैं और राज्याधिकार पाप्त होने पर भी थे .झतत्यु धाप्त 
हीं; जैसे निःसत्व बने रहते हैँ । चिशेषता यह है कि 
भय 'पोन से. अनेके रोग सी जन्म लेते है, और शरीर 
के स्तायुओं का ज्ञय करते २ अंत में उसे उ्रत्यु पर ले 
'जा कर.रखते हैं। इस व्यसत्र के व्यलनीं राजाओं ने पहिले 
अपने. राज्य स्वेये, ऐसे अनेक" दृष्टान्त ;इतिहास से प्राप्त 
होते हैँ, तथा इस. व्यसन के :व्यखनी करे. अधिकारी-- 
अमलदांरों को सी लर॒कार पद भृष्ट किये बिना- नद्दीं रहती। 
प्रथम गुजरात के राजा सामन्तसिंद ने दोरू के नशे में अपना 
राज्य खो दिया,यह द्वष्टान्त-द्यां है। एक विशेष दृश्शात््त खस्त - 
नऊ के अंतिम : ल़ब्बाब वाजिद अलीशाह का है। ये नव्वाय 
बड़े ही .दारूः पीने वाले, थे। उन्होंने खदहसख्रो :चेश्याओं को 
मासिक पगार छुकरेर कर अपने राज्य से स्क्खा थी झौ 
अस्सी लाख रुपयों के सच से बंधे हुए 'कैसर बार! नामक 
पक महल-में वे वेश्याओं के साथ, मद्य प्रीकर 'नाचते और- 
इन्द्र ससा-का नाटक . करते थे ! कहते है कि इन्द्र सभा का 
छप्मझ्िद्ध उठ नाटक इन्हों नव्वाब-फ़ा बनाया हुआ है । समस्त 
'शत,वे दारू के पान में या शोक आनन्द में बिताते और जब - 
सूयोदय द्वोता तब से।, जाते .थे.। म्रध्याह- में ,उठते, सोजन 


५ द्वारिका यदुकूल:और मद्रा । | .. ;.: ४, १%६ 


कृरते-ओर घस्चीचे में इध्चर ड॒प्नर; घूम कर .राज्िं होते ही फिर 
लखी शराब का-दोौर। क़लाते इस)तरह उन्होंने लखनऊ प्री 
करोड़े। की. .सर्म्प्ात्त मौज झानन्द में, और चेश्याओ को 
खिलाने पिलाते में उड़ा; दी, यह प्रसिद्ध है क्ि:नव्याद की 
चेश्याएं जब, अलंफ़ार ,प्रदन कर बश्ीचे में फिरसी .थों तद 
उन्नके, चस््री' में से जो खिंतारे, मोती) चगैर्द्र गिए:ज़ाते उन्हें 
छढकर बेच खाने सालेरोजगाण से सैकड़ों पलन॒ष्प अपना 
उद्र/निर्चाद करते -थे। इस शरावस्रोर नव्याथ का राज्य 
झंत अन्ध्ाधुंधी करा साप्नाज्य हो ,गया,, उसफा, परिणाम यह 
हुआ फि'खन, १४५७ के बलचे ,के .खमय अंग्रेज़ सरकार ने 
नष्वाब फो. कैद कर .कल्नक्ते भेज  दिया,वे धद्दों पर सत्य 


समय तक़ कद ही रहे । 
, मचप्रान से होते हुए रोगों के. समशत्ध में,तो पाश्चात्य 


डाकुर भी झत्तेक सबूत देते हैं । ड० डहए्यू० ए० एफ०आउन 
कहते है कि मद्य से श्र क़ो द्ात्ति:होतो है, झशक्तता आंती 
है इतना दी नहीं परन्तु भविष्य की प्रजा को मानसिक रोग 
भी लगता हैं । एक.डाकुर 'ऋदते हैं कि मद्य में 'आल्कोहोल 
नामक पक् प्रकार का . विष रहता दे जे यद विष अधिक 
पिया जाय ते। झत्यु हो जाती है और कम पिया जाय तो अर्डड 
खतावय्था प्राप्त दोती है कितने दी डॉकृर फेंदते हैँ कि दवाई 
में भी मय मिश्रित.होने से,द्वानि, होती है. फ्ोलििनिट नामक 
एक अज्ञुभवी डाकुर कहते है कि मेंने मेरे धंधे में ३े लाख. 
घीमारों को लगभग बिना मचग्य की दुवाई- दी और-े दारू:की 
द्वाईःकी अपेत्ता जल्द ही. आयाम होगेए,सन्‌ १८७६ ३६० में, 
गर्न्लींद्वीप में ज्ञदः हैजा चला उल्च.सम्त॒य अधिकतर मज् पीने 
चाले मर गए और मंच न पीते वाले -एक भी ने मरे ।- डाकूर 
मनरों कहते हैं कि एक मलुष्य ने मुस्े कद्दा कि किसी भी तरह 
ट्वि->८ 
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से मुझे चचाओ । मेरा इरादा पदिले ते। उसे मद्य पिलाने का 
था परन्तु फिर मैंने विचार छिया कि यदद मनुष्य मय पीकर 
भरेगां इसकी अपेक्ता म्य न पीकर मरे ते अच्छा होगा । 
फिर मेने उसे दारू पीने से मना कर दिया । मेरी ही देखरेख 
में मेंने उसकी दधाई शुरू की परन्तु वह अधिक कमजोर होने 
लगा। अंत में उसकी खतरे, बाल बच्चे दोस्त प्रभ्नति ने लाचार 
होकर दारू पीने के लिये कद्दा परन्तु उस बीमार ने मुझ पर 
विश्वोस रख सद्य पीने से इन्कार कियां और कहा कि में 
दारू पीकर मरूं उसकी अपेक्षा दारू न पीकर मरूं ते! अच्छा 
है। अन्त में चद बिलकुल मृत्यु की द्ालत में आ पहुंचा ऐसी 
हालत में सी उसने घुझ पर और ईश्वर पर विश्वास रखा । 
जिसका उसे यद्द फल मिल्ला कि वह मरते २ बच गया । 
विद्यार्थी मिन्नो ! दारू को त्यागने से ऐसे २ लास होते हैं और 
पीने से ऐसी २ हानियाँ दोती है; मन में हृढ़ता से समझ 
रखना कि 'तस्मान्मयं नेव पैय नल पपम! ॥१ १७॥ 





कप ढ़ ० पमिकीक०प 
त्रयादश पारच्छद । 
व्यसन निजेघ-वश्यागसन । 
वेश्यागमन प्रतिषेधः | १२० । 
यूनो वंचयितुं सदा प्रयतते या स्वार्थ मग्ना सर्ती । 
साया पाश निपातनेन करुते झुग्धान घीनान्सवयण् ॥ 


ह॒त्वेषां सकल धन पुनरिय चष्ठे धने द्वेष्ठि तान । 
संसगः सुख नाश कोस्ति निय्तर्तस्याहि वार खिया॥ 
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चेश्यागमन. निषेध । ु 

भावाथंः-जे वेश्याए' तरुणों को किसी तरदमोद 
फाँख में फंसाने, उन .से घन प्राप्त करने या उन्हें ठगने के 
स्वार्थी व्यापार की चिन्ता मेंहदी रात दिन लीन राहती है, जे 
घिषय लम्पट मुग्ध पुरुषों फो कटाक्ष वाण से वींघ कर अथवां 
माया और कपट के पंजेमें फंसा कर अपने तावेदार या गुलाम 
बना लेती है, और .मुग्ध पुरुष भी विषयांध हो सूखे बने कर 
अपनी सर्व सम्पत्ति और अंत में अपनी स््री के अलंकार तफ 
भी उसके खुपुद कर देते है, वह. भी संब सम्पत्ति अपने कब्जे 
में. लेकर अंत में निधन .हुए अपने उस यार को धक्के देकर 
बाहर निफाल्न- देती हैं। और फिर जिन्हें एक बार भी उंखे 
प्रेम दृष्टि से नहीं देखती जिन पर स्वार्थ न रहने से. धरा को 
दृष्टि से देखती. है. ऐसी स्वार्थंलाधक .वैश्याओं का खंखर्ग 
करना भी मनुष्यों को अनुचित:है इसलिये खुख का नाश 
करने वाला जे। उसका संस है उससे प्रत्येक मनुष्य को 

लग रहना चाहिये ॥१२णा। 


विधेचनः--युवाघसथा में, पदापंण. करने पाले, विद्यार्थी [जा 
संसार के कपट जाल से अनभिव्ठ- रदते है और जे. दरा- 
चारियणी ख्तियें के दुए भाषों फो नहीं समझा सकते थे भूल से 
चैश्याओं के द्वाश्व में .फ्रंसकफ्र भी. दाशियारी का बर्ताव करे ते 
अच्छा है। 'देशाटनं पंडित 'मिच्रतां लू बारांगना राज़ सभा 
प्रवेशः इस श्लाक का दुरुपयेण कर वैश्यागमन.से चतुर होते 
हैं इस ध्रम से ऐसी, खियां:के .सहरवास, करने की: लालसा 
कभी न करना चाहिये। वैश्यागभन दमेशा.धन और तेज का 
नाश फेरने वाला है। स्वस्ली से असहध्तुषट रह फर जो चेश्याओं . 
में मग्न हो आनन्द चाहते हैं वे उभय रीति से भ्रए्ट होते है । 


१६५ द्वितीय खशद] . 'फर्तब्यःकौशुदरी १ तियोंद्श परिच्छेद । 


कद्दा है कि 'चैश्यानां च-कुतश स्नेह! ? चैश्याओं से स्नेह फी 
आशा करता ध्यर्थ है और जहां स्नेह नहीं, बहां संसार का 
खफलीभूत देना ते दूर रहा; वास्तविक आनन्द भी नहीं 
मिलता | चेश्याएं दंसेशा निलेज्ज ओर धन की सगोी होती हैं। 
जब घन से उनका मुंह नहीं सर जाता तब दे भूछी सिंहनी 
की तंरह चिड़ कर मनुष्य को तिरस्कार करंती हैं | इस तरद्द 
कांसी मनुष्य उनसे भी भ्रष्ट द्ोता है और घेश्यागामी होने से 
अपनी स्ली का भी उसने पर अधिक स्नेह नहीं रहता। चैश्या- 
गांमी मजुष्य कांता, कींचन और कीर्ति श्यादि से भ्रष्ट होजावा 
है और अंत में पाप का बेक अपने सिर पर लादता है। यह 
व्यखन इतता सयड्डुर, है कि अस्य चस्तुओं के साथ मनुष्य की 
देदं का सी जल्द ही अन्त कर डालता है सुसापितकार ने सच 
द्टी कहा हे कि ह 
ध्यान शर्ख वकानाँ चवैश्यानां मेह शख्रकस्‌ । 
साधुर्वं शस्रमैन्दानां पर प्राणार्थे दारकम ॥ 
उरथोत्‌-चको ( घुशुलें ) का शस्त्र ध्यान है, वेश्या- 

ओ का शरूत्र मेद है, और अखुरों कां शस्त्र साधुत्व है।ये 
शस्त्र दूसरों के भाण. और धन 'के नाश करने चाले हैं. ॥२५०। 

[ वैश्यागम़नन से होती हुईं हानियें का विवेचन नीचे के शोक -में 
किया-है ]। ' 


:.. वेश्या सगांते पारणाम$3 १२१ .. 
वेश्या सज्ञतितों विनश्यति 'यशो उणां .प्रतिष्ठावतां-].. 
_'जज्जापि प्रवित्चीयते तनुवर्क स्पास्थ्यश्व संक्षीयते || . . 
मानख्यांति घन प्रणश्यति तथा प्राणेश्च सम्त्यज्यते [| 
परमोध्वंस प्ुपेति नश्यति, नयस्तस्मादसों हीयताम ।| 


वेश्या संगतिका फल । 


“ ,.. जेश्या खंगति:का- फल | ! 
सांवा्े-वेश्या फी संगति से शअ्रपार. प्रतिष्ठाबाले 


« महुध्यों की प्रतिष्ठा का संग और कीति का विनाश होता है । 
' उनहां' इज्जत पर पानी फिर' जाता है। उपदंश, प्मेह जैसे 
रोग में प्रस्त हे। जाने से शरीर की आंरोग्यता: और बल क्ीण 
हो जाता है। घन, माल, का नाश हो जाता है| वैश्या की 
संगति करने चाले, ध्यभिचारों भनुष्यों की प्रतीत और 
विश्वास नहीं रहता | उनके धर्म कर्म का ध्यंश दो जाता है । 
चवे,नीति से त्रिल्कुल भ्र6 दे! जाते हैं इसलिये श्रपनी, भलाई 
चाहने वाले को तो फेसी भी वेश्याशों का सहेवांस नहीं 
करना चाहिये॥ शश१॥ / / - :४ 
विवेचन:--इस ट्छोक में लैश्या की संगति से उत्पन्न होते 
हुए सामान्य बुरे परिणामों का दिग्दर्शव -फियां है |, वैई्या 
का संग करने वाले: दमेशां इंन्द्रियेँ के दास :बनक़र अपने 
अंतःकरण दरऐे क्षय कर बैठते हैं। इसलिये ऐसे विषयासक्त 
बिना अंतःकरण वाले मनुष्यों की कीति का विनाश दोना 
स्वाभाविक ही है। कीतिं के साथ आरोग्यतों अर धन्न 
का भी नाश द्ोता है ।:वैश्या. 'झनेक भर्तुका” होती हैँ श्रौर 
अनेक पुरुषों. के भोग से घद्द.अनेक रोगों में लिप हुई रहती 
हैं । ऐसी क्रो फे सेवन से निरोगी मन्नुष्प भो रोगी दोजाय तो 
कुछ आईंचंय नहीं । वैश्याएं प्रेम से अधिक पुरुषों का सेवन 
नहां करतों: हां, थे अपने प्रत्येक यार फो अपन प्रेम दिखाती 
हैं पर्र्तु यथा में वे घन के लिये यद्द धंधा करनेवाली कुलेटाएँ 
हैं । और यंदही कारंण है कि उनके यार को उन्हें बोर रे धंने 
' से संतुए करना पड़ता है। इस तरंद्र वैश्यां के संग से कींति , 
आरोपग्य और धर्म तंथा उसंफे सांथ - नीति. और प्रंतीति का 
भी विध्वेंस . हो जाता है। किसी भी अवस्था में महुंप्य की 
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ऐसी कुलटाओं का संग न करता चादहिये। परन्तु यद्द उपदेश 
खास करके विद्यार्थियों फो देने की आवश्यकता इतनी ही द्द 
कि वे युवावसा में कदम रखने ही घाले है, कम अज्भुभवी है 
तथा उनकी चुद्धि अपरिपक्क होने से डुब्येसन के जाल में फंस 
जाने का उनका विशेष डर रहता है॥ १२५२ # 


अीीलसीीयनयिभ+--.....तमाकानयालपपननाउाा 


|| 
चतुदंश पारच्छद । 
व्यसन निर्षेघच-पर सो गमन | 
परदारा गमन परिहारः.॥१२२)॥ 


वेश्या वत्परकीयदारगमन शास्त्रे निषिद्ध रूश । 
' यस्माचद्वितनोति हुखः मनिश्श मानप्रतिष्ठापहम्‌ ॥ 

शुद्ध चापि कछे कलझ्ू निकर विस्तारयत्यज्ञसा | 

चैरं बद्धयते भय च ऋरुते हन्त्यात्मनः सदगतिम्‌ ॥ 

परख्री गमन का त्यांग । 
भावशे:--वैश्यागमन की तरह परख्ी गसन सी एक 

अधम व्यसन है इसकिये शास्त्रकार ने विशेष .ज्ञोर देकर 
इस व्यसन को मद्दापातक का कारण समझ कर उसका 
निषेध क्रिया हे क्योंकि चह प्रत्यक्ष में हो अनेक खंकदों 
को जन्म देता हैं। नियमित रीतिसे इच्छा पूर्ण न होने 
के कारण मन में अनेक चिंताएं उत्पन्न होती है शरीर क्षीण 
हो जाता है और शुद्ध कुल में अनेक कलंक लगते हैं। उसकी 
इज्ज्ञत कम दोती दे । इतता ही नदी, परन्तु जिस कुटुस्च की 


परखी गमन का त्पाण । ::..... १३४ 


स्री के मोद में चद लिपटता, है इससे समस्त.कुटुस्ष के साथ 
डसका बेर दो जाता है और उस कुटुम्ब के सब मनुष्य : उस 
डुष्ट डुराचारी महुष्य को मारने का. अवसर ढूंढ करते हैं. 
अर्शात्‌ व्यभिचारी को चारो ओर से भय रहता है ओर मौक: 
पाकर फसी २ सत्यु तक द्वो जाती है। घद मंछुष्य उस साथ 
से द्वारकर दु्गंति में भ्रमण -करता किरता है और उस की 
पापी आत्मा पांप का बदला बहां भुगतती है, इसलिये ऐसे 
बद्‌ काम से दमेशा अलग रहना चाहिये । ११२ | 
. विवेचन:--वैश्याममन और पश्खी गमन दोनों एक्क से 
पाप के कार्य हैँ. कारण कि पुरुष फ़ा. अपनी सञ्री से असंतुष्ट 
रद कर विपरीत माग में जाना सर्वंधा ध्यभियार कदलाता 
है।दोने प्रकार के पापों का रहस्य पके सा होने पर भा 
परख्री गमन में फंसे हुओ फे खिर पर कित्तनादी अधिक सय 
लगा रद्दता है। प्रत्येक पुरुष चाहे जैला 'हुराचारा दो; तौ भी 
उस की ञ्री शीज्वती सती जैसी व्यवद्दार करने वाली हो बद 
ऐसी इच्छा रखता है .और इसलिये जो प्ररपुरुष की स्त्री के 
साथ कोई हुराचार सेदन करता . है तो चदद अपनी झ्ली की 
हुष्टता जिस समय समझ जाता है. तब वह अपनी सत्री पर 
तथा उस घर पुरुष,परः ऐकस्ा- कुद्ध हो : जाता -है और दोनों 
की या दो में से एक :कीः दत्या. करने को तैयार दो जाता है। 
इस तरद्द का भय कई बार सत्य भी निकला है। कहा है कि:-- 
परदारा न गंतब्या 'घुरुषोशा - विपश्रिता । रा 
कक, >हतो. भचस्ति, दुःक्तानि दणां नास्त्यत्र संशयः॥ -.. 
- / अरथोतृ:-चुद्धिमान पुरुषों -कों, प्रलो के लाथ गन, 
नद्दीं करना चाहिये. क्‍्येंकि इस से. दुश्त़, उत्पन्न होते- हैं 
इसमें कुछ भी शक. नहीं;. है ।: कई मनुष्य ऐसा समझते हैं 
कि अपना कार्य ग्रदि प्रसिद्ध दी.न होगा तो अपनी इज्जत या - 
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जीवन किसी दुध्खे में द्वी क्‍यों पड़ेगा ? परन्तु यह 
संस अक्षोनांधेतां की हैं। कंदा है कि--सहेसि रखिंत मेतें- ' 
ज्जार कंर्मात्र नीचे लंलुंच मिच खुभुक्त या हिं लोके पसिद्धिम ॥ 
अथांतू्‌ नीच मनुष्यों का एकान्त में क्रिया हुआ जौर कर्म 

साये हुए लंहंसखंन' की वरद ज्ोगो मे प्रसिंद्ध इुए बिना नहीं 
रहता | इस' पर से संज्जनों को हमेशा इस मार्ग से दर रददनां 
चांदिये और यही उनके धंम, कीति और आरोग्यता की रक्षा 
के लिये योग्य है। पंरण्री में लिंस हुए मनुष्य अपना संर्चेस्घ 

ऋोकर संसांर से घरित हुए है. जिनके अनेक द्व्टान्त प्रस्तुत 

हैं। तस्मात्कंदांपि पश्दाररतिं न कुंयातू॥ १४९ए है 


( अब परदारा के सेवन से मिनकी र्वारी हुई, उसके कुछ ..दृष्टान्तं 
देते हैं।]). #.* ॥ 
परदारागमन..परिणास;. ॥. १२२ ॥ 


हां नह: सह रूकंया जितंवर्ल! सीतारंता रावंणा | 
द्रोपधा दरणेन डुःखंभधिक भाप्त॑$्व .पंदूमोत्तर: ॥ 
आव ख्लीनिरतों झतों मणि. रथा..हत्वा निज भातर- 


पनन्‍्यस्र! रसमणांयता हतनया ध्वरता महान्तां न के ॥ 
पंरदारा गमन का फंल ॥ 


भावार्थ और पविवेचेन:--राक्षस कुल का अ्रेश्नत॑र सांचंण' कि 
जो एक मद्दान वज्ञवान राजा : था परन्तु वह रामचन्द्र जी की 
पत्नी सती सीता पर मोहित दोगधां और विंषर्याध चन अधि- 
चार में पर भरने लेंगा। तो थोड़े हीं संमय में वह रोम और . - 

मर्णजी. के दाथ से लड़ नगरी के संथ अपने प्रा खो: 
कर छुंगेति में चल्ला गया द्वोपदी का. दरण करने से घातेंकी : 
खंड को पदुमोत्तर राजों ऋृप्ण बलंदेवे के दँ।थ से अति दुःख 


परदोरा गमने छो फल्च'. १३७ 





पाया । युगधाएु फी ख्री मदनरेक्ला पर मोहित हुए मणिरथ 
रांज्षा ने विषयांध घन अपने भाई युगवाहु को मार डाॉंक्ता और 
मंदनरेक्षा को लेने जाता था कि रास्ते में आप खुद दी मर गया 
ओर मनुष्य जन्म को दिया ऐसे तो शा््रों में श्रनेक दृछ्ठान्त 
हैं । जो नाति श्रीर सदाचार को एक और रख परख्री के प्रेम 
में और उसके साथ भोग भोगने में लिपटे उनमें से कौन 
कीन से मनुष्य (चाददे थे फिनने ही बड़े क्यों म हो) पूर्ण नाश 
नहीं पाये १ इस तरद्द रावण, पदमोतर, मणिरथ ऐसे बड़े 
पड़ राजा पराई स्रो की शभित्तापा में नष्ट होगये तो सामान्य 
मनष्य इदलोक श्री: परलोक की समस्त कमाई शुमाकर 
श्रधोंगति में चल्ले आय; इसमें कया आएचयें है? इसलिये 
स्वप्न में सो परखी की बांचछा न रखना ही योग्य हे और 
यही सब पुरुषों के लिये द्वित कर मार्ग है और ख्तरियों के 
लिये परपुरुष की इच्छा ने रखना द्वित का मार्स है॥ १२३॥ 


पचदरश पारच्छद । 
इयेसन निर्षधें>चोरो और शिकार | 


चौयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
निर्भुट्यं बहुमूल्य मरपमधिक बंस्त्वन्यदीय भर्व- -| 
देकान्ते पंतित कचिंत्तदृपिं नो ग्रो्य विना सम्भतिंम | 
जय प्रंस्तर वृत्सदा परधने नोचेन्मदानथेद । । 
नेपव्य मनसापि तस्करंतया अयाडर्थिमिंस्ततूसदा | ... « 
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, चोरी। 
भावा'्े-राजमार्ग पर या खानगी स्थल पर किसी 


की फोई चीज पड़ी दो और घद्द चीज कीमती द्वो या न दो 
थोड़ी दो या ज्यादा, वंद्ां किसी मनुष्य फी द्वष्टि पड़ती हो यो 
न पड़ती दो तथापि वद् दूसरे की वस्तु मालिक की सम्पति 
बिना कंसी भी लेने की इच्छा न रखंता। पराया घन या 
पराई चल्तु चादे जितनी उत्तम हो तथापि उसे चतुर 
जुष्यां को पेंट्थर के संभान गिनना चाहदियें। दराम का माल 
खाने की चुक्ति स्वप्त में भी न रखना । जिस पर: अपना हक 
नांहो ऐसी वस्तु चोर फी बुद्धि से लेने, श दुसरे ने चोरी 
की और वबद्द देता दो तो उसे मंजूर करने के लिये अपने द्विते 
चादने बालों को कभी नददीं ललचाना और डसके पाने कां 
संकल्प भी न करना। फदाचित्‌ भूल से किसी की घस्तु 
आंगई हो तो उसके स्वामी की तंललाश' कर उसे वद् वस्तु दे 
देना परंतु घण् में नहीं रखना चाहिये.। १२४ । 
विवेचन३--संप व्यसन में “चेरी? . यह भी एक व्यसन है 
कारण कि जिनको यद ब्यलन लग गया है वे कितनी दी 
सज्ञा पाने पर. भी चोरी फरता नहीं त्यागते। निर्जीव या घृल्य 
चान फोई भी चह्तु बिना मालिक की परवानगी फे लेनः झथथवा 
डस चीज़ पर नीति से अपना कोई .दृकू न पहुंचता हो तो 
भी ले लेना 'चारी' द्वी कदृलांती है | कद बार कितनेद्दी मनुष्य 
रास्ते में पड़ी हुई चीजें, बिना . मालिक की समझ कर .डठां, 
लेनेमें चेरी का. कार्मे, किया ऐसा नहीं मानते परंतु प्रायः वह: 
भी चोरी हैं। सरकार ने भी उसे' कायदे में चोरी ठददराई है 
ओर घिना मालिक की वस्तु मालूम हो तो उसे संरकार फे 
252 में छुपुदं कंरने की.आज्ञा.फरंमाई है। इस सबब:से चतुरः 


चोरी ् श्र 


महुष्यों फो चाहिये कि थे सब पर धन फो जो अपनी मिद्दनत 
सेभाप्त न इआ हो वरन अनीतिमान-युक्ति प्रयुक्ति से प्रांध' 
किया द्वो पत्थर के समान गिरने और उसे प्राप्त करने की. 
इच्छा न रकखे। यहां एक बात पर खास ध्यान देना चाहिये । 
चोरी! .क्षी सामान्य: ध्याख्या में जो कुछ अ्पूर्णता रद्दती है 
उसे भंथफारने इस स्कोक में .तरुकरघिया' यह शंब्द्‌ उपयेग 
में लाकर उसे पूरी कर दो है। जो वस्तु चोरी करने की बुद्धि 
से उठाई द्वो तो चद्द कार्य 'चोरी! कदलाता है और स्थामी फी 
घिना आाजक्षा से भी चोरी करने की अनिच्छा से निदाष 
मन. कर कुछ कीमती वस्तु भी ली हो'तो.चद्द चोरी नहीं 
कहलाती | कोई एक पुस्तक एक मित्र दूखरे:मिन्र-फे घर 
जाकर बिना परवचानभी पढ़ने फे लिये ले आवबे और ऐसा 
करने में उसका इरादा अपने रुघाथे साधन का या अपने मित्र: . 
को हानि पहुँचाने का बिल्कुत्त ने दो तो वद् फार्य 'चोर बुद्धि? ' 
से नद्दी किया है, इसलिये पद चोरी करना नहीं कहलाता |: 
यद्द सूचम भेद सज्जन पुरुषों फे लिये है--चोरी करने पर भी: 
अपने. को निर्दोष साथवित करनेवाले के लिये कुछ भीं नहीं । 
चोरी का व्यंसन प्रायः “कम उम्र से ही.वालफो को छग' 
जांता.है धालवय.में, छोटी' ० चोरी .करनेधाले बालक बड़े' 
दोने पर, बड़े चोर पक्के..हो जाते हैं। इसलिये चोरी की' 
दुष्प्रचुति से विद्यार्थियों :फो बाह्य, काल, से'.बचाये रखना - 
अत्यन्त. आवश्यक है । चालकों :की छोटी २ चोरियों की फिक्र 
न करने से बड़े द्वोने पंर उनका परिणाम कैला घुशा द्वोता है' 
वद्द दिखाने के लिये यहां एक. द्ृष्टांत दंगे.। एक बालक यात-- 
घय में अपने पड़ोसी फे यदां से कुछ छोटी २ वस्तुए' और: 
खिलौने :खुरा लाता था ' और वह अपनी-मां कोःदे देता था । 
उसकी मां छापने घरमें ऐसी चीज:'अनायास .ही आती हुई 


१४० द्वितीय खयह ])... कत्तेंब्य-कोखदी।...[ पंचद्श परिच्छेद ! 
देखऊर राजी होदी और बालक फो कुछ नहीं कद्दती थी । 
दिन २ उस चालक की चोरी की आदन बढ़ने लगी और जैसे- 
जैसे वह वड़ा दहामे लगा घड़ी २ और कीमती वच्तुओं की 
चोरी हरना सीखने लगा । पाठशाला में से अपने सद्दाध्या- 
यियो की पुस्ठक या दूसरी कुछ भी वस्तु छुरा लेना ठो उसके ' 
लिये स्वासाविफ काम था| घालक की इस आदत से भावी 
जुकलान अभी ठक माता की समझ में न आया । जब घह 
लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा चोर वन गया। घर फोड़ कर चोरी 
करने के कार्य में घद चतुर दो गया और कई वार पकड़ा 
जा कर कैद में सी गया । एक समय किसी एक घनवान के 
घर में रात को चोरी करने के लिये घुला। घर में एक नोकर 
ज्ञाग रह्य था वद चोर के खामने आया। चोरते उस नौऋर को 
. अपने दथ्चियार से ऐसे जोर से पीटा कि चह मर गया परंछु 
घर के सव मनुष्य जाग उठे और चोर को पकड़ लियो। ' 
न्‍्याथ की कचद्री में चद खूब करने तथा चोरी करने के 
लिये दूसरे के घर में घुसने के अपराध में अपराधी ठद्दरा 
झौर उसे फांसी की सज्ञा मिली । उसी समय वह शूल्नी के 
खान पर पहुंचाया सवा डस समय कायदे के अनुसार उसे 
पूछा कि “तू क्या चाहता है?” इसके उत्तश में चोर ने 
कहा मुझे मेरे माता के साथ थोड़ी बात चीत, करना है। 
चोर की मां को उसके पास बुला ली और वह अपने लेडु़ झे 
की ऐसी दशा देखकर रोने लगी चोर ने कटद्दा मां! तू शुरू 
पर चहुत प्रेम रखती थो इसलिये तू तेरी. जीभ मेरे झुँद में 
रख तो मेरी सद॒गति दो' माता ने अपनी जीम अपने पुत्र के 
मुँह में डाली तो जल्‍द ही पुत्रने मां की जीस को काट डाली 
और कहा 'मां ! में जब बाल वय में छोटो २ चोरियां करता था, 
तब तेरी यह जीभ. मुझे शिक्षा देकर ऐसे कार्य करने से रोकती 


| , शिकार । ०० "५... डर 
ता मैं. बड़ा चोर नहीं बनता और सेरी यह दशा नहीं दोती, 
इस्रलिये मेरी मौत लाने चाली-तू और तेरी जीभ है और यद्दी 
कारण है कि में तेरी जीस को ऐसी खजा देता. हूँ” ऐसा 
कद्दकर बह फांसी पर.चढ़फरे मर गया। सारांश ग्रद्द है. कि , 
बचपन से माता पिता अपने बालकों को छोटी २.चोरी करने 
से नहों रोऋते वेबालक भविष्य में. चोरी के पक्के व्यसनी 
बन जाते. हैं । (१२७). ५ +- ' 9.8. 

' [सातवाँ'ब्यसन शिकार है जिसका निषेध सौचे.फे 'छोंक में ४पदेश 
कर दिया है] नर 
| 'सगया | हा 

निवरा निवसन्ति ये: मगगणा रम्ये महा कानने ।..' 
तेपां प्राण हरा किलासित मृगया-क्रीड़ा कंथं सा भवेत्‌ । 
यत्नैकस्य महाव्यथा भवति त्चान्यर्य कि कौतुकक॑.॥ 
लूणां तहयसन कर्य सम्चितं प्राणि व्यथा कारकम्‌ ||. . 
या 3 बह . शिकार। 
*  भावांथ:--रूग, रोक जैसे, दीन, पशु जो कि.किसी 
'को द्वानि, नहीं :पहुंचाते ; जज्गछ: में, निर्दोष कीड़ा. करते हैं. और 
. झपने बॉल बच्चों के साथ घास: खाते- और आनन्द में रहते 
हैं द्वुगया शिकार का दपसन विन दी-अपराध के उनका प्राण 
.हर-लेता है। आाइचर्य की बात-तो - यद्द है कि -कितने दी क्रूर 
मनुष्य ऐसे घातकी व्यलन को अपनी खेल कौड़ा की पस्तु 
, समभझ्ते: हैं.। अरे मनुष्यों ! तुम्हें-उत्तम बुद्धि मिल्री है, उसका 
, डपयोग निर्दोष प्राणियों की जान लेने ध्यत्री क्रूर चेष्टाओं या 
खेल में ही करोगे.? अरे ! जिससे पशु और पत्तियों क्रो महा 
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कष्ट होता है और उनकी मृत्यु होती है पेसी क्रीड़ा को छुम 
खेल या क्रीडा समझो, क्या यद्द उच्चित है ? निर्दोप धाणियाँ 
को छुख पहुंचानेवाला ऐला क्रीड़ा रूप व्यलन घारण करना 
क्या मजुच्ष जाति को योन्य है ? नहों॥ १२५ ॥ 

विवेचनः--म्ुण या अर्थात्‌ सगादि वनचर्रों के पीछे २ 
दौड़कर पकड़ना उसे वास्तविक मझ्ुगया कहते परन्तु आजकत्द 
तो झग के पीछे बिना ही दोड़े दुए से गोली घुनक कर उनके 
पाय हर लेना सुगया सममा जाता है और इसलिये चरततम्रान 
झगया में शिकार! का सो समावेश होजाता है। ज्ञो राजा 
महाराजा अमतलदार या हलके, कोली, वागरी लेग शिकार 
के व्यसन में लिप्त हेँ उन्हें इसूमें एक लज़ज़त सी मालुम होती 
हैं। सप्टि लोन्दय के सम्पत्ति रूप निर्दाष वनचरों को यदि मह्य 
डाले जाये तो यह का कुद्रत को 'दाँर! करने के समान है। 
इतनादी नहीं परन्तु एक परम दादण घातकता है। चनचर- 
पशु-पक्चियों का शिकार करता यह एक पाप है उसी तर 

कुदरत की साह्येता का घिनांश करना भी अनथ हे। हिन्द- 
स्तान, यूरोप, अमेरिका इत्यादि बड़े देशों के जहूृलों में हजारों 
या लाखों किस्म के विचित्र विचित्र जानवर वर्गेरः पशु पक्षी 
हैं। शिकारी लोग अपनी क्लीड़ा के कारण इन चिर्दाप पाणियों 
की अधिकता से घात करते है. जिलले अनेक जाति के पश्च 
पक्षियाँ का चंश तो जड़ से चिच्छेद हो गयां है। सष्ठि सौन्दर्य 
की इस सम्पत्ति का इस तरह विनाश हो, यह ध्यान में लाकर 
हिन्दुस्तानी एवं देश परदेश की सरकार ने - कितने हा जहुलों 
में किसी को शिक्तार न करने देने का कायदा बनाया है।॥ 
निर्दाप घारियों के प्राय लेकर खुश होना यह अमाजुपीयत्य है । 
मजुष्य को चुछि और विचार शक्ति प्राप्त है इसलिये पे पशुओं 
से अत्युत्तम गिने जाते है । बुद्धि और विचारशक्ति के संयोग 





शिकार | /» ७ दैशने 
से मजुष्द को दूसरों का.ढुंख देख कर हृदय में-ठुस्ती होना दी 
चाहिये। थोम्सन कहते ६ कि . 
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अधोत्‌-जिस खेल से दुसरे को दुख पहुंचता है। 


उस खेल को उद्धार अंतःकरयुषालों फो घिक्वार देना चाहिये । 
सारांश यदद है फि शिकार का व्यसन मनुष्यों को शोभा नहीं 
देता, इसलिये जो इस व्यसन फे व्यसनी हैं थे 'मनुष्य' शब्द 
को खार्थक करनेवाले मनुष्य नहीं है ॥ १२५ ॥ 


॥० पिच ०० कप 
पाड़श पारच्छद । 
 ठयसन निषेध-उपव्यसंन | ' 
( सप्त व्यत्तन सम्बन्धी, विवेचन समाप्त हुआ भर यह दिखाया कि 
ये व्यसन विद्याथियों के लिये अत्यन्त दानिकारक हैं अब “मध्य पान' के 
मित्र रूप गिनाते भ्रकीम, साँजा, चरस, तमाखू आदि उपण्यसभों के पिपेय 
फी विधेचना की.जाती है) |... 


अआहिफनन्‌.॥ १२६ । १९७ ।:.१९८ | 
ससत॑ गात्रः मिंदं गंति ने सहते स्थातुं च नोत्कण्ठतें । 
शुष्के मांसंवसे बल विंगलिंत नेत्रे च निद्रा परे.॥ 
भो.कि रोगसमुद्भवा स्थितिरियं मित्रास्ति-रोगो न मे । 
किन्त्वाज़कवशादशे यमधुना जज्ञे विपादपदा ॥ 
भा खिद्यस्व सखे दश्शां मंतर श्रृणुटद्तों विशिष्टोमिमों 
देहे दुबंलतादि कच यदिदं तत्तु स्वयं पंश्येसे ॥ 





। 


१४४ द्वितीय खयड ] कत्तन्य-फोमुदी । [ पोड़श परिच्छेद । 


“ आसन्‌ भूरिफला अुदो वहुधन रह्ाद-सेपच् भे 
तत्सव' त्वहिफेनताव्यपगत नाले ग्हे सलभ्यत॥ी . 
एतस्याम्यसने कृतवहु मया सॉख्याशया पत्युत | , 
प्राप्त हुःख़ मनेक धाउभिलपितं सौरूष तु दरे गतम ॥ 

 तत्यागामिरुचिभवत्यपि पुनस्त्वक्तुं न तच्छक्यत | 


.यत्पूवे न विज्विन्तितं, फ़छमिद तस्थेव नीचैस्तसम ॥। 
ह॒ अफ्राम 


भावाथे:--( दो मित्रो का परस्पर में संबाद )। ' 
प्रथम मित्र:--अरे मित्र ! तेरा शरीर इतना क्षीय दोगया 
है, बैठने, उठने, था चलने की शक्ति भी दिखाई नहीं देती । 
भांस और चरवी सूस्त राई, शरीर का-बल क्षीण हो गया 
आंखों में निद्रा भरी है और चैठे २.भी कोके खाता है तो कया 
तुझे किसी प्रकार का रोग है और उसी के कारण तेरी,यह 
खितिहुई है? 
दूसरा मित्रः--वहदीं २ रोग ते कुछ : नहीं परनंत अफोम 
की आदत है जिंससे मेरा शरीर इस हालत में आ पहुंचा है 
प्रारस् में ते “मेंने शोक से अफीस लेना परास/स्म किया था 
झौर अब तो मेरी -चह दशा देख घुझे ही-अत्यन्त -पशचा- 
ताप दोता है | परन्तु पड़ी हुई आदत झब. कैसे छडट 
सकती है? (१२६) 
प्रथम--हेखखे- तू दुश्ज -क्यें करता है ? मेसी ओर तो 
देख | पश्च्रांतांप करने जैसी मेरी हालत है या-तेसे ? देरे 
शरीर में इ्वंछता न्वीणता -आलस्य रक्त मांस की व्यूघता 
हरे पर फिकास इत्पादि जो २ त्रुद्ििएं दिखाई देती-हैं उससे 
सी अ्रधिक मेरे शरीर में डुदखता और ज्षीणतां है चहं तू देख 
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दी रहा है। यहां विशेष चेर्णव करते को आवश्यकता वहीं। 
है मित्र ! मेरी ज्ञीणता के सम्बन्ध में अधिक शोचनीय स्थिति 
ते आ्िक चिपय की है| जंच मुझे अफीम की आदत्त न लगी 
थी ठव मेरे पार बहुत पैखा था परन्तु जब से अफीम की 
कुटेव लगी तव से आलक्य से निरुचमस दोकर और खये में 
सब खे। दिया-पेसा चत्मा गया और सकान भी गदने रख 
दिया । प्राज्ष अज्ञ के भी फाके पड़ रहे हैं। यह संब प्रभाव 
अफीम ही का ै। बेल अब ते फिक्र करू या मेरा ? (१६७) 
दे प्रिय सखे ! तनन्दरुस्ती और छुसख फी आशा रख कर 
अफीम खाने की आदत पड़ती थी, परन्धु परिणाम विपरदीत 
दी हुआ | शरीर और पे हे दोनें का नाश किया और अत्यन्त 
ख पैदा कर लिया। छुल ते फोसों दुर. साथ . गया, अब 
इसे छोड़ने की पबल ६च्छा द्वोती है परन्तु यद्द ऐसी लिफ्ट 
गयी है कि छोड़े भां नहीं छूदती । अफीम ने अपने के! -पूर्ण 
एरवश. कर दिये । पश्चाताव ते बहुत होता है परन्तु किस 
काम का ? प्रथम दा विचार न फिया अगर करते तो ऐसा परि- 
खाम कर्ण होता ! यही पड़ी सारी सुखंता दे आर इल. मुर्खता 
फ लिये जितनां पश्चात्ताप क्विया झाय थोड़ा दै। शश्प। 
,. विमेिचन:--एच अंफीमची मिंच्री के संब्राद द्वारा इन तीनों 
श्छोकों में अ्रफीम के व्यसन से द्ोती हुईं दानि का. चिच्र खींचा 
अफीम खाने वाले तन, सन, और धन से ख्यार नष्ट हो जाते 
हैँ और अंत में उस. खारी का जब॑ अपनी दो आंखे से दश्शन 
करते हैं, लो पर्चाद्ाप रूपी श्वत्न में अपनी देह जलाने लगते 
हैं। यह प्रंथ कारतने रपष्ट द्खिादिया है अफीम फा ' व्यसन 
भी दुसरे व्यलतें। फी तरद रूदवाखियों और मिन्रा द्वारा , लग 
जाता है। प्रारंस में ठो मुछछ में अफीस खिलाने बाल कई मिल्र- 


जाते हैं उस समय बह मुझ का माल अधिक क्षराब नहीं 
जा द्् 90० ॥ 4 पर 


२४६ द्वितीय खणढ ] करत्तंव्य-कौछ॒दी । [ पोड़श परिच्छेद 


लगता परन्तु फिर अफीम छे व्यसन का गांठ से पैसे खर्च 
कर भी पोषण करना द्वी पड़ता है श्रदिफेत प्रसुखाशच जन- 
माहकरा. सदा अर्थात्‌ अफ्रोम इध्यादि नशीली चस्तुएं मनुष्य 
को मोद्द में फंसाने वाली हैँ । व्यसन दूसरों के मोद्द के लिये 
खाने खगे परन्तु पीछे से अपने अफीमची मिन्नो को अफीम 
सु खिलाना पड़ता है. क्‍योंकि उन्हेंने पहिले मुछ में श्लिज्ाई 
है और यद्दी कारण है कि धन का नाश भी होता है। अफोमस 
में ज्ञो व्याप्त विष है वद्द शरीर में रहे हुए ज्ञान 'तुर्ओं को 
क्षणिक उत्तेज़न देने वाला है और इसी से जब नशा चढ़ता 
है तब सारे शरोर में कत्रिम जोश आजाता है परन्तु जब नशा 
उतर जाता है तब शरीर विज्ञकुल अशक्त बन जाता है । गीरा- 
सिये राजपूत और चारणादि अफीमची विलकुल फी के और बल 
दीव हुए क्‍या देखने में नहीं आये ? श्रफीमची सिरे नशे में 
दी लिप्त रदने से पे अपनी सम्पत्ति की सी बरावर देखरेख 
नदीं कर सक्ते ज्ञित से वे अपनी आमदनी का नाश कर डालते 
है ओर खच्चे के अधिक द्वोने से द्रिद्री दकर नष्ट द्यो जाते हैं । 

राजपुताना गुजरात और काठिपावा ड़ फे अने रू राजा अफोम 
वो व्यसन से नष्ट हो गए है, अफीम का व्यसनी जब चारों 
ओर से घिर जाता है तब उसकी श्रांखे उघड़ती हैं प 'तु उस 
समय अति विल्म्ब हो जाता है जिस से वह आदत नहीं छूट 
खक्ती । और पश्चात्ताप से हृश्य जला करता है | बाल बय में 
सिर्फ थोड़ी २ अफोम अफोमयी मित्रो के खाध खाते समय 
ऐसी दुर्दृशा का स्वप्द में सी सान नहीं रहता-जब ऐसी दशा 
हो जाती है तब अफीमची अपने दोष को एक तृण का मेरू 
यनगया ऐसा देखता है । एक अंग्रेज कदिने सत्य कहा है किः--- 

3 ]7706 3758 9 ॥706 एःछा0, 
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' अर्थात्त:-थोड़ा एक्र बहुत छोटा शब्द. है परन्तु जब 
थोड़े से चहुत बन जाता है तब थोड़े में समाया हुआ बहुत 
नज़र आता है । इल तरद्द जो युवा ' युवाचस्था से दी थोड़ी 
अफीम खाने लगते दूँ वे भर्विष्य में बड़े अ्रफीमची बन जाते हैं 
और अपने तन, मन, घन की ख्वारी कर डालते हैं । ह 

यहां एक अफीमची का हूंष्टांत अप्रासंभिक न होगा। एक 
राजपूत ठाकुर को अपनी चढ़ती हुई जवानी के दिनों से ही 
अ्रफीम खाने की आदूत' लग गई ' उल के दजारों.रुपये की 
श्रामद्‌ थी, इस लिये उस समय बा+ द महीने में दोस़ौ पांचसो 
रुपये की अफीम का खर्च किसी शिनती में न था । ठाकुर 
जब घोड़े पर चंढंकर परभांच जाने लंगेते तब उस संमय 
उनके अफीमची मित्र कुलुंमंचा तैयार करते और-उसे पिंलाते। 
ऐसे दृश्य कई- बार :होते' रदने से ढाकुर साध्रब' को -घोड़े 
पर बैठ कर थ्रफीम पीने की आदत लग गईं। यदि घोड़े पर 
चढ़ कर घोड़े की खगाम हाथ में ले, खुंखारा,.कर अफोम 
न पिया ज्ञाय तो अफीम का नशा:न चढ़े और फिर 
दूसरे घक्त कुछुम्वा पोने का मौका न शावे। जब,-तक 
ठाकुर की आधिक स्थिति ठीक रद्दी तब तक तो यद्द. सब 
कार्य होता रद्दा | परन्तु पीछे से जब आप कज़ेंदार ,बन 
गए; आमेदनी कम हो गई; खरकार की जप्ती. आ गई और. बड़े 
संकट का समय आ गया तंब-भी अफीस की आदत न छूटी-। 
उनके अफीमचो मित्र भी उन्हें ऐसी द्वाज्षत.में छोड़कर 'भाश 
गए । कुछुम्वा तैयार क* पिलाने. बाला कोई नौकर 'चाकर या 
सचाशी करने के लिये घेड़ा भी न रहा । दद्धावस्था में - यह 
दुःख वहुत असहाय-था परन्तु. लगा हुआ व्यधन कैसे छूठ 
सकता है ? फिंर विचारं। ठाकुर अपने दाथ से कुरुस्वा तैयार 
करता और चद कथोरी अपनी स्त्री के द्वाथ में देता आप एक 





१४८ द्वितीय छणद ] करत्तेन्य-कोम्न दी । | पोड़य परिच्देद 





ककड़ी के घोड़े एर सवार होता और लगाम पकड़ खंखारा 
चल बेटा! कद घोड़े छो एड़ी मारता ओर कुछुम्बा शपनी 
सनी के दाथ से लेकर पीता चद ठाकुर को अफोम का नशा 
चढ़दा | ठाकुर का उस समय बहुत पश्चाताप होता कि युवा- 
घस्वा से ही व्यलन न लगाता तो अच्छा था परन्तु समय 
बीत जाने पर अरण्य रुदन से कया फायदा होता हे ? (१४६- 
कम ! ) 2५ 22 "६ ८ (४ ४ > 
एतस्माइजचाथाभनग्राह्मा बाध: | १२६ । 
असतदुब्यसन देनाशसदन रृष्ट्वतदाया चात [ 

एफ वांच्छेत्कुशछों हि दुःख जनक॑ स्वीकतुमतत्स्वम ॥ 

नात्वाप्येवमिंदं समाश्रयति यो नीचः 'रं हुमेति | 

राह्वत्या स नरोपि दुभेगजनिशेय: खर: पामर: ॥ 
विद्यार्थियों के श्रददण करने योग्य उपदेश । 

_भावाथ तथा विवेचन:-हे शिद्याशियों ! उपरोक्त सवबाद से 
अफीम की खरादी और उसका दुए परिणाम छुम्दारे ख्याल 
में आया होगा। अरे | अफोम की खराबी इससे भी अधिक 
है। झफीमची मनुष्य विल्कुख परवश हो धम और कम से 
श्रष्ट हो ज्ञाता है। इसकी आदत ख़गने से वह फिर दसृत्यु 
पयन्त नहीं छूटी है। ऐसे अफीम के रूयंक्रर परिणाम खुन 
कर झथवा प्रत्यक्ष देखकर कोई भी चतुर मनुष्य अफीम के 
व्यसन फी जझादत डालने की इच्छा फरेगा ? ऐसी भसयंक्वरता 
समझ लेने पर सी कदाचित्‌ कोई कुमति के फारण कुटेव से 
झफीम खाने की आदत के वश हो जाय ते। समझना चाहिये 
कि यह असागी मजुष्य है और यह पासर-पशु से भी अधिक 
ठच्छ है। उसे चस नहीं; खरदी समझता चाहिये। अफीम की 


तम्बाकू का र्थाग। ,.. ; : १४६ 





आदत वाह्नवय से ही लग हाने से या कई समय साताएंएं बालकों 
को बोल्यकाल से दी अफीम के उ्यखनी बना देने के करण 
तथा बड़े होने पर भी यह श्रादत धारभ रहने के हेतु पिया- 
थियें की इस अफोम 'से बहुत ही दोशियार रह के चलना 
चाहिये। सिन्द्रों ने बिना ढंग के: चस्च पहिन कर 'कोखे' खाते 
तथा क्मरसे ऊुछे हुए बुद्ध गीराखिये, राजपूत या अन्य अफीम 
चिरयों का देखे हैं, ये सरलता से समझ सकते हैं कि अफी प- 
चियों की बुद्धि द्वीन दो जाती दै और वे पशुवत्‌: अपना जाधन 
बिताते हैं (१२६) । ० 52 
:' [वीड़ी पीना, तस्पाकू खाना; इत्पादि ब्यप्तमों-में कई त्रियार्थी धान 
चय से ही फंस जाते हैं। विद्यार्थी भन्रस्था की खर,बी:के मूल पही ब्यूसन 
हैं जौर. इसलिये इन बव्यत्तनों से दूर (रहने का सबिस्तर' उपदेश ग्रन्थकार 
अब देते हैं)... . 8 शाप ० पाक भा 3० रू 
 तमाखुड । १३० | -. ७०. ०७. * 
कास खास विवद्धकों विषमयो हुगेन्धभारोत्कट। 
. अचरोग विधायको5पि च शिरो भम्याद्यनर्थावह:॥ .. 
द्रव्यापव्यपका रकथ छृदये मालिन्यसम्पादकः | 
औयः कायावधातकों हितापैया ल्याज्यस्तमाखु: सदा ॥- 
,. - . ७ £ उम्पाकुकात्याग ४. .. - /: 
' भावाधे।-व्म्बाकू का, -ब्यवन भो कुछ - क्रम भपडूर: 
नहीं | उलमें 'एक जात का. विष्ञा तत्व, रद्दता है, जिसे 
उसके पीने वाले किंतने दी .स॒त्यु तक को प्राप्त 'होते'हैं ।' 
इसकी गंध तक अच्छी नदीं। पॉने चाले के मुंद हमेशा दुगन्ध 
देने - रहते है। कितने द्वी को इसले: उद्धे श्वास का रोग दोः 
जांता है और चढ-जड़ . पकड़ लेता है ।- कितने दो को आंख 
का दर्द लग आता है; मगज्ञ, फिरा करता है और मन भी एक * 
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स्थान पर सिर नहीं रहता | पेसे का अपच्यय होता है तो भी 
इससे पे८ नहीं भरता, और न कोई दुसरा लाभ देता हैं। 
हृदय में और मस्तिष्क में रराव दाग पड़ जाते हैं जिससे धर्म 
और चिचार शुद्धि को बड़ा धक्का पहुंचता है। तिल पथ सी 
मनुष्यों का मन राव दिन उसी में द्वी लगा रहता है, जिससे 
घर्म ण्स्माथे या श्रेय के सार्ग में छाघथा उपस्थित होती है। 
इस तरह तमाखू में अनेक दोप भरे हैं, इसलिये ह्ितचिन्तक 
विद्याथियों को अपने द्वित' फे वाध्ते तमाखू के व्यसन से 
हमेशा दुर रादना चाहिये। १३०। 

दिविचनः--तमाखू या तस्दाकु यह एक वनस्पति है और 
इसका उपयोग तीन प्रकार से होता है। (१) खाने में, (२) 
ऐने में, (३) और खुघने मे, तस्वाकू को उपयेधग में लाने चाले 
उसके बहुत गुण गाते हैं परन्तु यद् द्ानिकारक है । मी० पार्सत 
नाम के एक अंग्रेज्ञ लेखक कहते हैं कि तमाखू में एक्क जात 
का नशा है, यह नशा शरीर के सवायुञ्ओं को हमेशा निर्बल 
बनावा रद्दता है। तस्वाकू में 'नीफोटाइन! नाम का प्टक्क शकर 
का विष है और रसायन शाखस्त्रियो ने ऐला सिद्ध किया है कि 
उस विष मात्र की वृद जो सर्प जैसे चिघेले प्राणियों के जीम 
पर डाकोी* जाय ठो वद तत्काल भर जाता है । जे चिष स्प 
जैसे विषधारी प्राणी को मारते में समर्थ है उसे वप की 
विषेक्नी तमाखू के लाने पोने या छूघने से शरीर का रूधिर 
जदरी बने; इसमें क्या नवीनता है ? तम्बाकू खाने चाले; यहद्द 
आऊहरीर्ण विकार को मिटाने में अकसीर है” ऐसी दलील करते 
हैँ और छू घने चाले मस्तक के रोग मिटाने में इसे अकृसीर 
गिनते हैं. परन्तु अनुभवों से यह सिद्ध छुआ है कि तम्बाकू 
पीने बालों की आंख यें इसका धुंश्रा जाने से लुकलान होता 
है। उनके कले चेमे चादी (घाव) पड़ ज्ञाता है और जिससे क्षय 
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रोग उत्रण हो जाता है.। हुकका पीने याक्ते के देर से और बीड़ी 
पीनेवाले फे जल्दी और चित्रम पीने यात्े के उससे भी जल्दी 
हृदय पर घाद पद्ध लाता है। कौर थे. रोग से घिर जाते हैं ? 
तम्बाकू खानेवाले के दांत सबसे जढदो अशक्त हो जाते हैं तथा 
इसका ग्स पेट भें उतरने से उघरस ओर क्षय रोग उत्पन्न 
दो जाता है तब्पाकू संघने वाले की घारोंद्विय की छुगंघ 


दुगध पहचानने शक्ति नए दो जाती है और कई बक्त 
मणज बिगड़ जाता है । विशेष में खाने वाले पीनेवाले और 


संधने वाले इतने .गंदे रद्तते हैं कि किसी अच्छी सभा में 
से स्वयं उन्हें ही त्र॒णा आने लग जाती हे। तम्बाकू 
खाने चाज़ा चार २ थूकता है जिससे उसे पत्र ६ भर में उठ 
कर बाहर जाना -पड़ता है पीनेचाले को अपनी तठृरि धुभाने 
के लिये फेाई काना ढ्‌ढ़ कर दद्दां भपनी तृप्ति करनी पड़ती है. 
शओऔर सू धनेवात्रा, मनुष्य ता शझास पाल बैठे हुए सज्जनों को 
कष्ट पहुंचाने वाला ही छो जाता है सत्य है-- . 
खायतेने खूंणा ने पीचे तनु घर । 
सू'चे तेने। छुगड़ों एन्ररा बराबर ॥॥. 
अथात्‌+--तमाखू- जाने, पोने और सूघने वाले एक'से 
गंदे रदते हैं घीड़ी या हुक्का पोने की, आदत में प'सने चाले 
विद्या्थियां को चहुत होशियारी के साथ बर्ताव करने की 
आवश्यऊता है। > 4 
तम्नाखु -पशुनासपि त्याज्यः (१३१ 
पत्राण्यस्य गवादयाप पशवा जप्रान्त न लशता। 
नाश्नन्ति क्षुपयापि पीड़िततरा भोज्यंच्छया कापि वां ॥ 
हात्यक्ते पशामिःसादापि मनुजा वुद्ध्वा प्रकृष्टिंगुर्ण । 
“वांच्छेयु: किय्ुत तमाछुमाशितुं प्रातुद्ध पातुं पुन॥। 


कु 
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तमाखू की ओर पशुझ्लों की भो घुसा ! 

भावार्थ तथा विवेचन:--गाय, सेस, बैक, घोड़े, ऊंट इत्यादि 
किसी मो ज्ञासि' के जानपर उसके पत्चे तक को नहीं खू घते, 
चाहे थे भूखों ही मग्ने दो | इन का छात्रा तो दूर 
श्हा। क्ितवीदी कड़ी और अपगिय बनरुपति देखने में आती 
हैं जिन्हें कितने दी पशु सूघते तक नहीं और किदनेददी छोने 
भी हैं परंत दमस्दाकू एक ऐसी जहरीली वनरुपति है कि 
जिसको फोर सी पशु आदार स्वरूप से नहीं स्वीकार करते। 
मनुष्य से दलके दरजे वाले पशुश्रों ने भी जिस चीज़ का 
हमेणा के लिये त्याग किया है उस चीज-तमाखू को चुद्धि- 
धल्ष में आंगे यढ़े हुए मनुष्ण खाने पीने ओर सूधने के का 
में लावे, यह फ्या सन्ुुष्ष की उत्कृष्ट घुझि का सदुप्येागही 
है? नहीं । १३१ 

तमाखो अ्रष्टता ।११२। 
यत्स्पशोंपि विधीयते न सुजने! शास्रानिषिद्धों दुषे । 
येट्पात्राणि च ताहशोधमजनाः सिश्वन्ति भण्हूपया ॥ 
त॑ भ्रपवत्वकरं तमाखुमधर्म सेवध्व आया भहो । 
आधयत्व॑ कगतं क्वचाभिजनता खूयाता क्य नरितर्गता ॥ 
तमाखू की श्रघ्टना 

भावार्थ और विवेचम+--है आर मनुष्य ! जिस कौम के 
मलुष्ये| का रुप्शें करने में घुणा ऋणते हो और जिनका रुपशे 
करना कितने दी आये शास्त्रों ने भी बंद किया है प्टेली दृत्ध की 
जाति के लोग जैसे ढेड़, भंगी इत्यादि मुंह में पानी लेऋर 
उस पानी को जिलछके पत्ता पर छीटते हैं और वे लोग दही 
जिसके पुड़े बांधते है। ऐसी श्रए और इलकी वस्तु तमाखू 
को, दे आयों | तुम दाथ में लेकर घुंह में डाखते हो, पीते दा 
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और सूघते दो ! डउछले तुम्हे घणा नहीं आती | उस समय 
तुम्दारा आधंत्व कहां जाता.है ?'घुम्दारी कुलीनता किधर 
भाग जाती है ! श्रीर तुम्दापे नीति रीति कद्दां हवा हो जाती 
है! छथया कया ऐसी शभ्रण्णट पल्तुओो व्यवद्यार करने में ही 
तुम्दारो आयेता और कृत्नीनता भरी हुई है? तप्ताखू खाने 
पीने, और छूघने वाल्ले जो तम्ताखू के तैयार होने की दी 
रीति प्रारंम से अंव तक देखें तो स्वाभाविक गीति से दी 
उश्चका उपयेग करना बंद कर दे ! जो पशुग्रो' से घणितः 
हुई, नीच लोगें से तेयार की गई, और च्यसन के सिवाय. 
दइसरा कोई जाम न देने बाला तमाखू एतनी द्वानि करती है [ 
“दारिष्र शीलेएपि नाः तमाखु नेह मुश्चतिं” अथांत्‌ मनुंप्प 
अत्यन्ध दरिद्वी दो ज्ञाता हैँ तो मो तम्राखू को नहीं छोड़ता | 
चह् आर्याव्त को अधम दशा. में लाने का मार्ग खुला करता 
है ऐसा कहे में क्या आ्राश्चय है? ह 


द्रब्यस्थय दब्यंयश ।१३३। 
पुण्याथेतु बराटिकापि संहसा दीनाय नो दौयते । 
दत्ता चेज्मन लज्जया मनसि तचाप: पुनर्जायते ॥ 
ताहक्षे; कृपणेरपि प्रतिदिन का्पोपणानि हत॑ । 
दीयन्तेल्‍्त्र तमाखवे नहिं फल हा वेपरीत्य कियत्‌ ॥ 
तमाख निमित्त वात्सारकोी' व्यय; | ११४ । 

' व्यक्तेदात्सरिकोट्त पंचदेश वा सुद्रास्तमाखाव्येयः:। 
' सामसत्येन तु भारते भवंति हा कोडेः परस्तद्यय; ॥ 
' तंज्ञोंतादनलादितो5परिमित द]त्ये क्षयां जायते | 
.शब्टीयाथिकदष्वितोप्यद्वितक्ृत्सेव्यस्तमाखुः कथस्‌ ॥ 
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कमाखू में घत का दुरुपयेग । 
सावाश:--अदप ) तमासू मनुष्य के कितनी ललचाने 


चाली है ? और मनुष्य री उसके पीछे कितने अंधे हो जाते 
हैँ? जिन मनुप्यों के पास से गरीद मिंछुऋ चिज्लाता २ आकर 
कुछ आश्रय माँगे और उसे पुएयाथ एक बादाम भी देना पड़े 
ते पद्चिलेही बु्वार चढ़ आता है। कदाचित्‌ शरमा शरमी या 
किसी के कदने छुनने से एक पाई भी दे दी जाय ते कितनेही 
दिल तक ते| मनमें पश्चाताप ही हुआ करता है ऐसे कंजूुस 

व्रेग भी तमाखू के लिये दो चार पेसे ख्च करना द्वे ते। कर 
डालते हे । अह्या ! यद्द कैसी विपरोतता ! कि जद्दों पुरएप और 
झुस कम का संचय हो जाता है, वहाँ ठे। एक पोई देते सी 
हुखार आता है. और जहां कुछ फल या लाभ नहीं वहां आंख 
मींच कर ऐसा ख्दे कर दिया जाता है संचघुच तमाखू 
फंक रे कर मन्ष्यां ने ऋपनी विवेक द्वष्टि का स्तो दो है और 


इसी से ऐसी चिपफ्रीतंता हो रही है । १४३ ॥ 

हक तमाखू के व्यथ खत्च का द्विलाब । 

जिसकी ,र्री, राल इच्चे भले दो नूले मरते दे। वेली 
दशा दाला एक मंजदूर भी तमाखू के इश देकर भूखे मरने 
पर भी तम्मांखू पिंये चिना नहीं रह सकता !,एक मनुष्य को 
तम्नाखू के लिये कम से कम इस रोज दो . दीन पैसे महीने में 
रुएया, डेढ़, उपया, और वर्ष सर में १६ से २० रुपये तक खर्चा 
से संदज्ञ में.दी लगता दी हागा। सारतवासियों के दमोखू 
डपबद्ार करनवालो-की तसाखू के खथैदरे अओरसतठ से दाषि 
खच एक करोड़ रुपया द्ोदा दोया और इतना ही शियाल क्ाई 
का खं्छ होगा। तमाखू ले जिसनी आग खगती है, उसमें 
लाखों और करोड़ों का माल दी नद्दीं, बल्कि ' मनुष्यों के घर 
की सी ख्वारी हो जाती है । धार्मिक दृष्टि से . देखते हुये ऐप 


समाखू में घन का दुरुपयाग । । 'रै१४ 


का द्िस्राध ते वक तरफ रद्दाा, परन्तु आशिक दृष्टि से देखते 
भी तमाखू देश के धन को बड़ा 'मारी धक्का पहुंचांत॑ है 
क्या इतनी द्वानि करने वाली पस्तु--तमाखू फा उपयोग 
कंश्मा मनुष्य को यान्य है? नदीं:।। १३४॥। 


विवेचन: “मन और शोर पर सतड्बाकू केसा खराब अलर 
करती है, यह दिखा देने के पंश्चात्‌ इन दो स्छोक्ो में उससे 
देश का घन सस्वनन्‍्धो कितना नुक्सान दोता है घद दिखायो 
है। यह ते समय ही ऐ दि अत्यन्त कोमी मनुष्य भी ग्यखन 
की तृप्ति फे क्षिये उदार बन जाते हैँ, श्रीर गरीब मनुष्य'ते 
कज कर के अपने व्यलन की तृप्ति करते हैं। शौकीन ली६ 
रोज़ आठ आने या रुपये की सिगरेट या तस्वाकू फ़ू'र जाते 
हूँ, ते गरीब अथवा कंजूस लोग एफाघ .पाई में दी अपना 
काम निक्वालन्न लेते हैं परन्ठु इस से यदि पएर्कंइर हिन्दुस्थांन 
को द्ोती हुई आशिक द्वोनि का घिचार करे तो घद विद्यार 
फरोड़ों रुपयां का द्वो जाता है । दिन्द की ३३ क्रोड़ जन खंख्या 
का थ्यठवां माग तम्राखू पीने वाह्या होगा यह कल्पना यद्यपि 
कम है ली.भी इसी हिलापव से दर रोज एक २ उयसनी एफ 
णाई तमाखू में ख्दें कर तो भी चर्ष भर में ८ करोड़ रुपयों 
फा धुशआं ; घुप्नपान में दो जाता है अ्रन्थकार को अज्ुमान है 
कि वार्षिक पन्द्रद्द रुपियें का खूय प्रत्येक' व्यसनी करता है 
ओर यह भज्ु शान याग्य,दी, है ते, ६० करोड़ रप्यों का व्यर्थ 
नाश द्वो जाता है। दिनन्‍्द के सरकार को तमांखू के: कर से 
ज्ांखों रुपये की प्राप्ति द्ोती-है। थे.लोग दिखा देते हे कि 
बयसन में सर्म्पात्ति खोऋर दमें, दरिद्र बननां दी पसन्द है 
शोक | श्रफले।ल .! (१३३-१३४ ) 





का 
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बल्ब 


भो के शुणा श्रत्र प्रतीयन्ते ? | ११५।' 
के स्वादोहित कषायपन्नविथ्के द्राक्मासिताम्रेष्चिद । 
जातीकुन्दलतादि पुष्प सहशो गन्शेस्ति कि तत्र भो | 
किया शेत्गुणशप्रत्कृतिकरो रूप मनोज किस | 
नो चेदन्‍्वतया गतानुगति-क्षे कस्पादवृथा गच्छथ ॥। 
तमाखु व्यवहार करने वालो से पूछने के प्रश्न । 
भादाथे--अद्दो |! दयाखू पीने घाको! क्यों आपके 
बीड़ी या तम्ण्खू में द्वात्त-शक्कर या कैरी हे रल जैसा 
आता है? ह्षय्य जू शी केतक्की, मेधराः जैसी छुगंघ आती है? 
या चंएरन लेखी उमत्वारिक् शीतज्नता प्राप्त होती हैं? कि मन 
को दरने बाला अज्ुफ्म रूप हृष्टिगत दोता है? या तमाखू 
किसी रोम का नाश ऋऊरतीहें? आपके इंलमें कौन सा 
फायदा प्रतोत हुआ ! भेड़ियों के प्रदाह समान अंधे बनकर 
देगा देखी कपें इसमें भूल रहे हो 2 । १रेष । 
विवेचन:--तमसाखू का व्यवद्दार करने दालों से जितने प्रश्न 
पूछे गए उसका उत्तर एक छुमाषित कार ने सछोक बनाकर 
बिलकुल य्थातथय दूप म्ने कर दियो है, डसमें कहा है कि-- 
न स्वादु नोपधमिदं न च वा खुसन्धि । 
नोक्ति प्रिय क्षिमपि शुष्कतमाखू चूर्ण म ॥। 
कि चाज्नि रेग जनक॑ च सदस्य भे।!गे ! 
“बीज नृ्णा नहि चाहे व्स्‍सने विन,न्यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कुछ सूछा हुआ तमाखू का चूर्ण, दिल्कुल रुवा- 
दिष्ट रहीं है औषधि भी नदों, उसमें किस प्रकार फी छुगंघ 
भी नहों और नेच्ो को सो प्रीति ऋर नहों परन्तु उलटे आँख 
'सोग कला उत्पाइक है इसलिये इलसे सत्षण करने में मनु 
घ्वें को छिदाय उपसन  काई खाम नहीं है । १३८५ 





छाद छाट ब्यसना का त्याग । - | . + है६७ 





ह सुद्व्यसनानां परिहार: ॥१३६॥ 
च्हागाञ्जोचरसेति गुजर ग्रिय स्यातञच भज्जेदिक॑:। 
'किश्िन्मोहकमप्यपायजनक -भक्ष्यं न पेय तथा॥ ' 
कृत्वेतस्थ पुनः पुनः प्रतिदिन संसेवन सादरं। 


की नाभूदव्यसनी विवेकविकलो निनन्‍्धो द्रिद्रः पुनः ।। 
छोटे २ च्यसनों का त्याग ।.. 


आआवाधं:--चाय, गांजा, चरख, भंग इत्यादि अनेक 


ऐसी चस्तुएं हैँ कि जिनका कई वार सेचेव करने से व्वसन 
पड़ जादा हैं| इसलिये विद्यार्थियों को अपने खान पान में 
इन बस्तुओ का बिलकुल उपयेग न करना चाहिये क्योकि 
आदर पृथक इन पस्तुओं का नित्य प्रति रेघन फरनेत्ांता 
मन्ुप्प उन घस्तुओ का व्यतनी चन जाता है जिससे अंत में 
चंद दिदेक-विकल होकर सख और दारिद्ी दो जाता है ।१३६। 


०० ० 


भंग, गांजा, चाह, चरस द्त्यादि का.सी खमादेश दो जाता 
है। भांग-ये सण की जात के दृच्च के पचे हैं, श्ौर इर्नका 
उपयेण सिन्न २ रीति से द्ोता है।काई इसके सुक्के पप्ते 
चिल्रम में डाल कर पीता है श्रौर उसके पत्ते खांता है कोई 
उसके भुनिये बनाकर खाता है ओर कोई इन्हे शक्कर यादाम 
के लाथ घोटकर पीता है छिसी सी तरद्द से भांग का उप- 
येग करने से नशा आता है और मणज ,घूमता है। च्णिंक 
उत्तेजक वस्तु समझा कर वैद्य सी इसका दवाई में डफ्यो्ग 
करते है और इसका पाफ़ पवाकर बेचते है। भांग ऐोनेवाले 
ओर छानेघाले को दशा भी मध्य पान करनेवाले सरोखी:<दो 


१४८ द्वितीय खणखद]..... कत्तंब्य-कोछ॒दी । (पोड़श परिच्छेद्‌ । 





जाती है कारण इसका नशा सी कई चार बड़े जोर से चढ़ता है । 
गांजा सिर्फे तमाखू की तरद्द चिक्तम में छालफर पिया जातो 
है भांग के फाड़ के पत्तों में जे गसे राद्दता है उद्दी गांजा कह- 
लाता है। गांजा पोनेवाले' चिल्रम का दम अधिक जोर से 
खींचने में आनन्द मानते है, परन्तु कसो यगांजे का घुशआं जो 
मगज,. में पहुंच जाता है ते। उससे सत्यु तक द्वो जाती है 
गांजा पीनेवाले को नासूर का दर्द बहुत जददी दोजाता हैं। 
चाह--ये एक जात के पत्ते हैं और (चुंद दःना बुंद्‌ फाड़ ?) 
के बीज है ये दोनों चीजे गरम कर पोने में आती हैं तो गर्मी 
पैदा करती हैं ये चीज यदि हमेशा पी जांय तो व्यसन रूप 
हो जाती. हैं और यह व्यलन ऋई बार चुकुृस्तान कारी भी हो 
जाता है । मीपास न कद्दते हैं “कि चाह को बहुत शर्म कर 
अधिक पी ज्ञाय ते घद्द भी नशा करती है” चाह: पोनेबालो 
छो जे! यह वक्त पर नहीं मिलती ते। वे अचेत हो जाते हैं, ऐसा 
बहुधा देखने में आया है। बुन्द। काफी, कोको इत्यादि भी 
दलका नशा लाती है और अधिक प्रमाण में लिया जाय ते 


7. 


अधिक नशा.करतो हु इस पर से चाद, बुढ, काफी इत्थादि 
चीज्ञों फो नशेत्री का, ज्ञ॑ गिनने में कुछ सी चाथा नहीं । चाह, 
बुन्द, फाफी इत्याओं पीनेघालों की जठराग्नि मंद पड़ जाती 
है उन्हें भ्रपचोका रोश छूग जाता है, ऐला चर्तमान फाल के 
चैधों का मत है कई लोग ऐसा मानते हैं कि शरद ऋतु में 
अथवा, ठंडे प्रदेशों में चाह या काफी जैन गसम पदार्थ पिये 
बिना छाम दी चहदी चल खक्ता | परन्तु ऐसा मानना लवंथा 
मिंथ्या है। डा०-वेनेट श्स मान्यता के समान्‍्ध में अपना 
अभिप्राय चतलाते हैं कि “अंतिम ३० वर्षा से मैंने फू ठंदा 
पानी ही पिया, मैंने चाय, काफी या दूखूरा कोई नशेवाली 
चीज नद्दीं पी ; में मेरी गाड़ी में बैड कर सन्‍मी या ठंड में कई 


5 समय के लूदनेवाजे नोस्क।.. '* रै४६ 
बार सेरखद' २ घंटे और कम से कम ४० भील त्तक सफर 
करता रदा और में सत्य कहता हूं कि घर्ष की समस्त ऋतुओं' 
में मैं ठंडा पानी पोछर द्वी रदा” । एक समभाद्ार डाकूर का 
अभिप्राय ही' चाह, काफी जैसे नशेवाले पदार्थ फे पीने-की 
अनावश्यकऋता दिखाने में काफो है। शौक से पीकर इन' 
व्यसनों में पड़नेवाले घिद्यार्थियों को यहुत्र दो दोशियारी के 
साथ चलता चाहिये नदों ते सच्ची युवावस्था में उन्हें अंपच:ः 
की फरियाद कप्ते २ डॉकूरों के पाल दौड़ जञाजा पड़ेणा। 
॥१श्द्षा। 45% | 

समयहरा नृत्य नाट्य केलयः ॥ २७ 
यन्नृत्य॑ समय चृथा5पहरते चित्त फरोल्याहुल । 
यज्नाव्य प्रहिणोत्य॑नीतिपदर्वी संपश्यतों मादवान्‌ ॥ ' 
यत्केलि: सफलोचमे वितनुते विश्न मंनोव्यग्र्ता । ढ 
तत्सवे' धनपाननाशजनक नेहव्यमिष्ठायितिः | 
समय के लुटनेवाले नाटक, नाच और रंग राग । 

, भावा्े:-.जिस तरद चेश्याओं का. नाच; विद्यार्थियों 
का उपयोगी संमय' नए्ठ करतां है और मनकी चुत्तियें में 
बिकार उत्पन्ष करके” चिक्त को व्याकुख बनाने के 'साथ दी 
उन्प्रार्ग पर चढ़ा देता है, उसी तर जे! नाटक जनसमाज में 
स्वच्छेद्ता, उद्धेता, विषय घालना इत्यादि खराब विषयों का 
प्रचार कर अनीति और दुराचारी भागे पर. मद॒ष्यों को दौड़ा' 
कर ले जाते हैं, जे! रंग-राग और मौज शौक 'के साधन;. 
अभ्यास में और उद्यम में 'डिज्न पहुंचात्ते हैं, और मनकी 
चृत्तियाँ में व्यप्नता पैदा करते हैं ऐसे नाच और नाटक देखने 
का और ऐसे रंग-संग देखने का विद्यार्थियों का शौक-ल 
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रखना चाहिये। कारण कि इनका अधिक शौक रखने से 
एसका भी एक व्यसन पड़ जाता है और फिर मन उन्हीं में 
लगा रहता है जिससे अभ्यास इत्यादि कार्य मध्य में ही 
छोड़ने पड़ते हैं, इसलिये ऐसे सौज से हमेशा दूरद्दी रहना 
चादिये ॥१३२७॥ 

विवेचन:--जअिन वस्तुओं के खाने या पीने से चित्त सान- 
बछ्ठित होजासा है अर्थात्‌ जिनसे नशा चढ़ता है उन्हें नशेत्वी- 
चबरुतु कहते हैँ और उनका उपयोग करने वाले मनुष्य बयसनी 
कहलाते है । परन्तु कितने ही सानलिक व्यसन भा होते हैं. कि 
जिनसे परितृप्ति हुए दिचा व्यसनी फो चैन नहीं पड़दा । 
यह मानखिद्ध व्यलन मौज शोक मनाना है। जिन्‍्हें शिन्न २ 
प्रकार के आनन्द मनाने का व्यलन पड़ गया है, वे अनेक 
प्रकार की द्वानि सदते हुये भी 'डस पयसन के पीछे लगे दी 
रदते है । अज्कल नाटक देखने का व्यसन बड़े २ शहरों में 
कई मनुष्यों को लग छुका है। कितने दी युवा वां घर से 
पैसे चुराकर भी तादक देखने के चसके को पूरा करते है 
उसी चरह नाच, । ठमाशे,। रमत गम्मतं, इत्यादि के अति 
सेघन से जिन्हें इनके व्वलन लग जाते हैं. बे यक्िण्द में दुद्शा 
प्राप्त किये बिना नहीं रएते। रोज नाटक देखने छा उसका 
जिन्हे लगा'है वे युवा पुरुष दिन को ऊंघकर तथा रात को 
जागकर स्वास्थ्य, उच्चयम और घन फा सत्यानाश करते हैं 
आर जब तक वे तन मत और घन से सम्पूर्ण नष्ट नह हो 
जाते ; झपणी आदत फो नहीं छोड़ते, विद्यर्थियों को ऐसे 
मौज-शौक से हमेशा दूर रहना चआदिये। चारक्क नाच, 
ग्रस्मते इत्यादि साधन सिर्फ आनन्द के हैँ और उसका 
उपयोग किसी उत्खच के सम्रय में ही हो तो ठोक है कितने 
दी-ऐसे शेक्षी खोर मजुष्य होते है. कि वे समय न बीतने से 


समय को छलूटनेवाले नाटक नाच और रंग... १६१ 


समय बिताने के लिये द्वी ऐसे मोज-शोह में पड़ते है। परन्तु 
तिस पर भी उनका समय नहीं बीतता, यद एक ढोग है-बद्दाना 
है संसार में इतने उद्यम हैं कि थे यदि किये जाय॑ तो किसी को 
उनसे फुरखत नदीं मिल सक्ती. तब ऐसे शौझ्नीनों का 'समय 
दी नहीं बीतता”? यह केसे मान सक्ते हैं? काउली नामक 
एक अंग्रेज विद्वान-लेखशक कहता है क्लि “मतुष्प को समय 
बिताने के लिये साधन नहों मिलता ! यह खुन कर मेरे हृदय 
में अपार दुःख होता है!” नाटकारि तप्ताशे देखने में समय 
बियाना यह एक प्रकार की आलस्पता है, अथवा मनोतिकार 
है। चित्त को व्याकुल, व्यम और घविकल करने चाली गम्पतें 
यथा तमाशे सचमुच हानिकारक है। और विद्यार्थियों को तो 
ऐसे मानसिक ब्यसनों में पड़ जाने के भय से सर्वथा इनसे 
झलग दी रहना चाहिये | नाटक देखने का व्यसन लग जाने 
से युवा महुष्य कौन. कौन से अपराध करना सीखने खगते है 
उस्रका टूघ्ठात्त इंस लेखक ने अपनी आंक्षों देखा है ।. एक 
यनिक पुत्र की यह ब्यसन लगा, जिससे उसका चित्त इतना 
परवश हो गंदा कि रात को नाटक में जो द्वश्य देक्षतां था थे 
हो उसे. बार २ स्वप्त में याद्‌ आते थे । . दिन की पाठ्य पुस्तक 
लेकर बैठता तो. सो उसकी द्वष्टि के सामने नाटक हे पात्र 
और परदे चमकते और कभी २ सो बह तान में नाटक के 
पाज्ो के सुख से निकलते हुए भाषण और गायनें को नाटक 
की ढदय से दी बोल देता था।. चित्त की ऐसी परवशता के 
कारण यह कुछ न कुछ बदाना कर पिताक़ी झ्रांशा ले रोज नाटरू 
देखने जाता .था.। .परन्तु बार बार नाटक देखने जाने के लिये 
पिता ने पैसे देने से इन्कार किया तो भी उसने पैसे छुरा २ 
कर नाटक देखने, जाता. जारी. रकखा। - धीरे २ उसकी यह 
आदत सी सब लोगो को मालूम हो गई. और घर में उस पर 
बद्वि०-- ११ 
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पुरा २ बन्दोदस्त रक्खां जाने लगा तो भी नाटक देखेनें का 
व्यसन -उससे .नःछटा। 'वबाजार में :चबाप के नांम से कर्ज 
लेकर भीं. उसने... नाटक :द्रेखना' प्रारम्भ रखा । इसेका भो 
बनन्‍्वोचस्त, किया गया तो उसने: दूसरी द्वी थुक्ति भिड़ाई 
उसके पिता ते अभ्याल की पुस्तक और कपड़े'की खरीदी के 
लिये इसे. खुली आज्ञा दे रंक्जी-थी इससे :चहः पुसुत #येच ने 
चाले तथा कपड़े के-ब्योपारियों- के यहां से सी पिता के नामे 
से पुस्तक और कपड़े खरीद: लाता ओऔरः:उन्हें आधी कीमत 
में बेच कर उन पेसो से' नाटक देखने जांया करता ।अद्दा ! 
एंकलूयसन के परचश: होने से फिलने अपंराध ऊरंसें पड़ते 
हैं ।१३७ 78 20 आय बल 7 तक 
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इत्छेया विंनेयें विवेक सहिंते घूंता शुभाज़ां गुरो । 
स्त्यक्त्वी दुव्येसनं तथेव विफलों क्रीड़ा-पमाद पुत्र: | 


आरोग्य-विधाय भोज्यंनियम सद्वह्मचयः त था। 
बिद्यां सब्चिलुते स एवं विजयी छेंत्ये द्वितीय भवेत | 


है 


कि 5 डउपसंहार।. .. .. - 


| 06 महक है 
हे 


भावाध:--जो-युत्॒क:ःऊपर : बताये ' हुए: ऋरमासुसार 
, ज्ञोनाऔर पचिनेय के साथ माता पिता और बड़ों की आज्ञा 
सिशेधाय कर, जुध्ादि पंयेसनों को तिलॉजली दे. ज्यथ समय 
सोने चाले तमाशे और आलंय-प्रमादं से दर रद कर आंसो- 
ग्यतो रहें ; इसे तरद के भोजन[दि को कार्यो में नियमित रूप 
सें लावे। अभ्यास पूरा न हो वेदां तक अखंड ऋह्मचय का 
ऐलन कर एक खिंतत से विंद्याकी' उपासना कर शिस 


उपसंदार || .. रदरे 


5 





ज्ञान में निपुण छोगा। वह्दी युवक ग्रदखी-घर्म रूप दूसरे 
कतव्य में सफल द्वोने योग्य हो सफेगा । 


विधचन:--यहां द्वितीय खशड की समाप्ति होती है, 
इसलिये इस खंड में दिये हुए उपदेश का सार रूप उपसंददार 
अंथकार कद्दते है कि इस घरद्द व्यवद्दार करने वाले विद्यार्थी 
अपनी प्रथमावखा को पूर्णता से सफली भूत कर सक्ते हैं 
और पीछे वे दुसरी अवस्था में प्रवेश करते है, अर्थात्‌ दूसरी 
अचस्था के कतंज्य पूर्ण करने की योग्यता रखते हैं। प्रथम 
अवष्य भें उनने विद्यादि गुरू से धराप्त की है उसका 
स्वतंत्रता ले अयोग करने का और दूखरे की सद्द्‌ बिना 
अपने बल से विज्ञय प्राप्त करने का अ्रत्यय्त कठित 
द्वितीय कतंव्य पूर्ण करने के लिये अब बह उन्हें प्रा८ 
होगा ।१४८। 


ह इति द्वितीय खंड समाप्त # 


जे [कप - #९ [ ह 
कतेव्य-कामछुदी के ढंतीय खंड की 
विषयानुक्रमणिका । 

प्रथम परिच्छेद । 
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कंतेव्य-की मुदी । 





लताय खण्ड । 


ऋमाछुसार अब “"कतंब्य कौमुदी'” 'थ का तृतीय खंड 
प्रारुस किया जाता है। प्रथम खगणड के प्रारम्भ में जीवन की 
सिन्न २ अवस्थाओं का “द्ग्देशन कराया है। उसमें लिखे 
खअनुसार विद्यार्थी अवस्था फे परिपूर्ण होते दी द्वितीय ग्ृह- 
स्थावरथा आरम्म दोती है। शक्ति सम्पन्न छुशीक् और धर्म 
शीत विद्यार्थी शायद ग्रृदखांभरं में रद्देवा पसंद न करे और: 
नल्‍दी द्वी ठृधीय या चतुर्थांबज्था:के 'कर्तन्ध में: ही रुचि रचखे 
तौ भी जीवन की प्रत्येक अवस्था फे सिश्न २ कर्तदयें का उप- 
देश देने कें लिये इस भंथ की रचेंना की है इसलिये :गंदंघर्म 
फे जिघासुओ के उपयेगार्थ युद्ध खरछ बंनाया है। 
में मनुष्य को माता पिंचा शुरु. आदि के सदवांस मे रह कर 
इंस,अंदरस्थों का कर्तव्य पालना पड़ता है शोर दूसरों अवस्था 
में बहुधा स्री फे सदचाल,में रह कर इस -:अचंस्था का कतेष्य' 
पालन: करना पड़सा है। साथ: :प्रेलचत्तां मित्र शार्या, मित्र 


'झहे सतः॥ अर्थात्‌ प्रवास में, अपने :साथ चलने. वाला मित्र 
'गरना जातों है और घेर के शन्‍्दर एुंदंष का मित्र उसको स्ोी 


है संसांर का शंक्रट: इन दे।- चक्री से ही चलता है.। एसलियें 
इस |[सरंद-में र्री-पुरुप के परस्पर:धर्त', दिखा फेर नीति?! 


२ तृतीय सगढ | त्तव्य-कोछदी [ प्रथम परिच्द्ेंद 





रूप द्वितीय अवणया के कतेच्य पालन करने का उपदेश दिया 
है । प्रथमाचखा में तो कन्या और पुश्र उसय चर्म का कर्तेब्य 
लगभग पक सा है इसलिये कन्याओं के कठेब्पों का भिन्न २ 

वर्णात नद्दी किया गया परन्तु छितीयदस्था में प्रवेश होने पर 
देने वर्ग के कतेव्यों में किसी २ स्थान पर मिन्नता है इस 
लिये उक्षय वर्ग के फर्तंध्य दिशेष को दिस्तार से समफ़ाने की 
आवश्यकता है । श्स खणड में खो और पुरुष के घर्मोा' का 
भिन्न २ कथन किया गया है। 





प्रथम परिच्छेद । 





द्वितीयावस्था सें प्रवेश । 

गाहेस्थ्य मादा । ११६ । 
यावज्ञाजेयते धन सुविपुरु दारादिरक्षाकरं | 
यावज्ेव समाप्यते दृढ़तरा विद्याकला वाश्रिता ॥ 
यावन्नों वपुषों घियश्च रचना प्राप्नोति दाल्य पर | 
तावन्नो सुखद वदान्ति विद्वुधा ग्राह्व॑ गहस्थाश्रमम् || 

झंग विकाश पयनन्‍्तं गाहंस्थ्य मर्णदा । 

कन्याया मतिगात्रहाद्धे समयो यावत्सपां षोड़शीं 
स्यात्युंसोपिच पश्चाविशतितर्मी स्वाभाविकात्तत॒क्रमात्‌ ॥ 
शाखेसुशुतनामके च चरके वेचेनुभत्या चिर॑ | 
गाहेस्‍्थ्ये गदितोवधिवृधवरेनान्यः पु! शरण से ॥ 





ग्रहस्थाक्रम की प्रवैशिक-मर्यादा। / ,... . ८... है 


: .। - . .ग्रहस्थाक्षम की आवेशिक मर्यादा । : 


ट | 


जी * 


भावाथे:-जब तक गदस्थाक्षम के उम्प्ेंद्वार विद्यार्थी 
में अपना या अपनी स्त्री के निर्ाद फरने का या घर का खंर्थ 
चल सके इर्तने पेले पेद्दी फरने फो :-खमथ्य ने हो 'या इतना 
पेसा पास न हो, जव॑ तक्त विद्यार्थी अवस्था को अभ्यास पूंणों 
न हो गयां दो; जब तक बुद्धि का विकाश और शरीरे के अंगों 
की प्रफुल्नता पूण रीति ले न हुंईं.हो और शरीर की हुढ़ता 
चाहिये जैसी न हुई हो नव तक का समये विद्यं/्थी अवस्थो 
का दी है परन्तु ग्रदखाभम का नंहीं इसलिये ऐसे समय में 
गृहस्थाधम में प्रवेश करना झअकाल:अधेश कंहल्यांता है। और 
'णद प्रवेश वात्यंक के  दुखकऋर होता है | इसजिये 'वालंक के 
माता पिता को समय प्राप्त हुए जिना अगने पुत्रें यां कन्या को 
गुदस्थाभ्रम में न फँला देना चाहिये ॥१३४॥ | 


,._ शरीर. के, अवयवों .;फका, घविकाश और गहस्थाश्रम. की 
मर्यादा सुभ्रत और चएक भामक, शाख जो ,घेद्यक के बहुते 
प्राचीन अंधे गिने; जाने हैं और जिनमें प्रायः प्रयोग सिद्ध जाते 
लिखी है, उनमे लिखा है. कि - कन्या के -शरीरः का बंध, और 
अंग का. विकाश सोलद्द वर्ष. की उम्र तक .और पुरुष. के शरीर 
की रचना या विकाश पदच्चीरू -यर्ष तक होता है, यह, क्रम 
स्वमभाविक है और इससे पदिले अपने तथा -मविष््य में होने 
वाली संतति के दिता्थ झिसी का भी भ्ुदृस्थाञ्रम, में. प्रवेश 
न करना चाहिये.। क्योंकि. उन्हीं शा्रों में स्वर!रुथप रतक्तार्थ 
पुरुष की उम्र २५ घर्ष और, कन्या की उम्र से।लद् धर्षे क्ली 
होने बाद दी गद्दखाभ्रमं में प्रवेश करने की सीमा दिख! 

है ॥ १४० ॥ है हा 





४ छृतीय प्वगढ ] “कर्तन्य-कौसदी।.. | प्रथम परिष्छेद , 


विवेचन:-वय और गुणों के अनुलार प्रथमावस्था पूर्ण 
होने पर दी प्रत्येक युवक फो ग्रहस्थाश्रम में पड़ना चादिये। 
यही इन दे। न्छोंका का सुख्य सार है । प्रथम नछोक में शद्दस्था- 
भ्रम में पड़ने के लिये किन २ शुणणों की ऋाधश्यकदा है यदद 
दिखाया है और दूसरे छोक में साधाश्णत: ये गुण ख्री और 
पुरुष में कितनी उम्र में आते है यह दिखाने का घय की मर्यादा 
बांधी है ' ग्रइस्थाभम के त्िये चरक सुभतादि अंधो में चय-फी 
सीमा स्थित है और उसके नियत कर देने का मुख्य देतु यह 
है कि गृदाभम के इच्छुक में पूर्ण योग्यता आजाय। घय की 
मर्यादा के विषय में भिन्न २ बिद्वानों के प्रथक २ मत हैं। सुश्षद 
में कहा है कि 'पंचबिंशे- ततो घ्ष पुमान नारीतठु, पोड़शे | 
समत्थागतवीयों तो जानीयाव कुशलो भिषकत' ॥ भर्थात्‌ कुशल 
'वैद्यको-जन्म से पठ्चीसये घर पुरछणप और सोलदवधे' घष रत्री 
दाने खमान वीये प्राप्त, करते हँ--ऐसा समझता -चाहिये। 
चरक और सुश्रत फी तरद वाज्यट्ट सी फहते हे 'षोड़श 
चर्षाया: पंच चिंशति चष + पुत्राथ यतेत्त' ॥ अर्थात्‌ पच्चीस ध्ष 
' के पुरुष को सेालद् वर्ष की त्यी से 'प्रजेत्पत्ति करना चाहिये 
मदहानिवांण “प्र में कद्दो है किल्‍--विंशस्यषधिकान्पुजान्परेरयेदु 
गृदकमसु! अथांत्‌ पुत्र चीख चर के दा तब ही उन्हें शदकोंये 
'खुपुद करने चाहिये। वय की ठीक निर्णय'के सम्वध्ध में चाहे 
' जेसा मतभेद दो 'और सिन्न २ देशों के लोगो की भिन्न मिन्न 
प्रकार की शारोरिक रचना: के अनुसार भी शुद्दस्थाभ्रम के 
'लिये चय की मर्यादा में भेद धो! परन्तु 'इतना तो आचश्य है कि 
: उपरोक्त “छोको में के प्रथम पछोक में दिखाये हुए खर्च गुणों 
का चिकाश गदस्थाश्रम के उम्मेद्घारों में होना चादिये | जब 
तक गृद्द काये निभाने फे त्रिये इच्छिद्धन प्राप्त करने की योग्यता ' 
पुत्र में न आई हो, विद्या कला का अभ्यास पूरे न हुआ हो: 


ग्रहस्थाप्षम की झवेभिक मर्यादा ।, ४ 


अंगों पांश का,विक्राश शोफकर दा रुचना दृढ़ -ू हुई है (कम्या 
के लम्बन्ध में:--सदिणी बनने यार्य शुंण ने एी इस विपय में 
अधिक विस्तार शाम दिया है) यद्यपि यह गुण २०-२५ धर्ष तक 
न प्राप्त हुई दी तो चोट ४० दप सनक को सब सक पुत्र को गह- 
स्वाअम में न जोड़ना चादिये । पुत्र थी रेप श्र फप्या की १६ 
यप पी उच्च का जो प्राम दिखाया ।! उसके साथ ग्रंधकार ने 
ह्यासाविशाय फ्रम! ये शब्द, ग्खे है । उनका तात्पर्य यद दे 
कि मझुष्य जाति के 'स्ववापप्रद्धवि! के अनुसार दी यद क्रम 
गाया है। परसम्नतु कदाचितक्त इतनी उम्र में इन शु्गों की धाप्ति 
एव तो इस स्पाभाधचिए दाम का उस्लंघन पार गुणा फी 
प्राधि ऐेने तक शृद्ध्याध्रम में अग्रेशन फरने में दो खलुराई 
दप्प्यो उप्र, अटुद शेर, अपूर अभ्यास तथा धनेपान न 
करने री श्रयोग्यता के लमफ्य जो खरम दोता एँ घद लगन पति 
ग्क्षि उसय के दचसादाई' शेज्ञाता है। अंग्रेशी में एक फदादत 
दैफि तु प्याए करते ऐ परन्तु इससे एद्दिले तुम्हारे रहने 
वें; लिये मर की योग्यता हैं. या नहीं उसका विज्वारकरना । 
पड़ने का सास्पे यह है कि तुम्हारे कुठुम्त के खच चलाने फी 
तुमाएे में शक्ति दो सो तुम गृदधर्म अंगोकार फरना चादिये 
गहएीं तो छबारं दो रदना !! शिसल तरद्र अगता नियाद 
करने फी अशक्ति पाला पुप सेलोर में पड़ कर दुग्खी दाता 
£ उसी नर अपर्णा अभ्यास अर शरीर पफ्रे अप्फ़ धीपे 
फ्ेदीन से संसार में पड़नेयातों वालिफाशों की अधएय 
दोती है। [ यद चिपय आगे चिस्घा: से समभाया है | 


(१३६-६१४०) . 





[ मा इस शस और याग्यता की मर्यादा ऐै। मे सानें ते रुप परिणाम 
दशा है इसका चित्र भ्त्र दिक्ाते 


६ तृतीय खख्ड ]. (' कत्तंब्य-फौछदी ! [ प्रथम परिच्छेद 





वर कन्ययोर्वेषम्येकुयुगलम्‌ ॥१४१॥ 
यत्र स्थाइरकइन्ययोविपमता शीले शरीरे पुन- 
विंधायां प्रकृतों च रूप वयसोधेमें कुछे सदृगुणे । 
० (० ७ ०. 4 । 
, सम्बन्धादनयाभवर्ूुुय॒ुगछ छशाय सम्बान्धनां | 
. व्ययें. जीवनमेतयों: किछ ततः सम्प्यते दुःखदम्‌ ॥ 
चर कन्‍यो का अनमेल्न । 
भावषाधं-जिस कन्या और घर के आचार, शरीर, 
ज्ञान, स्वभाव, उम्र, रू, धर्म, कुल और धैर्य आदि सदुगुणा 
में विषमता हो अर्थात्‌ चर सुशील और कन्या कुशील दो या 
कन्या पढ़ी हुईं श्रीर घर अपढ़ दो इत्यादि, ऐली विषम स्थिति 
में सस्वन्ध जोड़ा जाय या पति पल्नचि का सम्बन्ध बांधा जाय 
तो यद्द कुजोड़ या अनमेत्र कदलाता है । इस कुजोड़ के कारण 
कन्या और वर के सस्बन्धी को अनेक प्रकार के क्लेश सद्दने 
पड़ते हेंइतना दी नहों परन्तु डल कन्या और वर दोजों के 
जोचन अतिकटु रसमय दुखप्रद हो निष्फल दोजाते हैं किंबा 
हुनाम्‌ उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है । । 
विवेचनाः--पूर्वोक्त कथनाजु लार-जो योग्य चर फा छगरन 

योग्य कन्या फे साथ न किया जाय तो चर कन्या की कुजोड़ 
'दोजाती है ।कुजाड़ कुछ एक प्रकार से नहीं द्ोती वय, चिद्या, 
स्वभाव, सदुगुण, कुल, रूप इत्यादि अनेक प्रकार से घर-बक्षू 
'की कुजोड़ होती है और जहां पऐसी कुजोड़ होती है चहां 
संसार छुख रूप नहीं परन्तु दुख की ख्ानि रूप दोजाता है। 
अपने लोग बहुधा घय की क्ुओड़ नहों होने की फिक्र करते 
हैं, और कितने ही तो कन्या और घर के दूसरे गुणों को देख- 
कर उम्र फे अनमेल दोने के तरफ ध्यांन सो नहीं देते ; ऐेसा 





घर कन्यां का अनमेंल | े हि 


करने से भी संसार दुःख. :दाई होलाता है चर कन्या का 
सस्बन्ध करते समय फई वातों की तपास करना आंचश्यक 
' है।घय की कुजेड़ ता दुछरूर दोती दी है परन्तु श॒ुण, स्व- 
भाव, धर्म इत्यादि की कुल्लोंड से भी -कई समप अत्यन्त आस 
दायक परिणाम दो जाता है। इसलिये, वर कन्या के शील, 
शरीर, विद्या स्वभाव, रूप, घण, धर्म, कुल इत्पांदि सब बातों 
की समानता देखकर ही सम्बन्ध करना चाहिये। शुक्र नीति 
में कहा है कि+>. .. - ».,.  .. « .. 
आदी छुले परीक्षत्ते तते विदां तत्ते वयः।, | ५. . , , 
' “'शीले घन॑ तते रूप॑ देश पश्चाहिवाइयेत कै. 
घंथाोतू--प्रधम' कुल, फिर विद्या, अवस्था, स्वभाव, घर, 
रूप, तथा देश की परीक्षा कर घर क्या का प्याह. झण्ना 
चाहिये | वय की छुजोड़ द्ोने ले वर वधू.के .शरीर फो हानि 
दोती: दै:और यहुधा वद्द वंध्या रहती है अथवा जो उनके खंतदि 
द्ोती है वह बहुद निर्येल भर जड़ स्वभाव की दोपी.है | कुछ, 
दिद्या श्रौर स्वभाष के वेजोड़ होने से पति-पलि के आंतरिक . 
भाच एक २ से अलग रहते हैं कारण कि विद्वान पति की रुचि 
को अप परत्ति से या, पढ़ी हुई ख्ी को अण्ड़ू पति से संताष, 
नहीं मिलता । स्वभाव की विषमता के परिणाम से भी वे एक 
दुसरे पर क्रोध किग्रा करते, हैं। कुल की :विषम्तता से उच्च 
कुलधान का अभिमात्त नीच कुल एर घृणा पैदा कर देता और 
उनके स्वभाव को मिलने नहों- देता- है। इसी-तरद धर्म की 
विषभता से उभ्य व्यक्ति को दुःख उत्पन्न हुआ दी -करता.है 
और पति . अपनी खली से अपना धर्म मनाने को. चलारकार 
:किया दी करता है. । इस तरद्द अनेक प्रकार -खे.पति-पत्नि.के 
आंतरिक गुण सिन्र द्ोने से दुष्परिणाम उत्पन्न दोते हैं और 
उनसे हुख के सिवाय और कुछ भी नतीजा नहीं निकलता _ 





८ नृत्तीय खगद ) कर्तव्य नकीमुदी । ह [ हितीय परिच्छ ६ 





' गृहिणी, के 'कच्तेव्य । 
ग्रहणिचरमो: ।१४२ 
 मंन्तव्या जननीव सास्पतमसों इवश्र) प्रपृज्योचमा । 
संसेच्य; बवशरस्तु वात सदश; पूज्य: ऊँलीन खिंये। 
मान्य: स्वीयपतिहीदे प्र सम: सेव्यकेदएया सदा 


, ये >न्थीप स्वजनाः सुधामयहक्षा दृश्या: प्रमोदेन ते .॥ 
. गृहिणी के घं ।. - 

भावंधे--शदिणी--अर्थात्‌ बहू ब्याह दोने के पद्धिले 
अंपनी माता को जिंले पूज्य बुद्धि से देंखती थो बसे दी 
पूज्य लुंदधि' अब साख पर रंकखे, अर्थात्‌ सांछ ही जन्म 
देने वाली मांदा हैं ऐसे भाव मेने में रकंखे और पति के 
पित्त अपने पूज्य पिधादी दें ऐसा लमक कर शवखुर को पिता 
तुश्य समझे, उसी तरह पति अपने . देह में पार हैं तय तक 
सोननीय और पूज्यनीय हैँ ऐसा समझ कर पति को' प्रभु तुल्य 
गिने और देवर, जेष्ठ, नवदू, देवरनी, जेठ(नी, इत्यादि जितने 
मंजुध्य हो संप के साथ प्रेम' धमोद साव से चंताव रंकल्ले तथा 
छोटे बड़े सबको कौंटुम्धिक स्नेह से मरी हुई अमृत द्वाष्टि लें 
ईले कि जिससे घर में शांति रहे-। ' ह 

विवेचनः--पुर फंन्यां ब्याहकर श्वखुशत्ते में जातो है अर्थात्‌ 

धह शृदिणी अर्थात्‌ घेछ वाली या. ग्रद्द धर्म में प्रदेश करनेचाली 
चनती है। परन्तु चद ग्रद घमं की सखाथक करने चांती तच दी 
मिनी जाती है. क्लि जब यह जडहल में महुल' करने चाले को 


गहिणी के, धर्म । ४. हु 





रखती होय | कहा है किः-यगहं तु ग्रहिणो हीने कान्तारादति- 
रिच्पते-शर्थात्‌ गृद्दिणी घिदाकाश द चद ग्रह नहीं परन्तु जड़ल 
है। उस जज्ञक् जैसे शुन्य ग़द को जब एक ख्री सचमुच में 
गृह बना दे तबही वह एक कुशल ग्रदिणो कही जांती हैं। तब. 
सचमुच ग्रह बनाने पाली शह्दिणी में किन २ गुर्यों की आव- 
श्यक्षता है ? जिस ख्रो के आगमन से घरमें' आनन्द तथा 
शांति रहे, चद्दी ञ्री एक कुशल: ग्रह्चिंणे कहलाती है'और डल 
आनन्द और शांति फो जन्म देने चाले गुण आगुन्तुक रहीं में 
दोना दी चाहिये | अपने से बड़ोया छोटी के साथ जेलो २ 
वर्ताव रखना चाहिये बैसा २ रंखंकर दी रूपज्ननों को आनन्द 
देने वाली स्रो खुद छुत् पाकर दूसरों को सो खुख हे सक्ती है 
ओर जहूल के समान गरुद को सो मंगल झक्त बना देती है । 
योग्य अनो को योग्य मान मिलने से वे हमेशा खंतुण्ट रहते है 
श्रौर मान: देने वाले के तरफ उनका ममत्व बढ़ता है पपुु्देद में 
स्री को ऐसी आज्ञा दो है किन . .. 

सम्नाज्ञी खतुर भव सम्राज्षी खर्वा-सव । | ४ 

ननानइरि सम्राज्षी भन्न समप्ताज्ञो अधि देवप्‌ ॥ - ह | 


अथोंदू:--साछ, श्वछुए, ननद तथा देवर शत्यादि को 
पूज्य झाचरण से वश करने वाली छो। यह ' वशो रण एक 
सम्यो गुद्दिणो को सलमभझा लेन चाहिये तो दद अपने संसारिक: 
कार्या' में अवश्य संफल - होगी | अपने के जन्मदेनेचाले माता 
पिता हे झुद का त्याग फरने से पतिके माता पिता को अपने 
मावाएिठता- समस्य छर व्यवहार करना चादिये।. इसी तरह 
और बड़ों पर भी सन्मात्र बुद्धि रखना और' पतिहिं देदो 
नाथैणां पतिवंन्धु: पतिगंति अर्थात्‌. शपना पति द्वी देव 
सस्‍्नेही. ठथा गति है ऐसा समझा. फर याधेड्ज्नीवत उनकीः 


१० तृतीय सखगड ] कर्तब्य-कोमदी। [ द्वितीय परिच्देद 





सेदा में तत्पर रहना ऐसा धर्म मानने बातों ही नद विद्यादिता 
पहल्थिद में आकर याग्य उदिणी पद को प्राप्त करती हे र४रा 


. [ऐसे गुण जिस ली में नहीं होते उस ली से घर में घःलइ-क्लेश 
जन्म पाता है जिसका मर्यंक्र पत्णिम निसन छोक में दिखाया है ) 


कुड भव. लाशस्यसयकरता ।१४३॥। 


अल्यल्पोषि भया पहः क्षति करः क्लेशस्तु कोडुम्बका । 
रूज्जागोरवनाशक: कइुछयञञः झू्यातिहृदाबानलः | 
रेशनापि तदादरों न ग़हिमिः काय: हऋुडम्बे निंजे | 
स्यात्तत्कारण॑मशतापि जनितं छंथ समू्े इतम्‌ ॥ 

._कलहाबुहूबाय सहिष्णुता | 
याक्किद्चियदि यादामिः कृतमहो न्यूनं स्वकार्ययहे । 
अुक्त वाधिकमिए भोजन मर स्वस्पात्त शीयेः सुतैः ॥ 
सुकत्वोदाय सहिष्णुत हुंशछूया तामिः सम सत्क्ृत्ते । 
धायों नेद कदापि दुःख जनकः क्लेशों झहिण्यातदा ॥ 
' कुटुम्च छुश की भर्यक्तरता । 


कुटुम्च में उत्पन्न हुआ थेड़ा सा भी झेश उक्लान पहुंचाने 
दाला, दुख देने चाला- और भसयेक्षर शिना, जाता है ।-फुछुसुण 
कुश से कौटुम्श्कि' लज्जा- और इज्जत में बाधा आती है। 
प्रतिष्ठा और गौरव का: नाश छोता है | चश-कीति- रूप चृक्त 
ससूुद को जला छर सह्म करने में कौटुरिण्क क्लेश-दावानलू 
वी गरजे खारता है, छि बहुनांस शारिरिक सानसिक कौर 
आशिक अरक प्रकार की हानि पहंचाता है। इसलिये:स्वहि- 
वेचछु रूपी पुरुषों को अपने कुटुम्द भें लेश मात्र भी केश को 


- 'क्लेश के कारण और सहन शीलता । .  ' .१५५ 





स्ान न देना चादिये। इतनादी, नहीं परंतु केश उत्पन्न होगा 
ऐसे किसी कारण का एक अंश भी उत्पन्न हुआ जाने तो तुरंत' 
दी उस अंश को मूल से छेद डालना चादिय प्वारण कि एक' 
अंश ठृद्धि पाने पर अंत में भयंकर रूप धारण कर लेता 
हैं ।१४१५ ह हि. 

श कुश के कारण और सहन शीलता । 

'कितनेद्दी समय देवरानी जेठानी में न्‍्यूनाधिक श॒द्द कार्य 
करने के कारण से घर में छुश उत्पन्न होता है किसी ने कुछ 
अच्छी चीज़ झाली हो या उचश्चफे लड़के को कुछ मिष्टान्न 
खिला दिया हो और दुसरों फो वह चोज्ञ न मिली हो तो 
इससे भा फदाचित छुश-होता है। ऐसी निर्जाद काथ्णों से 
उत्पन्न हुई ईर्बा को दबाने के लिये उदारता और सदन शोलता 
के गुण उपखित दो ठो उपरोक्त कारणों से क्लेश उत्पन्न नहीं 
दो सका । कुलयान छुश स्त्रियों का कतंव्य है कि वे ऐसे 
निर्मेत्र कारणों से अपनी और घरफी प्रतिष्ठा. दरने वाली 
देवरानी जेंठानी- फे साथ के' कलश के जरा सी आदर न दे 
केाई अधिक या फे ६ कम काम करती दै;, अथवा फोई कुछ 
खसाजाय तो भी उदारता 'से सदन कर परसरुएर प्रीति चनाये 
रख कभी भी क्लेश उत्वज् न होने दे १88। - 

विवेचन३-- आधुनिक आये संसार में गृद कलद्द जन्म पाता 
है, उससे एक सुश अंत फरणा .को जितना दुख नहीं होता 
उससे विशेष दुख ' उस शृद्द फलद के जन्म होने:के निर्ज्ञीच 
कारण और कोटुम्धिक जनो की कुद्ध घृत्ति का स्वरूप देख फर 
दोता दे | श्रज् स्थियों की छुद्र - चृत्तियां : इतती अधिक प्रणत्त 
दोती हैँ कि किसी को सी ' ऐसे संखार पर घृणा. हुए शिता 
न हो रस सक्ती । गुरु जनों का 'भुरुत्व' अद्वृश्य होने लगता है 
और इसके साथ दी यूवा वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा के भाव 
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से समानाधिकार का.घमंड होने लगा है इसी कारण से एक 
पुत्र चथू स्रे:सासु का- मान रखने या सास. की आशा पालने 
की अनिच्छा देखी ज्ञाती है। एक देवरानी अपनी ज़ेठानी की 
ओर ( याग्य ) पूज्य भाव दिखामे की परवाद्द नहों करती 
और उसी तरद साछु अपने पुत्र की वह पर या जेठानी : भपने 
देवर की स्त्री पर उचित प्यार या ममता नद्दीं रखती | ऐथली 
अज्षता के फल.से कौटुस्थिक सुवन्नन झपने पररूंपर कर्तधष्य 
पालने में पोछे रहते हैं, तद क्ोटुम्बिक केश फा जन्म दोता 
है ।जेठानी अपने से बड़ी है, ऐ था समझ फर देवरामी थोड़ा 
सा अधिक काम करने की उद्वारता करे या विचारी देवरानी 
अभी बाल्नक है ऐवा सम ऋर जेठाती अधिक काम करते- 
तो ऐलो उद्ारता और सहिष्णुता से कदापि कीटुसिवक झेश 
नहीं दो सक्ता | परंतु चकुद्र बुत्तियों से पतली हुईं, भपढ़, और 
अआंलो के सामने होते हुए खराब हुृश्यां 'का स्वाभमाधिक 
अनुभव प्राप्त स्तरियां में ऐसे गुण नदों आसक्ते। इसी 'कारर 
से अएने आये संसार में अधिमकत ( णातांसं१०१ शामित्र ) 
कुुम्ष रखने की प्रथा दोने पर भी पू्ता से खफल द्वोतीः हुई 
नदां दिखती | गृदिणियां अपनी .येग्य पकदी को शोभित॑ 
करन वाले शुणोवात्री नहीं होती जिससे बहुध्वा कुटुम्श केश 
जन्म पाता है और कुटुस्च' की भिन्न ,भिन्न शाखाओं 
के मित्र -मिन्न फाड़ लग जाते हैं इस. समय एक झअविपक्त, 
फुटुम्ब का ' मान, मर्चारा, च्ाज-इज्जत इन. लब का 
'नाश हो जाता है। जिस तरह अनेक चुक्तों के समूह में एक 
निर्देत्ञ पतला भाड़ भो लम्बे समय तक टिक. .खक्ता है, परन्तु 
' चाहे जैत्ला चलवान और छुठादार वृक्ष किप्ती-जज्ञह में अकैला 
' हो तो पवन का ऋषपरो उसे एक क्षण भर में जड़ से उद्माड़ 
'.. फेक देता है इसी तरद्द अविभक्त कुटुम्ब का अतुल बल कह्ृदद 


सुशील स्त्रियों की भावनाएं | 5 2 हडे 
के कारण बँट जाने से उसकी: प्रत्येक शाखा रुप लघे सूद 
€ नेक खछु्चदा 
निर्षत्त बन जाता :है और 'डसे. समूल उसड़ जाने में देर नहीं 
' लगती. स्माइल्‍स कहते हैं कि: “जो व्याद के पश्चात्‌ पुंरुप 
को सच्चा छुख और खच्ची शांति प्राप्त करना है तो उसको 
ख्र्रीको उसके ग्रद संसार में. सद्दोयक होना चाहिये” परन्तु 
जर्दा-व्याह होने पर भाशयो में और पिता पुत्र में कलह कराने 
'वाली ग्रृहिणी मिलजाय, वहाँ ऐसी आशा कह्दां से रददे ? इस 
लिये छुल्न जनो को कुठुस्बव छेश को जन्म देने पाले कारणों का 
सुंक्ति पूचंक नाश करना चाहिये और ख्त्रियों को येग्य शिक्षा 
दे खुश घनाना चाहिये। (१४३-१४४) .. ह 
, किट्ठम्व में क्लेश न होने देने के लिये सुशील स्त्रियां हमेशा कैसी भाव- 
नाओों से संधार में विचरती हैं यह निम्न शोक में दिलाया है] 
सुशील खसत्रीणांसह्ावना ॥१४४.॥ ..' 
पाताले प्रविशन्तु तानि रुचिराण्या भूषणानि छत । 
गरते तानि पतंन्तु मजजुलमहासूल्यानि. वस्त्राण्यपि || ., 
सम्पन्नव्यतु सा ययाउनिशंमपि स्वीये ऊऋटुम्वे कलि-: 
मेन्यन्ते हृद्वि याः सदेत्थमरुचिते,ता एवं साध्व्यः रित्रिय॥ 
खशील खियें की भाषनाएं । 
भावाशे;--/जों.फर्दाचित अलड्वारादि के कारण से 
कुटुम्व में छेश होना संभव दो तो थे सुंदर अज्क्लार चाहे 
पातात्ञ में पैठ जायें; जो लुंदर और महा सूल्पंदांन चझमो के 
लिये छेश जागने का संभव हो तो थे छुन्दुर पस्त्र गदरे खड़के 
में पड़जाये ; जो फदाचित सम्पत्ति के 'रिये छुश दो तो वद्द 
सम्पत्ति सदा फे लिये नष्ट हो जायें; कारण कि जिनसे'झुश 
द्ोता है घे हमारे काम की नहीं है छुके तो इतनी ही. जरूरत 
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है कि फ्लिसी तरह कुटुम्द में छुश 'न,हो। कुटुस्व में सुलह 
शांति ये ही आभूषण और अलंकार है "जिन स्त्रियों के मनमें 
ऐसी सावनाए' हमेशा रहती है वे दी सच्ची साध्वी और 
कुलीन स्त्रियां गिनी जाती है ॥ १४५ ॥ 


विधेचन३--सुदभाव से ही स्लियां आ। कार प्रिय दोती है 
और इसीलिये वे श्रलंकारों से छुलज्जित रहते में आनन्द 
मानती हैं । अनस्मस स्त्रियाँ अलंकारों के लिये इतनी पांगल 
वन जाती हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिये पदि, साछु या श्वछुर 
के साथ क्लश करने का दैयार हा जाती है।आप अपनी 
सखिये के दृन्द में सब से अधिक खझुन्दर गहने और अलं- 
'कारे में छुसज्न्रित छुद तथा सम्पत्ति यात्री दिखे, सध से 
अधिक मांनव पात्र गिदी जाय ऐली असिलांंषाएं प्रकृति से 
खिरयों में .स्वासाधिक है और इसो कारण वे इस असिला- 
पाओं का पूर्ण करवाने के- लिये . ग्रह में कलह. कंकाल का 
प्रवेश करती हैं। एरुपों का धर्म है कि अपनी सम्पत्ति के 
प्रमाण में स्तियां के। वेखा-भूषणो से श्टक्वारित रख इस विषय 
में मजु जी ने. कद्दा है दि ।$ 
.. सस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाग्रैनः । 
भूति फामनरनित्यं सत्कारेपूत्सवेषुच ॥ 
, खियां तु राचमानायां सर्व तद्गोच्चते कुलम । 
तस्याँ त्वराचमानायां संब मेव न रेतचते ॥ 
अधाोत--लन्दद्धि फी इच्छा रखने वाले पुरुषों को 


खियों का इमेशा, भूषण, वस्त्र और खान पान से सत्कार 
“करना चाहिये, उसी तरद्द उत्खव के दिन भी. उचका यथो- 
चित आदर करता चाहिये क्येकि स्त्रियां की शोभा से 
सथ कुल शोभा पांता है और स्त्रियां. की अशोभा से नहीं 


- इंलोदारिणी स्त्री रा 
शोभता ।. परन्तु जो. सम्पत्ति दीन. और. ग़रोब, है. 'तथा' जे 
स्त्रिणें फे ये चस्म्रालंकारः रूरोदने योग्य घन" नहीं बचा 
सकते, उनके सित्रयों के अंपने ,पति की घछिति: धिच्वार कर 
वस्न्नालंक्वार के लिये कुश करना योग्य नहीं । अपने. कुटुम्ब . में 
जिस धकार खुख-का. प्रचार हो, उस- सीति.से.प्रताव: रखने 
'में ही उन स्नियां का अपना सुख समझना चाहिये। वस्त्रा- 
लंकार फे लिये कलह करना और बड़े के तथा पतिके घास 
देना यद्द ते। एक कुलटा सरूत्री का लक्षण,है। परन्तु. सुशील 

खये फो ऐसी इच्छा रप्तनी चाहिये कि चरआादि क्षुद्र चस्तुओं 
फे कारण ग्र॒द में शांति रहे । जे ऐसी सुशील सि्रियाँ. प्रत्येक 
गृद्द में दो ते! सब 'एडमंड धक्का! की तरह पऐेसा कहने लगे 
कि 'मैं जब मेरे घर में पं रखता हूँ उस समय मेटी सब 
फिक्र चिन्ता उड़ जाती है 7 ॥१७४॥ 
[ उले।द्वारक खियें में केशी नम्नता होती है उसका .चित्र नीचे के 
शोक में घंधकार दिखाते हैं ] , 


कुलोडारिणी ख्री ।१४६। 


मातस्त्वं मह॒ती विशालंहरया दक्षात्ति शिक्षोमेदा | 
चुद्राईं स्खलन मम प्रतिपर्द हैं हो भवत्यज्ञसा.॥ 
आगो मे संपादि ज्ञमस्व न.पुनरचेव कंरिष्यास्यहं। 
वश या कपितामिति प्रशभयेत्सा स्यातंकुलीना वधू ॥ 
ह कुजो द्वारिणी स्री 
भावाथ:-जिल ख्री.की कद्ाचित्‌ भूले ,जाय, उसे 


साएछ इत्यादि शिंत्ञा या उल्लादना दे ते|बद् शांठि से छुने और इस 
प्रकार उत्तर दे कि “देःमाता थ्रा हे खासु जी [आप उदार 
मन के हैं और दम से बड़े है, आप उपदेश देने येग्य ० देश' 
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काल'के ज्ञाता उत्तुर है.। मे एक चालक हूँ, भूल की पान हूं, 

और इंसी कारण मेरी पद्‌ २ पर मूल दे जाती है। आए जुस्े 
'छुधारने के श्र्थ समय २ पर उचित शिक्षा देते हैं तो सी इस 
'खूमय फिर भेसे सूल-हो गई है। है माजी ! इस समय -ेरा 
अपराध कूमा करो और माफी दो । अब धंपांन पूब्वेक देलंगी 
और शक्ति सर कोशिश करके .दसरी चक्त घूल न कंरूँदी ।7 
देखे मिष्ठ चचन ' कद कर जो शिक्षा या .डयालंम देने बाली 
साछु इत्यादि को. शांत 'करे और हिंत शिक्षा दो। हृदय से 
'घधारण करे, वही स्त्री कुल का उद्धार करने बाली कुकी 

खमस्दी जाती है। १४६। हक कप. था 


पविधेचन+--कुलचान री का झुख्य लक्षण नमझता है। पर 
घर में--अर्थांत्‌ श्चछुर के घर॑ आकर “शुंदिणी' पद प्राप्त 
करना । कुछ गये, रुश्ाव या' उद्दंडता से नहीं हो खकता। 
'सश्नता के शु् में जो चशीकरण मंत्र है उस मंत्र के लप स्रे 
घी नदौढ़ा पत्ति, श्यछुर, सास इत्यादि खब क्ीटस्विक ऊन 
चश हो सकते हैं. ।.ग्रंदद कार्य कंरते रूमय सं छू, ननदू, दे दरामी 
जेठानी इत्यादि खियें के साथ रदने से :उन्की तरफ से कुछ 
सूचना, शिक्षा चा उपालम्स दियां जाय तो रलूव अनुकूल 
स्वसाव॑' धारण कर'खुन लेना और उसका' मधुर « शब्द 
उत्तर देना. चाहिये ।:ऐरख्ी नम्नता दुसरे मनुष्यों के संतेष- 
कारक-और नपवधू-पर प्रीति येदा करनेवाली दे! जातती-हे। 
स्पाइंड्स ने इस सम्बन्ध में अत्युत्तम शिक्षा दो है वे कहते हैं 
कि+-- ब्याह किये पश्चात्‌ यह छुनदंली कदादत हृद्यमें झंक्षित 
कर रंखतो किः--' क्षमा रखो और 'संतेषी वनों”? सच से 
अधिक अच्छा स्दझाव दी चुदस्थ-गमृहिणी के ग्रहस्थाश्मम,में 
>्वहुत निभता है और बहुतं॑ अच्छे फल देता: है। इसके लाथ 
:ही मन के चश में रखने की जो अपने से द्विस्मत या आंद्त 


शदिणी प्रद करी येग्यता ।._, :. . ६७ 


दो.ते। . उससे थेये -दाता है जिससे. कंछ .खदनशीलता, और 
चमा शीलता, भी रह सकती: है-।:जिन्‍्हें जो कुछ -कदना है दह 
अप्न:बिना:ताने मारे खुन :खकते हैं और क्रोध की: बिजली 
#फा:चुमत्कार,नए्ट;हो जाय॑-तबं तक अपन अपने मन :को छा 
धमे) रख :सकते हैं। 'मीठा उत्तर- क्रोध .फो नष्ट. कर देता. हे 
यह, शास्त्रीय घचन गध्स्थाश्षप्त -में कितना अखर,.करता है ए” 

नम्नन्तिः गुणिनो,जंता: ॥ सेप्रता रखना यह लक्तण गुणवान 
'मजु५्पो.का है।झौर।इसीलिये-बड़ो के शब्दों फ़ो नम्नता - पूरक 
छुतना , यह, खत्तण;सी कुलीन :ख्रियें .काही समझा जाता 

१४६॥। 5: . .. 

[ सृहिशी पद “के योग्य ख्ो:के लक्षण निम्नाक्षित छोक 'ें 
दिखाये हैं] * 








गहिणी पद:योग्यता । १४७ । 
' 'साहाय्य॑ कुरुतेजन्यक्रायकरणे कृत्वापि कार्य निज । 
. अल्ापि,पंखर.ननान्हवचन बते.प्रशास्ते बच; |. 
- उया यातज्रादज्नः सदक्यमचल: बध्ना[ते.चुद्धवात्तम | 
सा पाले शहणी पदस्य .भवति पग्ोत॒यन्तीयश: || 
गृदिणो पद-की योग्बता | : 
भावाथ!'--जो स्री अपने खुपुर्द, किया. हुआ घर क 
' काम काज पूंण कर उंदारता से देचरानी, जेठानी को 
काम में मदद देतीःहै इसी -तरद्द ननद इत्यादि कोई उसे 
कंठिन वचन कहें तो शांति से छुनकर शांद और मधुर चचनों 
सेःइल तरद उत्तर: देती हे कि जिसे सुनकर कठोर'चचन 
“बोलने घाले फो सूचयम लस्जित- होना पड़ता है और ये शब्द 
'थीडे ले लेनें-को. तयार होता है'जो र्री देवरानी जेठनी-में से 
+ तु--२ > 
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कोई यदि मल्ती दुरी है ता सी अपनी बुद्धि और चदुयई से 
सब को अपने अनुकूल चना लेती है और आप खुद उनके 
अनुकूल बन पारस्परिक ऐक्य इस प्रकार निभाती रहती है 
फि चंद किसी की बद्सकाह से सीन शूट सके। खसंचप्च . 
ही क्री गहिणया पद्‌ के अधिकार के योग्य है और यही इस 
“ घद को उन्नतावस्था में लाकर उज्वल कर सकती है |-१४७। 
विधेचन;--पूर्व छझोक के विशेष विधेचनार्थ ही यद्द स्छोक 
“ लिखा गया है। .गरहियी' शब्द की सं।थंकता सिद्ध करने 
' बाली झ्लीःम॑ उद्ारता; शांति, प्रिय वादित्व, ऐक्य प्रियता 
इत्यादि शुण होने चाहिये कारण कि इन शुणों के विना एक 
स्त्री अपता घर.नदीं बाँध सकती और समुचित रीति से ग्रदद 
स्थित हुए विना वद “गृदिणी! ,पद्‌ के योग्य नहीं. संमस्ी 
जाती | मधुर शब्दी में जो मोहिनी है उसके संयेग से दी 
कौटुस्बिक जने में हमेशा सम्प-खुलद् रह, सकती है और यह 
कार्य एक योग्य मुद्दिणी ही. कर सकती. है। महाभारत में 
ऐसी जल्यी को 'धर्माचारिणी कहा है कारण कि अपनाधमें- 
ऋतेंब्ये समस्य कर , व्यचद्ार . करने वाली री को यह उपमा 


देनी योग्य ही है। - : ४-५ 
' ' 'सत्वंगावा संवंचना सवत्ता सेखदशना | 


, अनन्यच्त्ता समझी भहु: सा घमम चारिणी ॥ 
अथातु*जो ख्री शुस स्वभाव घाली, मधुर, बेललने 
चाली, शुद्ध आचार वाली, छुआ रूप .दृश्यचाली,. पति में हीरे 
चित्त, रकरेवाली, और .प्रसन्न मुख्वाली होती. है. उसे 
धर्माचारिणी रुसभंना चाहिये |. जिस ग्रुददमें ऐसी गरद्धि- 

: शिशे का निवास हो उस गुह में स्ेदा छुख सम्पत्ति की ' 
विपुलता रहे, इसमें क्या आश्चर्य . है ? ऐसी खुगद्दिणियां ही 
संर्सार की और ग्रह की शोसा करने वाली है और इसौंलिये 


उत्तम खी,के आभूपश। | --. ४॥/ - रै& 


जम लअ जनम री जश्न ल अल पलट सच रद ६2 पक जल 
विद्वानों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि 'ग॒हँ तु गूहि- 
णीद्दीनं कान्तारादति:रिव्यते!। अर्थात्‌ गद्दिणों बिहाका धर 
जंगल से: सी अधिक कष्ट शई है और: कुलटा- स्त्री ऐो.तो 
उसके घिनाका शून्य घर भी विशेष,खुख्र प्रद है ॥ १४७ | -., 

[3त्तम ल्लियां उत्तम प्रक्वार के. वाद्याभूपनों से नहीं पःन्तु शील,रूए 
आंतिरकाभूपषणों से - जे! शाभा प्रात ह शरद तोचे के इलाह में दिखाहे है 


' उत्तेमख्रीणामुत्तमंभूषणनि [१४८। 


कि स्थादअमनशाभया नयनयो; स्वल्पापि-लज्ज़ा ने थे 
एक वस्धपाणभषणःसुराचतद पूज्य न चत्ूज्यपधा: ६ 7 
कि रूपेण मनोहरेण वपुष; शीरक्ू, न चेच्छोभर्न | ः 
पातित्रत्यमनुत्तरम-हि गंदिते. ख्ीणां पर भूषणप ॥ 
उत्तम स्त्री के आभूषण ? का 

भाषार्थ त्था विवेचन:--वाह्मलिंकार्रा से अति पे म रखनेदांती: 
'झित्रयों को यद सछोक करंठग्र कर लेना योग्य है जिस तत्द 
सर्प के मस्तिष्क: में मर्णि रहती हैं -तोभी' उसे: घरमें एश्षेतता 
कोई पसंड नहीं:करता क्योंकि” उसके पुँद में विष है शली 
तरदः धाह्मलंकारों से: शोमिव- परन्तु ठुग॒ णे॑-की संडार रूए खो 
का मुंद देखना :सी कोर पसंद -नद्दी' करेग। जिस रद, के, 
नैनो में लज्जा रूपी आंतरिक विभूषण नदीं है:वह्द- स्त्री अए्नी 
आंख में अझ्जत त्गाकरः शोधा को बढ़ाये ,तो-भी चह “शोमः 
किस कामकी ? बड़ी की ओर पूज्यभाव रखने की बुद्धि जिख 
स्‍त्री मेन हो तो उल्लके धारण किये हुए छुन्दर' वस्त्र, दीय॑:के 
द्वार,:मोंती की मालाएं या. सोने फी ,लड़े, किस काम की हैं ? 
सब मनुष्यों के लिये 'शीलं-परम भूषणम' कदा दैः.परन्ठु,वढ 
सब से बड़ा आभूषण जिस रूत्री में न हो फिर! उसके शर्पेर 


न्‍ 
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के चमड़े का वाह्यामूपण किस कामका है? कारणकि स्थैमि 


के बिना सब पुरुषों को भाई और पिता के समान गिनकर 
पंति की आज्ञा में उद्यत रदने का पातिन्रत घम हे यही रिन्रिय 
का उत्तम से उत्तम भूषण दै। सारांश यह है कि आंख में 
ऋज्ज्ा, बड़ों के ओर पूज्य भाव, शील रूपो उंचम गुण और 
पातित्रत धर्म येद्दी स्त्री वर्ग के उत्तम आसूषण हैः--इन्हों 
आंतरिक अ्रुषणों से स्त्री -सचमुच्र शोभापाती:हे तो फिर 
चाह्मामूपनों की उसे क्या जरूरत हैं ?॥ '४८्व 
' [नृहिणी के जत्षणा का विवचन किये पश्चात्‌ अब पतिवता स्त्री के 
अपने पति के साथ कस ३ कत्तव्य अदा करने चाहिये -डवका सिल्तर 
चर्णन किया जाता है] 

वपतचासाहाय्यस्‌ ॥ १४६ ॥ 
यर्राभिमम भूषणेश्च- वसने! सरक्ष्यत गोरवं । 
स्वामिन्‌ स्वीकृर भूषणानि कृपया शीघू तदेमानि में ॥। 
एवं या विपादि प्रिया निजपत: कुयांत सहाय पर | 


योषा सेव पतित्रतापदमर्ल प्राप्नोति शोभास्पदस । 
विपत्ति के समय पति को मदद ! 

भावाथ--दे स्वामिन ! आपको इस समय व्यापा- 
रादिं में धक्का लगने से घन की आवश्यकता हुई हो तो ज्ञो,ये 
मेरे सब अलंकार और झच्छे २ वस्त्र हूँ, इन्हें येच-कर इनसे 
उत्पन्न पैसे सेलाज रहती हो और पैसे। की चुटि.दर होती हें; 
तो झुक पर कृपा कर आपके सन्‍्छुत्न पड़े हुए ये मेरे आभूषण 
खेओ और सुर कृतार्थ करो ।” ऐसी उदारता से जो स्‍स्थत्रो 
विपक्षि के समय में अपने पति को, योग्य मदद देती-है चद्दी 
इन्नी पतित्रता पद के याग्य है और इस पद की शोभा बढ़ाने 
बाली है ॥'१४६॥ 


[$॒ 


विपति के समय पति को मदद्‌ू। . | +/० , रह 


विवेचनः--स्त्रीयाः परीक्षा ठुं निधेने' पुंसखि !/ अर्थात्‌ जबेः 
पुरुष निध्ेनःहो जाता; है: तब, दी-वह अपने, स्त्री; के हृदय -की- 
' सच्ची फ्रीज्षा कर सक्षतां 'है। सम्पत्ति : के समय में तो संचे 
कोई स्त्री, मित्र या सम्बन्धी. जन अपना प्रेम भा दिखाते है 
परननु विपत्ति के समय जिस ' तरद बिना फलवाले' पृत्त को 
पक्ती त्याग कर चले जाते हैं उसी तरेंद्द सब कोई अपनी प्रीतिं 
के बंधन तोड़ डालते है। 'श्स संमंयं स्त्री भी जो सुशील; 
समझभूदार न हो तो अपने पति पर'घरणा दिखाती हैः। दीनताः 
के समय में घर में अ्रपंडयय से बंचनां पड़ता है वस्त्रालं फोरों 
की खेच सइनो पड़ती ' हैं, दूसरे "की मिहनतंः मंज़ंदूरो करके 
भी बेटे भरना एड़ता है ओऔर-बहुंत:दी नो जुक समय -आःगया' 
तो स्त्री के वस्त्रांमूप ण वेचंकेर: भी उ्दर' निर्वाद्द करना पड़ता 
है। यद स्वार्थ त्म्पंटे स्त्री को अच्छा: नंद्वी लगता, और घंह 
पति की ओर घणा की द्वश्टि से देखे इसमें आशचर्य हो कया है ?- 
परन्तु सच्ची पतिंचता स्त्री के लक्तेंण तो सिने दी हैः: उस के 
मनमें अपंने' घस्त्राभूषणों:की-अपेक्तां पति की -लक्जा-इज्त्रतः 
का अधिक. ध्यान रहता है । अपना' स्वामी: चिंतारद्दितः हो' 
फिर उद्योंगे में प्रघत द्ोगा तो अपने: को भविष्य में अनेक: नये 
वस्त्राभुषण मिलेंगे, ऐसा थेये जिस स्त्री में होतां हे और: पर्ति 
फेविंपत्ति के संमय को अपनी भी: विंपत्ति को समय मेनिकर' 
जो स्त्रो 'खमयाचुलार वर्ताव रखती है; वही संचो पतिंव्रन्वा आरें 
गिनी ज्ञाती है।। 'स्माइटल- सचः कदतेः है किं'ग्रदखोशअरप्-कीः 
सच्ची-फलौटी हुख और विपत्ति का समय दो है” .॥ १४४ ॥7 


सनन्‍्मांगे संसूचनम्‌ ॥ १४० कै: हा 
नेते योग्यतरा- इमे. च. कशला एमिवेरा:मित्रता। 
मांगोंय न: हितावहः सुखंकरधचार्य तु पन्‍था इति ॥ 





हर तृतीय रूणड ].. .. कर्तंब्य-कौमदी। ' - .. [ द्वितीय परिच्छेद 





सेन्दिग्पे विषये निनीपंति, पात. मन्त्राव या सत्पर्थ । 


योगा सब पातित्रतां कुल मणि: संस्तूयते सज्जनेः॥ 
पल्नि का पति को योग्य सत्वाद देना।.. 


भावाथ $--है स्वामिन.! वह मलुष्य आपके पाल 


जाता है परन्तु पद अयोग्य दे. उसके साथ मित्रता करनी 
योग्व नदी । वे मनुष्य लायके, खानदान, और सदाचारी हैं 
उनके साथ मित्रता. करना योग्य है। यद मार्ग अनीति और 
दुशाचार का. है। - इस, मार्ग, में पांच, धरना योग्य नहीं.। यद 
मरे न्याय सम्पन्न. और नीति मय है इसलिये इस मार्ग पर 
चलना दितावद् है । जा सत्री-घ्यराहट में घबराये हुए. या 
संशय में पड़े हुए अपने पति की घबराहट या-संशय दुर कर 
देसी है,बही; सन्नी पतिश्रता के पद को पू्ता से निभा सक्ती 
है॥ १४० ॥ | 
पिवेचनः--संसार में ,पतिवूता रुच्री की योग्यता .अत्यन्त 
ऊंची दे कारण कि संसार में पुरुष के खुसख- दुखों का आधार 
बुध स्त्री-पर दी ,निर्भेर है.। नीति शास्त्र में प्रतिवता स्त्री के 
छः मुख्य. रुच्षण कट्दे है: उनमें: से - एक गुण -कार्यपमंत्रीकासी; 
है।। संसार समइन्‍्धी :कार्या में -स्त्री-पति को एक मंत्री की 
तरह: सलाह दे .यह उसका. मुख्य कर्तव्य है। पति ऋदाखित्‌ 
ऊमे धश हो, दुराचारी मनुष्यों-की: संगति. करने ,लग जांय * 
अशवा अ्रनीति फे माग पर चलने लग जाय तो उसे. उस मारो ' 
से दूर रदने फा विनय पूर्वेक उपदेश -देना. .सन्मागे सुझाना;' 
यह कार्य पति. के संसारी साम्राज्य फे अमात्य के. समान सत्र 
को करना चाहिये | मंद/भारत में सी एक स्थान पर कहा है 
के धर्मार्थ कॉम कालेषु भार पुंछ् 'सदायिनी' अर्थात्‌ धर्म 
ऋऊंथ तथा काम के समय में पुरुष; को-“सद्यायता' करने वाली 


- पत्षि का पति के। येस्य सलाह देना।._ ,» :४ : रह, 





स्‍त्री हे चतुर स्त्री, अपनी सलाह और शिक्षा से ,स्घामी को 
सुधार सक्ती है और इस तरद्द अपने तथा स्वामी के जीवन 
. को तेजस्वी बना सक्ती है। 


बनियान नांमक एक वैश्यापामी अंग्रेज कंसारे- को द्वष्टान्त 
इस स्थान पर प्रासंगिक होगा। बनियन पीतंल् के फूंटे बतेनों 
को खुधारने का कार्य करता था और अत्यन्त दुंराजारी धो 
इतने में उसने एक अच्छे माता पिता की खुपांच्र और सुवा 
कुमारिका फे साथ अपने अच्छे भाग्य के संयोग से व्याद कर 
लिया | बनियन खुंद लिखता है कि "इस बाई के मंता पिता 
घमं निष्ठ थे उनकी इस लड़की पर संगवान' की कृपा से 
मेरी दृष्टि गई | यद बाई और में जब दोनों शामित्र हुंए उस' 
समय॑' दम गरीब दाजंत में थे। दमांरे दोनों में से' किसी के 

पास घरकफे सामान में एक थाली या चेमेंचा भी न॑ था । तो 
भी इस स्त्री की सम्पत्ति में दो किंताव थीं।' एक तो “अ्रच्छे 
मनुष्य के लिये .खूवर्ग . जाने की राह” और 'दूखरीः धर्म -के- 
आचार! नाम फी थीं । जो ,उल्का “बाप उसे: मरते समय दे 
गंया था”।ये और ऐसी:दुलरी किताबों के पढ़ने से, -अएंगी 
संत्री की हर  समय-की शुस सलाह: से और उसके:मायात्ु 
अधिकार फे प्रताप से .बनियन-“अपने :हुराचार से चीरे < 
तिरगया.और शांति तथा छुल्ष के मार्ग पर चढ़ गया:॥१५०॥ 


| पत्युरारोग्य. रक्षिक्ना ॥१४१ ॥ 
अन्न पथ्यमिदं शरीरसुखदं मत्स्वामिनो5स्मन्‍्नृतो 


नेंदे संहतमास्त पंथ्यम्नुचित, नाते विधेये तथा | 
क्वं या पतिदेह रक्षण विधों -यत्ने विधत्तेजनिश 


योग्य सेव प्रतित्रताकुलूमणि: संस्तुयते सउंभने! | 


२४ तृथीय खण्ड ] कत्तैन्य-कोमुंडी। * _ [ द्वितोय परिच्छेद 





/ पतह्निं का पति के शरीर की रक्ता करना | 


भावार्थ :--'वद ऋतु शरद या गरम होने से मेरे 
पति को अल्लुक प्रकार का भोजन द्वी भनुकूल होगा और अमुक 
समय में अम्तुक वस्तु कां भोजन शरीर को प्रतिकूल होगा इस- 
लिये इस ऋतु में ऐसी रसोई ठोक दोगी और वद रसोई .ठीक 
नहीं होगी “इस तरह जो रत्री पति के शेर की रक्षा करने 
का ध्यान रखने के साथ पथ्याएथ्य की योग्य व्यवस्था करती 
हैं. और देश कालाजु सार शरीर रक्ता के नियम जानकर उनके 
अजुसार बतैती है, वद्दी स्त्री पतिवता पद्‌ का भकाश में ला 
सकती -है ॥ १५१ ॥ 
विवेचनः:--विष्शु.शर्मा ने सत्य ही कहा है कि 'भर्ता द्दि 
परम॑ नार्या भूषण भूषणे बिना॥ अर्थात्‌ स्त्रिण को अन्य 
भूषनों के, बिना पति द्वी परम भूषण दे और यद्द नित्य का 
भूषण चिरंजीव रहे, इसलिये एक पतिदृता रुत्री दमेशा 
ध्यान पूर्वक चले यद उसका कर्तव्य है। पति निरोगी और 
चिरंजीव रहेगा तो अपना जीवन सफल, दोगा, ऐसी इच्छा 
से प्रत्येक स्त्री को पति के शरीर के अनुकूल और पथ्य ऐसा 
भोजन बनाना चादिये। यहां पक दुर्सरे सम्बध्ध पर भी 
प्रकाश डालना योग्य है, अ्न्थफार ने पति देद्द रच्तण विधो” 
इसमें घिधि शब्द का, उपयोग किया है .इल प्र से या उतने 
ऊपर के दो पदो में पंथ्यांपथ्य के घिचार बाले शब्द प्टक पति- 
जता सुश्री: के मुंह से कद्देलाये हैं.उस परे से ऐसी सूचना 
होती है कि स्त्रियों को सोज्ञन बनाने; खाने. छिलाने, के विषय 
का विशेष शन, प्राप्त करने की. आवश्यकता हैं। सिंन् २ 
ऋतुओं में किन २ प्रकार का भोजन शरीर को पंथ्प होते है 
ओर कैखां सोजने अपंथ्य दीता है, ईसे संम्वन्धं, का और 


' पत्नि का घम' कार्य में पतिं फी मदद करना।. ८ 





पाक शास्त्र का सम्पूर शान पक 'ग्रहिणी को याव रदेंगा। 
चाहिये। रखाई कंरेने का कार्य प्रकृति ने स्त्रियों को सै है, 
इस कांये में अति देता की जुंझूरंत है। 'ऋंतुओ के अंनुकूल- 
प्रतिकूल भोजन सम्बंत्धी तथां पाकशाश्ल सम्बन्धी भावंपक 
शान नहीं रखेंने वाली स्त्रियां कच्चें पक्के भोजन से अपने 
तथा पति आदि सुंप्न के श्रारग्य को द्वानि पहुँचोंती-है। 
इस विपयं में वित््तार से आल 'की' आवश्यकता नहीं । पति 
के देह फी रक्षा की विधि भीं ये द्वी स्त्रियां सेमभा संक्तो' हैं 
जिन्हें भिन्न २ ऋतुओं के अजुकूल भोजन लंस्वन्धी और पाकः 
शास्त्र सम्बन्धी उत्तम ज्ञान है और 'ग्रंदिणी' पद प्राप्त दवोने' 
पर उस जान'का सवज़नों फो निरंतर लाभ देती दै॥ (४९ ॥ 
धर्म सहायिंनी ॥ १५२ ॥ 
कि. , रा 04 "अल पलक ' 
धर्मस्यावस्त रोयमस्त्यसुछुभ' कांयान्तर त्यज्यंतां) 
५, मल ८ कर पे 

स्वास्थ्येनेव विधीयतामभिमतों धमस्तव श्रेयसे ॥ 
एवं या समये नि्वेदंयति ते धर्म प्रसन्‍ना पाते । 
नित्य सेव पर्तित्रताकुलेमंणि: संरतृयते संज्जंने: है], 

' चन्नि को धर्म काये में पत्ति की मद्‌द्‌ करना ) . .. 

भावाथ ;--"दे- स्थामिन्‌! धर्म -क्रिया'-करने ,क, 
संमय हुथ्रा है| संत्कार्य या पंरमार्थ करने का:-यहां संभ्रय हैः 
इसलिये दूसरा'कार्य छोड़ कर प्रधम यद्द कांये करो। कदाचित' 
दूसरा व्येवद्ारिंक कोर्य त्योंगंने जैल्ला,न.दो और बंद मुझ से 
हो सक्ता दो तो मुझे बंताओं षंद कार्य में करूँगो। इस. समय' 
आप' निश्चितता से एक घंटा यां इस से अधिक: आत्णके श्रेय : 
के लिये:आवशंयक घम कार्य कर लो/'। इस दरद, जो सत्र ' 
योग्य समय पर संदुधुद्धि .ले पति को. धम्मे.फार्य में लगांती' 


२६ तृतीय सत्र] कर्त्तव्यन्कोट दी । [ द्वितीय परिच्छेद । 





है और घमम में मद्द्‌ करती है, चद्दी स्त्री अपने पतित्रत पद्‌ 
को प्रख्यात कर इस पद फो निभाती है ॥ १५२ ॥ 

, विवेचन:--चार पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ 'घर्म' सी है। 
धर्म साथन में भी एक पतित्रता स्त्री को स्वामी को सद्ायता 
देनी चाहिये। ज़िन पुरुषार्थ के साधन के लिये पुरुष स्त्री से 
अथवा स्त्री पुरुष से सम्वन्ध रखती है उन पुरुषार्थों को 
साधने फे लिये दोनों की परस्पर सद्दायता करना उनका 
कतेव्य है। धर्म काये की ओर स्वामी का लक्ष लगाना और 
हुख कए आजाय तो शक्ति भर प्रयत्न कर धर्म कार्य को सुगम 
कर देना यह पुरुष के सांसारी सदयासी के समान एक रत्री 
का कतंष्य हैं। महाभारंत में एक स्थान पर कद्ा है छिः-- 

नाछ्ि भार्यासमे। लेके सहाय घर्म संग्रहें । - 

अर्थात्‌ पुरुष का धर्म संग्रह करने में स्त्री के .लमान कोई 
मददगार नहीं है। स्वामी 'के धर्म काये फरने में कुछ प्रति- 
कूलता दो तो उसे दूर करने के लिये आप सरुवतः अग्नसर 
होकर स्वामी फे लिये अनुकूल प्रसंग उपखित करे, यद्दी पति- 
घुता स्त्री का सच्चा लक्षण है। यदहाँसती भामती का उदा- 
हरण प्रासंगि रू दोगा | भामती चाचरुपति मिश्र की स्त्री थी। 
चवाचसुपति ने भामतती के साथ व्याद कर लेने पश्चात्‌ संकरा- 
चाय के साष्य पर टीका लिखने का शुभ काये प्रारंभ किया 
था और भामती सी इस काये में स्वामी की सब तरह की 
सरलता प्राप्त कर देने भे अपना समय व्यत्तीत करती थी। 
भाष्य लिखने में चाचस्पति इतने लीन दो गए थे कि रात दिन 
उन्हें और कुछ नहीं खूक्कता था। रात को भी थे शयनण॒द 
में भाष्य लिखते और भाभती लेखन खादित्य को पूर्ण करती 
तथा लेखन काये -में कुछ प्रश्न उपखित हुआ तो स्वामी के 
साथ बाद विवाद कर प्रश्न का निराकरण करती थी । ऐसी 


: पति की छुद्ध प्रकृति केसाथ कमा । ; ५, ; ८ -२०, 





द्वारृत में कई वर्ष. दोतगए-परन्तु चाचस्पतिने-भामती के साथ, 
अपना व्याद्द हुआ है कभी ध्यान भी. न दिया। लेखन कार्य को 
खीनता में वे भामती को अपना विद्यार्थी प्रिन्न समझते और 
भागमती स्वामी के शुभ कार्य में दरकत न दो. इस., कारण 
से मौन घारण कर स्वामी. सेवा मै. उपस्थित रद्दती थी । -पेसी 
अवस्याम उन का यौबन वीत गया। एक समय दरावकनो,द्या 
तेल न होने से निस्तेज होगया ,और अंधकार होने. लगा तथ 
चाचस्पति मिश्र की कल्म:रकी और देखा तो सामती सोगई 
उस समय उन्हें भामती . के साथ लघ्न होने का. स्मरण हुआ | . 
ओऔर यौधन काल व्यतीत होने पर. भी लेखन कार्य में सरलता 
कर देने में भामती ने, लग्न का स्मरण नदीं किया तथा झाप 
झग्रसर रही .इस लिये. उस की .प्रशंघा, कर घाचरुपति ने 
अपनी टीका का नाम भामती' रवखा,। १५२। 


पतिको पेपिक्षमांधारिणी ११५४३ 
इत्वा या कहुमांपणानि वहुधा पत्पे न कुयातकुध । 
पिज्ञाप्य प्णिपत्य वा -शपयतति क्रोध तदीय हतम | 
त्यक्ता कणे कट्टूर्गिरों महुतरा. माधुये युक्ता: पति | 
तब्रयात सव पतिबताकइुलमणि: संस्तृयेते सज्जनें: ॥ 
 _ पति की ऋकुद्ध प्रकृति फे साथ क्षमा । 
 भावाध:-शअमुर प्रकृति के फलसे कोपायमान ,श्रपने 


पतिफरे कटु बचनो को छुनकर वह तुरंत ही क्रोध -नददीं. ऋरती 
रन्तु जो स्री विनय या स्तुति. फर विविध युक्तियां से पत्ति 
के क्रोध षो जहद॑ दी शांत करती है इतनाही नहीं .परन्तु धीरे 
२ आनंद फे. समय में प्रसंगानुसार दित' बोध दे. पातकी प्रक्ृति- 
में रही हुई कड़ भाई और तीदय प्रचएडता को दूर कर उसके. 


२८ तृतीय खणढ ] कत्तेब्य-कोमुदी।> [ हिलीय परिच्ठेद 





खान पर मधुर और दृष्ट क्षमा के तत्व भर कर पति की प्रचंड 
प्रकति को चदुल शांत प्रकृति चनातो है, वही ख्रो पतित्रता 
पुष्प को सम्द्‌रणता से खिलासक्ती है। 
विवेचनः--पति पत्धी के स्वप्ाद एक दुसरे के अनुकुल न 
होने से चास और दुस्त में समय विताने घाले लैकड़ो दम्पत्ति 
आर्जइते में मोजू र है। शित्ता की कमी के काग्ण व्वियां पतिके 
अचुकूल स्वमाव रखकर किस प्रकार व्यवहार रखना यह नहीं 
समभतों और इसी कारण से सांसारिक दुर्खा का जन्म होता 
है। कितनेही पति भी श्रच्छे स्वभाव वाली स््ियों का मन - 
जन करते है सद्दी परन्तु प्रकृति ने स्रो के खिर पति रूप छुत्र 
दिया हैँ इस लिये त्री का कर्तव्य है कि वह जदाँ तक बने वहां 
तक र्वामी के स्वभाव के अदुकूल रह अपना स्वभाव परि- 
वर्तित करे और इसी तरद्द धीरे २ अपने पति के क्रद्ध रच नाव 
को खुधारने का सी यत्व करे । एशियन भाषा सें एक कद्दावत 
प्रचलित है कि 'स्रो पति-को उपदेश देकर उसपर साम्र:ज्य 
नदी चला सक्तो परन्तु जो वद्द घार ले'तो अपने स्वभाव से 
पत्ति पर जरूर राज्य चला सक्ती है 7 ऋद स्वभाव के पति 
को धैर्य से, दोनता से, अपनी न्ञुटिं मंजूर करनें का हृश्य 
दिसाकर शांत हुए पश्चात मधुर शब्दों में सत्य वात कह्दे 
और अपनी त्रुटि न हो ता स्वामी का कोप शांत होज़ाने पर 
उन्हें धच्ची हकीकत सममभावे तो पति-पत्नि के स्वसाव की 
भिन्नता से जो लम्बी भंमर्ों उत्पन्न होती है ये जल्द अदृश्य 
हुए बिना न रहें । वेतजोन्स ने एक स्थान पर कट्दा है कि-- 
“जो ख्री अपने पति का क्रोध शांत होज्ञाने तक उत्तर नद्दों 
देती अथवा जो स्वामी पर कादू रखतों हो तो वह अपना 
काबू पत्यक्ष में नहीं दिखाती, चद्ी ख्रो अपने स्वामी को 
मोद्द मुग्ध चना सक्ती है और अपने खुश को उनकी सेवा में 


गरीबी में मित्तदययत. |. :.. ह६ 


!अपरण कर उन्हें अपने घश में, कर सक्ती-है, ऐसी खो अपने 
चैये और क्षमा शोल' स्वसाव सेःसव  फौटमिबक जनों को प्रिप 
:होजाती; है इतनादी नहीं परन्तु -चही खसच्चो !पतिबता ख्री 
समग्ीजाती द्देमद्याभारत में एक स्थान पर ऐ ता कद्दा है किः 
परुपाययपरि चेक्ता य 'शृष्टा दु्टेंन-चच्ुपा । 
'सु प्रसन्न. मुखी मतुर्या नारो.सा पतिनता 

'अर्थात्‌ः--पति ने - क्रोध चचन :फहे दो या 'क्रोधित दृष्टि 
से देखा:दी तो भी 'डनकी ओर< जो 'प्रसन्न मुख - रखती है 
चही स्री पतिब्रता कददत्ाती है | १५१। 

- [झा संसोर में स्त्रियों ने बहुधा ग्रदह/कार्य:फा भार उठाही लिया हें 
और इसी लिये उन्हें पालन 'पोपन; के लिये. ह्ृव्प पैदा करने का काये सुपुर् 
नहीं 'फिया 'जादा। तौ भी दीनाजस्थावाले: दस्पतियों के. संसार में. एक सुत्री 
को कमाई न करने पर भी पत्ति को'किस तरद्द मदद्‌ देना -चहिये वह अय 
जीचे.के शछो 5 में दिखाते हैं. ] । 


पत्य 4न्‍य व्ययोतयत्तवम्‌.।९५४। 


नोद्योगः प्रचुरों न-चास्ति विपुंलो द्वव्यागमः साम्पते | 
'कार्योतो /न गहेव्ययश्र बहुशो.नो भूषणादिस्पृहा -॥ 
यवब॑ प्रक्ष्य पत्तिस्थति देतनुत स्वायाजुसार व्ययं | 
योपासिव प्रतिव्रताकुलर्माण:' संस्तूयत सेज्जने; | 
ु राधीयी में मि>ब्ययतता । 
भावत्राप जो स्री-चल्राभूषण: इत्यादि-कफे खच करने 


में पशि की स्थिति का विचार रखती है कि “वर्तमान: में चाहिये 
जैसा उद्योग -नद्दों चल्लता, ,उसी-तरह' पैले की ,आमद भी 
चाहिये जितनी गद्दी. है, इस-कारण से मेरे पति; पसे. की:तंगी 
भगत + है है,'मुझे-सी “अल घाए/या वसा की/प़ाइ न :सक्षनी 
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चाहिये, उसी तरद्द घर का खर्च भी कंजूताई से चलाना 
चाहिये” । ऐसा ध्यान रक्त कर ज्ञो खो अपने पति की खिंति 
सम्रक - उसके अन्गजुसार स्र्च रख पति को चिन्ता से दूर 
रखती है, धद्दी सी पतित्रवा धम के पंथ में अग््ने पर दे। गहियो 
के पद्‌ का मूल्य बढ़ाती दे ।१५४। 

विवेचन:--“श्रेघड़ तीसरा भाई है?” यह कटद्दावत इमेथशा 
हियों के मुंद से निकलती. है परन्तु इसका सच्चा अर्थ सम- 
कने वाली और समयातुसार इस कद्दावत का .व्यवद्दार में 
डप्योग करने वाली चतुर स्त्रियां इस आये संधार में वहुत 
ही कम हैं.। जब .साम्पत्तिक द्च' होते हैं तब इच्छानु सार 
खच्चे कर स्वतंत्रता भुगतने वाली छियों को ज़ब आपत्ति के 
दिन आते हैं, पति की कमाई कप्त हो जाती है, अथवा आमद्‌ 
फी राद बंद दो जाती है, तब कंजू लाई से धर का ख् चलाना 
या वखालंकारों का संकोच शुगतना, बहुत ही कठिन मांलूम 
होता है तो भी खुशिक्षित खिंयाँ समय देख कर और अनेक 
कठिनाहयाँ सद्द कर भी आपत्ति के दिन काटती रहती हैं। 
समय को न जानने वाली ख्रियाँ ऐसे दिनो में: पति को शत्रु 
सी मांलूम दोती.है और ख्रियो की कुलीनता भी ऐसे द्वी समय 
में देखी जा सकती है. दुःख एफ दिनों में स्वामी को - धेये देने 
के बदले अधिक दुक्ष देना यद्द पक्र कुलत ली का लक्षण 
समझा जाता है | इसके विरुद्ध पतिव्रता व््री स्वतः धनेक 
प्रकार के कष्ट सह कर ग्रुद संखार कंजू तती से चल्लाती है और 
कम आमद्‌ के दिनों में सी स्वामी का दादिने द्वाथ की तरदद 
मदद करती रहती है । 

समय को पद्विचान कर चल्नने वाली ख्रियों में -विलज्लीयम 

चिट की सक्री का उद्ादरण यहां प्रासंग्रिक देगा। उसकी 
गी एक खेनापति की कन्या थी और ,ज्ञव वह॑ कुआँरी थी 


 वारीबी में मितब्ययता।.. .“.. *: ३१ 


तथ ही कोषेट ने'उसके साथ प्रेम किया । उस समय उसकी 
उच्च १३ वर्ष की. थी | प्वार के बंध में फंखते दी कोचेड 
सेन्द के साथ परदेश ज्ञाना पड़ा और परदेश से आने पर 
दोनों का व्याह करनों निश्चय हुआ | कोचेट एक गरीब मल 
ध्य था उसने नोकरी से ढ।ई इज्ञार रपये बचाये.ले.। जब चद 
परदेश ज्ञाने लगा.तव उसने वद्द रकृम अपनी प्रियतमा को दे 
दी और फह्दा कि में इज्नलेण्ड से पीछा ्ोट ग्राऊँ तब तक:तू 
खुख से रद्द सके इस लिये यह रकम में तुझे-सोप..जाता हूँ । 
उसके बाद पाँच धर्ष बीत गए-। कावेट फौजी नोकरा स्रे लोट 
आया और ज॑ल्दी द्वी वह अपनी प्रियतमा से मित्रा#..फोवेट 
लिखता है कि “मेरी वाल प्रियवमा सब गृद्द का कार्य फरने 
के लिये फेप्टन प्रिसाक के .मकान में वापिक पौन.लौ पोंड 
पर दासी, रद कर कठिन का. करती थी। इस विषय में पक 
बात सी छुक से न कद्द मेरे दाथ में मेरी ढाई दज्ञार.की थैली 
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एक पाई सी कम न कर ज्यों की त्यां सांप दी” अपने प्रियतपत 
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की कमाई की कीमत सममभंने वाली इस कुमारिका फे संमान 
श्गर्यांचत में कितनी कुमारियों होगी? श्एं४। ' 
[छियें के पत्ति प्रति के धमा के। थाड़े में समका कर अंव स्त्रियों में 
' विनयादि-दूसरे जिन' गुणों की अनियार्य थ्रावश्यकेता है वह भन्थकार 
 दिल्लाते हैं। ] | 


गहंशामा संपादिन्यं: खिय १५४) 
भो भो स्वागत मद्य पावनमभू द्रगेहाड्॒णं व: पदे। 
: जति व! शुभदशर्न बहु दिनेः स्वास्थ्य शंरीरेंस्ति किम ॥ 


4६ इस केविट ने 80906 ॥0 #धाए8 7०० नामक .अंग्रेजी पुस्तक 
लिखी है और वह प्रत्येक खुबा एड्दी पुरुषों के पढ़ने योग्य है। 


३२ ठृत्तीय खण्ड ] .कत्तंव्य-कोछदी । [ द्वितीय परिच्छे 





एव यादरमुस्सुका कलयते प्राद्य्णिकानां झुदाः! 
दारिद्रयाप हि शोभतेडघिकतरं गेह णहिण्या तया।। 
कैसी स्थ्रियां घर की शोसा बढ़ाती | । ह 


भावोध +--जो' स्त्रियां अपने शुद पर आये हुए योग्य 
आुद्दस्थ या मेहमान का प्रथम वाणी से सत्कार करती है कि 
“आप का आगमन शुभ दे | आपके च रण से आज ,दमारा 
' घर पचित्न दो गया; अब की बहुत दिनों में पथ्षारे ! कितने दी 
समय से राद्द देखने पर बहुत 'दिनों में आज़ ' आपके दर्शन 
हुए शरीर'ते। स्वस्थ्य है? और सब आनन्द में 'हे ? इस तरह 
घिनय और सभ्यता पूर्वक अधिकू सम्मान से जो पाहुनों का 
योग्य सत्कार करती है कि जिससे आगन्तुरू-बहुन प्रसन्न 
दोता है । ऐसी कुलीन स्त्रियों से दी ववादे जितनी दीन हालत 
परन्तु उनको घर अ्धिकाधिक दैदीप्प्मान रहदतः है ।१४५। 


, “विवेचन;--विनय वाली स्त्रिय॑. हमेशा,घर.के. आभूषण सम 
.शिनी जाती हैं । अपना घर चाहे जैसी :दीनवस्था:में-हो तो 
भी विषेक और मधुर वादिनी ;ख्रियां.दसरे  कुठुम्बोः्मे | अपने 
घर. की कीर्ति बढ़ने चाद्यी होती, दें.। अपने; यदां आये हुए 
अतिथि ( मेहसानें )का|मधुर बच्चतो से- सत्कार, कर ढ़नकी 
खबर परगेरह पूछता उन पर अपनी निर्दोष छाह दिखाना 
और अपने घर योग्य :भ्ोजनादि वस्तुओं :से,उत्तका सत्कार 
करना । ऐसे २ गुण ज़िन सरियों में रहते हैं वे अपने शुभ 
स्वमांच-फे कारण ज्ोगों में ,क्रीवि' पाठी-है और 'उनकी' ग्रीवी 
(की दाज़त में, अनेक पुरुष उन्हें, मदद देने, की. इच्छा “रखते हैं । 
सुशील पुरुषों की तरफ सब किसी की इच्छा खिंचे दिना 
नहीं रद सकतीं. इत्ी कारण से क॒दा है फकिः--त गृह ग्रह 


._ फसी स्त्रियां गृह की प्रंतिप्ठा का नाश करती हैं? ' इ३ 


मित्याह गद्दिणी' गद मुच्यते॥ अर्थात्‌ मिट्टी या पत्थर से 
चंधां हुआ घर कुछ घर नहीं कदलाता .परून्‍तु 'गृहिणी' योग्य 
स््रो यही स्वतः घरहै। खाराश- यद्द कि जो एक - पुरुष को 
कुलीन यूद्विणी मिलती है ता वह चाऐ ग़रोद द्वे तो भो उस 
कुलीन गृद्दधियी के विनयादि गुणों से घंद जन संमांज में कीर्ति 
पाता है| ग़रीष “घर भो - ऐली शद्दिणियां से देद्पयमान हो 
जाय इसमें क्‍या आंश्चये है ? 00५॥ ' ' 


 गंहशोभाविनाशिंन्यः खिंयः |१४६।. , . ' 
हा केते5तिबुभज्षिता अतिथयो गेह प्रविष्टाश्चते । 
के नास्त्यञ्म पर गृई। किसे विदृदोसी: मिमे मां निजास ॥ 
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एवं यात्र'तरस्कराते।नतरां माधाणकाजुद्धता। 


द्रव्ये सत्यपि शोभतेउर्प्‌ मपि नो गेह तथा योपषिता ॥ 
कैसी 'ख्रियाँ गुइ की.अतिष्ठाःका नाथ करती हैं.? 

भात्रार्थ सथां विवेचनं:>पुर्व स्छोक में घर' की ' शोसा, बढ़ाने 
दालोीं सुगद्दिणियां के लक्षण दिखाकर इल नछोक-में घर को 
शोभा झा नाश करने वाली कुंत्रटा .स्त्रिथों का बित्र अंकित 
किया है ।:जिस- तरह 'छशोल और मधुर वादिनी स्ल्ियाँ के 
विवेक से एक : दोन गूद, भी . जन- समाज में कीति पाता-है 
उसके विरुद्ध एक घनवान,घर कुलदा- स्री फे दुःशील स्वभाव 
या ३दंडता से अ्रपकीति पाता है.। ऐली स्त्रियों घर आये हुये 

योग्य ग्रदरुथी फा तथा ,पाहुनो का- प्रथम बचनों से . अनाद 
करती हैं. “भरेरे । ये मूले ढुकाल वाले अतिथि-मेदमान इतने 
अधिक क्यों आ गए? ये-मेरे घर में-क्यें. घुले..? कया मेरे दी 
घर पर इनकी दृष्टि पड़ी ? में कुछ इनकी दासी हूं. से इन्हें 
रखेाई कर भाजन कराऊँ ? इनको मुंह लगाये ते जायेंगे सी 
तू०--३ 


३५तृतीय खगढ:]  '. .. ,कर्तब्य-कौंसदी। ., [ द्विताय परिच्देद 


नहीं? 4 ऐसे. शब्दों से उनका तिरश्कार करती है.।. गुजराती 
में कद्दावत . है-कि. “भूडी स्रिये व्तणोषरों? अर्थात ऐसी 
कुल्तटा स्त्रियां अपने घर आये हुए झभतिथि का अनादर करती 
है और उन्हें भोजन-न करा. जिक्षना बचाव करती है, उतना . 
दुसरी तरफ उनके समान स्वभाव चले,दूसरे कुटिल, मनुष्य 
ही उन्दे ठग: लते|हैं । 'जदां एक 'से स्वभाधवाले मनुष्य मिलते 
हैं वहां प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा त्रगता है । इली.तरद्द कुलटा 
स्त्रियां सज्ज़नों का अनादूर करती- हैं परन्तु कुटिल मनुष्यों 
का आदर कर अपने घंन को कुम्रांग पर व्यय करती हुई पीछे 
नहीं देखता।हिैं ।१४६।,.. .*. .. -: 5 2 782 300 2) 
पर प्रतिष्ठावडिन्यः ख्रियः )१५७ 
वाचा मिट्॑तरापि नोंनतलूवोमिश्रास्ति येंस्यों:: प्त्रिया | 
दा स्नेंहसुधाभ्तापिं विकृता नास्ट्यन्यपुंसि'प्रियात्‌ || 
आदाय उवपुल् हृदस्तदाप नायाग्यव्ययाध्वयाश्रव | 
. सानारी ग्रहिणी पदस्य: तलुते संत्यां प्रतिष्ठा प्राम्‌ ॥ 
.., ».. प्रतिष्ठा बढ़ांने वाली. छुनारियां। 
भोत्राथा-जिख ज्री की: वाणी कटुतादि दोष से 
रदिते, अत्येन्त ससण और मधुर मीठी-दहो व्थापि अखत्य दोष 
मिंश्रित न दो, जिश्वकी दृष्ठि स्नेद्द रूप श्रेंस्ुतं से भरी हुई 
दा परन्तु अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष तरफं विकार सा्कें . 
' ख॑ ने ख्ची हो, जिंसंका हृदय अत्यन्त -उंदार भाष-से पेरि 
: पूर्ण हे। तौसों चंद औदायता, व्यर्थ पैसे उड़ाने के समान 
अदंग्‌डता में अपरिणित दुई दों, वही त्री. अपने कुंडुस्वं, घेर, 
पंति और अंपनी प्रतिष्ठा बढ़ाती है. और ग्रंदियी पद को सीं 
बडी दिपाती है ।१५७ मा े 


प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली सनारियाँ ' / ..... - है? 


नर अन विनननओ तने न डलअ+ण ७४ 


विवेचन; --कुटुम्बादि की प्रतिष्ठा, बढ़ाने वाली, खिशे में 
तोन गुणों की परम. आवश्यकृता है ऐसा इस झ्छोक में 
दिलाया है। ये दीनों शुण मधुर बचन, स्नेद युक्त. दृष्टि, और 
हृदय की उदारता है। परन्तु ये तीनां गुण. .एकांन्त दृष्टि से 
हाने द्वी चादिये ऐशा नदी मान सकते | एक ख्ौ.मे. मधर 
वादत्व का गुणा हो परन्तु वह, दृश्चरों की चापलूसी करने के 
अथ या मीठे '२ बचन बे कर दूसरों फो ठगने फी.बुद्धि 
खत श्रल्त्य येले ते यह मधुर वादत्व एक सदुगुण नहीं परन्तु 
हुगंण दी गिना जांताहै। इसलिये खियों की बाचा बेशक 
मिप्ठ हो परन्तु वह असत्य मिश्रित न होनी चाहिये। खसियें 
की दृष्टि हमेशा आदर अनो. -सम्बन्धियों ओर अतिथियों के 
तथ्फ स्गेद्द युक्त रहनी चाहिये और..इली शुण से छन्तनों विनयी 
और चतुर समझी जावी है परव्तु जो स्तेह्द दूसरों फे प्रति 
दिखाया जाप यद्द विर्दिकारी होना चाहिये। जो स्नेह-स्वभाव 
पह्ति तरक दिखाया जाय उस 'साव का एक अंश भी पर पुरुष 
पर दिखाने में न आना चाहिये। बड़ों के कटुं बचन सहन 
कर लेने में, नोकर चाकरों से काम' कराने में, दीन अनें फो 
दान देने में और ऐसे दूसरे. कार्यो में जो स्त्री उदार हो तो 
उसका यदद गुर प्रशंला.पात्र है। परन्तु अपनी शक्ति के उप- 
रंत धन खर्चे करने में या रोरीष खिति में समयानु सार.व्यच- 
हार नहीं करके.एकस। खर्च, रखने में. उद्यारंतः नहों, परन्तु 
डड़ाऊपन है, इस तरद्द ये तीनों गरुग-हुगूंग रूप में न 
पलट ऐसी चिन्ता जो कोई सुनी में रहे तो पद स्त्री :ग्दियी 
की उच्च पदवी को पाती है.। स्त्रियों में सात दोष ते 'रुवासा: 
विक! श्रर्थात्‌ संत्रभांवले-प्रकृति से जंम्मे हैं । 
अहूत साहसे माया मूखेत्व मंति लेते ! 

अशुचित्व॑ निर्दयत्व॑ श्लीयां दे।पाः स्वभावेजा+ ॥ 





' डे६ तृतीय खएड ). :/,कत्तेब्य-कौमुदी '' [ द्वितीय परिच्छेद 
के अधथातः - सूंठ बोलना, सदंसा काम करना, 'माया 
* दिखाना, सूखता, अतिल/सीपना, अश्युचिता और निद्यता 
ये सात देप स्त्रियों में स्त्रभाष से ही जन्मे कददलाते हैँ । परंतु 
डउप्येक्त तीन मुख्य गुण जिस स्त्री में द्वो वे ये साते देप 
'उन शुणो के प्रताप से दूर थो जाते ४ १९७ 
[ ग्रहिणी के साथ सास तथा पति का केसा भाव रहना चाहिये कवि 
“जिससे संसार शकट तनिक भी न अ्ंकते सरेत्रता से चला करे इस 
सम्बन्ध का धपदेश अब निम्न छोक में देते हैं ] 
....... वधूँ प्राति श्रश्रकतंव्यम ।१५८। 
'. या पुत्री मित्र. मन्‍्यत सुत .बर्धू प्रेम्णा प्रमोदान्विता । 
.. नो रिष्कारणमेत हुप्यति तथा न दष्टि ना क्रोाशति ॥ 
 दत्ते चोत्तम शिक्षणं हितधिया प्रासंद्विकं शान्तितः | 
' सोइ्वञ्ष पदमहति स्वपरयोः सोरूय विधातु. क्ञमां ॥| 
है के साथ साखु का किस गोति.का 
-.... , ब्यघद्दार होना चाहिये ?, 
भावाथे:-जो साहछु अपनी, पुत्र वधू से सिन्नता न 
रख अपनी पुत्री के प्रेम जैसे प्रेम से देखती है और . उसके 
साथ प्रसन्नता का प्येपद्ाार रखती है, बिना ' कारण उस पर 
कोय या द्वेष नददीं करती, उसे बार २ उपालंभ नहीं देती और 
साने सी नहीं.:मारती, कदाचित्‌ बहू की भूल हो ते। , मौके २ 
से शांति और धेैये फे साथ द्वित बुद्धि से. उत्तम शिक्षा देती है 
वे:भी ऐसे बचनों में, कि खुनने वाले को मीठे ले और असर 
पहुंचाये बिना शरे न: हैं; ऐसे गुण श्रोर ऐसे-लक्षण चाली स्त्री 
ही साखु के पद्‌ के ;योग्य बनती है और. अपना तथा सब का 
पद्वित साधती हुई स॒ब,तरफ से: सम्पान-पाती ,है। १५७। 


, .. बहू के,.साथ सासु का किसे: रीति. का व्योह्वर होना चाहिये ' इक: 


,विवेचन/->णइ कलह के अनेक कारणों में एक काप्ण साख. 
और बह के आपसी कलह का भी. है | इल. कलह में. कई वक्त 
साखु कारणीभूत होती है ते। कई चक्त बह । साधु फे..मन से 
बह दासी या-गुलाम सी. है और इसी. लिये चद. उसके साथ 
तिरस्कार करती है, सच बह तझुण होने से और पितृ गृद्द में 
लाड़ प्यार के साथ पली होने से. सास की (णित्त दृष्टि, नहीं 
सद्द सकती.।, ऐसे २, निर्जी ७ ,कार णां से सासु और बहू में 
बहुध्ा कलह उत्पन्न हो जाता है जो दे।नें को डचित शिक्षा 
मिली हे।- और:दोनो में पूर्वाक्त कह्दे हुए शहिणी पद के .योग्य 
गुण हो ते। यह कल्तद कभी: उत्पन्न नहीं- हो खकतो। पहिले. 
नववधू के कर्तव्य के . विषय: में बहुत.कुछु- कद्दा जा. चुका है 
और उसमें साछु के साथ वह. फ्ले कतेध्य का भी उल्लेख हो 
खुका है इसलिये इस शछोक़ में बह के साथ सास के कठेब्प. 
का चिघेचन, दिया है। :प्रत्येक सास को यद्द समझ लेना: 
चाहिये कि अपने यहां बह होकर. आई हुईं स्त्री उसके ऐता, 
के घर ते पुत्री ही थी, इ्सलिये . खास अपनी पुत्री के साथ 
जिस तरह व्यवद्ार करती है.उल्ली तरह अपनी. पुत्रवधू के. 
साथ सी. व्यवद्याए करे। ब्ह फो दासी समझा कर बारेम्बार 
उस पर क्रोध करना, उसेका द्वेष करना, उपालंभ 'देनां, यह 
पक छुश 'साछ को शोभा नहीं देंता। 'खाछं की संसार में 
लम्बे सम्रय से जो शिक्षा मिली है वह बह को आप्त नहीं हुई 
है, इस सबब से बह के दाथ से कई जगद भूल होता -संमव 
है | परन्तु उनःमूखों के कारण क्रोध न कर दितंबुद्धि,से. शिक्षा: 
देना. और शांति से डसे उसकी भूल दिखाता इलमें 'साहु के. 
डच्च पद का सार्थकय समाया इआ:है।-नद्दी तो छांस पुत्रवधू 
के साथ जैसा -दलका ब्यवंद्वार करती .है वेसी :दी शिक्षा 
पुत्र. बधू को सी मिलती है और परम्परा से. ऐसे कुट्ुमर में 
सुगृद्िणियां उत्पन्न. दी नहीं होतीं | - 


८ तृतीय छगेंड ] कत्तंब्य-कौम॒द्दी :' ५ [हितीय परिच्छेद ' 





यहां प्रसंगाजुसार एक रमणीय हृए्ान्त देना उचित होगा । 
एक प्रोढ़ा सत्रो अपनी चुद्ध सास के साथ बहुत द्वी नौच वयव 
हु करती थी। घर के एक गंदे और अंधेरे भाग में वहद्द 
अपनी सास को रशती और घर में जो जूठा बचे उसे एक 


मिह्ठी के बर्तन में लेकर उसे खाने को दे देती। चिचारी चुद् 


साऊं इससे बहुत उुस्ती थी, तो भी चद्द खुल हुख सह कर. 
अपनी वृद्धावला के एक दो वर्ष निकालने के - लिये छुख से 
यह सब सद्द लेती थी। इतने में इस प्रोढ़ा सत्रों के पुत्र कां 
च्याद्द हुआ और बह घर को आई। बहू अपनी सास का ' 
अपनी चड़ी सास फे साथ नीच व्यवद्दार देख कर बहुत दुस्ता 
हुई । अपनी सास को मान में लानें के लिये पुत्र वंधू ने एक 
उपाय किया जिलन्न मिट्टी के कटोरे में अपनी ५ड़ों सास को 
खाना दिया ज्यता थां, वे सब कटोरे ने फंक के डलने इकट्ट 
किये एक समय बहुत जूठे ब्तेंव उसकी साख न देले तब 
उसने अपनी वह को इन्हें फंक देने के लिये कहा। पुत्र पधू ने 
कहा साखु जी | आप अपने वृद्ध साउ जी को इन बर्तनों में 
जूठा खाना खान को देती हो इसी ठरह जब आप चुद्ध होगे 
चब छुझे भी इन्हीं बतेनों में आपको खाना देना द्ोगाया 
नहीं ? इसौलिये में ये सब चतन इकट्ठें कर रखती हू कि 
जिससे ये सदिष्य में काम आये! | यह उत्तर छुत ऋर सास : 
ते ऑओश्चर्यान्वित हो यई और समझ गई कि में खुद अप नी 
साछु के साथ नीच दर्तांव करती हू, यद्दी शिक्षा.अपनी पुत्र-. 
चथू को मिलती रही है और भविष्प में सुझे भा ऐला हो 
संदना पड़ेगा ! उल दिन से दद सास अपनी सास के साथ 
संस्मान द्वष्टि से व्यचद्दोर करने लगी । कहने का 'तात्पय यद्द 
है कि जैसी सास दोाती है वेखी द्वी चहुएं होठी हैं कारण कि . 
बहुधा सर फे गुण दी वह में देखा देखती - अंवेश कंरतें हैं । : 


स्रीके साथ कैसे माय रक्षना ? .-'... :* शेहै 





इसलिये अपनी पुजवधुओो को सुलच्तणों बनाने के लिये प्रत्येक 
साख फो उनके साथ शुभ व्यवद्दार रछना चाहिये ।१४८। 


पत्नींग्रतिं पंत्युंभावः ।१५६। 


“दासीये ग्रह दास्यकरण इति खड्चा न संचिन्त्यतां.) 
किन्त्वस्माकामिय वधू: कुछ यशः सोख्य प्रदेति स्फुटस ॥ 
किंचेये मम धमम काये करण साहाय्य संपादिनी | 


सन्तत्युत्तमशिक्षि केति सतत पत्या विनिश्वीयताम्‌ ।। 
स्त्री के साथ के से भाव रस्तना ? 
भावार्थ तथा विवेचन:->साझुं के प्रेन में ऐसा' स्रयात्ञ न 
रंशना चाहिये कि “बह ते दासी'है घर में वेशक दांसी का 
काम फरे” किन्तु ऐसा 'स्रयात्' रखना. चादियें कि "यद्द ते 
मेरे कुल का यश और खुल चढ़ाने. वाली, भविष्प की संत्ति 
को उत्तम शिक्षा देकर उल्लनत बनाने वाली कुलवरधू है”, एसी 
ततरद् पति का सी ऐसा मानना. चाहिये कि ९ । स्त्री. मुझे 
प्रत्येक समंय में सद्दाय देने चली, छुज़ बढ़ाने चाली, संततति 
को उच्च 'संस्कारी में हढ़ ऋर उनका :सदभाग्य प्रफुल्लित करते 
घाली, सहधमिणी-सदचारिणी एक. :अंबछी नारी है"! इस 
तरद्द जिस धर में ग्रहिणी को, योग्य. ह्ाए: से देखने में श्राता 
है च्रढां, हमेशा खछुज़ और सम्पत्ति: फा निव्रासः स्द्वता है।' मु 
जो ने कदा दे कि: , हि 
 यत्रनायेस्‍्तु पजयनते रमन्ते,न्र देवता: | 
ध्रथधोत्‌!-जहाँ स्त्रियों की पत्ता होती है उनक़ो :सान 


भरी द्वष्टि से देखा जाता है त्रह्ँ हमेशा देवता निधास ' करते 
हैं । कद्दन का तात्पये यद्द है कि जहां सत्रो/रूप कुल' लद॒मी न्‍को 
योग्य मान मित्रता है, वहां देवतओ- को भी निवास करते 
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शानन्द होता है। इसके चिरुद्ध जहां कलह हुआ करता है 

से सम्पत्ति आपदही आप जविलीन हो जाता है।शेश्न 
सादी साहब ने ,अपनी 'शुलीस्तान' में सच ही कहा हे कि 
“जिस घर भें से स्त्रियों के कलह का बड़ा आवाज छुना 
जाता है उस घर के लिये खुख के द्वार हमेशा चंद ही हो 
जाते हूँ? प१५४६। | 


: तृतीय परिच्छेद.। 
विधवाओं का कर्तव्य । 

[ दुर्भाग्य से कई बाल और सवा स्तियां दुद्ध हो जाती है और सघवा 
छ््रियों की अपेज्ञा विधवाओं के धर्म तथा कर्तव्य केवल निराले ही हेते हैं 
इसलिये इस परिच्छेंद में प्रन्थकार ने उनका विवेचन किया है ] 

विधवानां-कतेव्यम ।१६०। 

वेघव्यं स्वकठोर कम वशतों यद्याप्तपाये द्विया । 

निवाह्य सुप्रती पवित्र चरिदान्याल्ोच्य सत्पन्नया ॥ 

वराग्यान्वित शील मेव्‌ परम तस्या मत भूषण | 

यावज्जीवपखण्डिते हितकरं धाये न चान्यत्तत: ॥ 

विधघवाओं का कर्तेव्य [ 
मभावाथ *---कद्याश्ित्‌ किसी आये स्त्री को दुर्भोग्यवश्ध 

दिधदावस्था प्राप्त दो ज्ञाय तो उस झवस्था को पवित्र खती 
ज्वियाँ के सुचरित्र छुनकर और उनका सद॒भाव पूवेक मनन 
कर बिताना चाहिये । चेराग्य दृत्ठि के साथ ब्रह्ष चये पावन 
यह विधवा स्त्रियां का परम उच्च भूषण है और इल उत्तम- 
भृषण को उन्हें रात दिन, जीवन पच्यंत अपने शरीर पर अखंड 
झूप से धारण कर रखना चाहिये । 





' ;:+.. विधवाओं का कर्तव्य । ! ५; ४४ 





__ विवेचन:--पूर्व:रचित किसी अशुभ कर्म के उद्‌य.से स्त्रियों 
को तर्णावसा में वेघव्य ध्रात होता है। प्रौढ़ापस। में: स्थ्रियों: 
को वेधव्य प्राप्त होने से जो, कुछ मनो: दुस्ल द्ोता है. उससे 
शतगुणा अधिक डुल तस्णाप्थमें यह खितिं हो जाने सें 
होता है और उसके कारण स्पष्ट-दी हैं ।.तारुणपता की उचछ त्रतो 
हुई उमियो में श्रौर संसार में ललचाने वाले अनेक आकर्षण. 
के मध्य में रद कर अपने शील को कलंकित न दोने देना, यहः 
अत्यन्त. क्लिए है। यद फक्ुष्ट:मानी गई अवस्था :विघवा स्त्रियों: 
को बहुत द्वो सावधानी से बितानी चाहिये.।. अपने को प्रा: 
हुई अवस्था पर दमेशो रोने न रोवे 'सुखसरुय दुलसुथ न कोपि' 
दाता। स्वकर्म दूत्र अ्थिते दि लोकः! ॥ अर्थात्‌ अपने ऊपर 
काई छुम्ब यां दुख लांकर नहों डाल सक्ता परन्तु अपने पूवकत 
शुभाशुभ कर्मो' का यद फल है। ऐसा मानकर संतोष पूर्वे 5 
चेराग्य मय जीवन जिताने . में जितकों -लगा रखता चांदिये। 
अपनी अपेक्षा छुस्तो सोभाग्यवती स्त्रियों को देखकर उनके 
खुन्त की कल्पना कर अपने को दुःखी मान, चित को हमेशा 
संतप्त करना झाते ध्यान रूपी नये पाप बांधना है; उसके बदले 
धयक्र वत्परिवर्तन्ते दुःखानि च खुखानि च! अर्थात्‌ खुख और 
ठुंत चक्र की तरद्द घूंमा करते हैं, ऐसा मानकर चरतंमान 
जीवन दमेथा संतोष मानते साखना चाहिये और चित्त बृत्ति 
को पूर्व सती स्त्रियां के छुच्नरित्र. के स्मरण में लगा रखना 
कि जिससे दुख सदन फेरने को हृदय में बल्ले आओ जाय । पूर्व 
की खती स्त्रियों ने अपने:सिर परः पड़े इुए दुःल्त ' फिस. तरद 
सदन किये थे. और - शीज्ञ पर .आक्रमण होने पर सी क्रिस 
हिस्मत और बहादुरी सें अपने इस भूषण की रंत्ता की थी 
इनका स्म पण करने से 'हंदय में निराशा पैठवीं हुई रु चती' 
है। शील यद सब-काः परम भूषण है तौभी विधंवाओं को 


इन तृतीयखणढ ] करत्तव्य-कोछदी । [ तृतीय परिच्छेद 





तो अखणड अह्मचर्य रूपी सूषण धारण करना दी चाहिये | इस 
जोक में शालम शब्द के पूर्व वैराग्यान्धित ऐसा सामाखिक 
विशेषय लगाया है ।“चैरास्यए घारण करना यद्द मतका व्यापार 
है। और इस लैराग्य से युक्त शोल रूपी भूषय धारण कर रखने 
के डपरेश में ऐसी अन्तःखूच ना है कि दिधवा सित्रियों को मत 
से सो शोल को दूषितन करना चाहिये, फारण कि मन के 
वैरास्य बिता अपकीति के या दूसरे किसी भय से सिफ़ चाह्य 
शोल का संरक्षण कर लेना तौ सी मानसिक व्यम्तियार का 
मद्दत्‌ पातक ठा लगता दी है और इससे विधवाधर्म का 
खंडन द्योता है। मजुज्ञो सो ऐसा हो असिप्राय दिल्लाते- हैं :-- 


पति या नाभि चरति मनाधाग्देह संयता । 
सा भरत लोक माप्नाति सद्ठिः साध्वीति चे।रफ्ते ॥ 
रू दि हः 
अधथात्‌ः “जो क्ली मन, घबचन श्रीर देह के अपने वश 


रख उयसियार नहों करती । चद्द इल जन्म में या जन्मांतर 
में पति का छुम्न प्राप्त करती है ओर छज्जनोौ में वह साध्वी 
कद्दलाती हैं ।१६०। 


[मानसिक डसी तरह शारोरिर शील के रक्षणार्थ विधवाओं के। केसे 
'पाह्याचार से वर्ताव रखना चाहिये वह नीचे के छोक में दिखाते हैं] 
विधवानां वाह्याचारः ॥१६१॥ 


तप्ताह्शारसमः ख्रियाः पतिमृतों शृड्भार भारो खिल- 
'स्त्याज्य+ काम कथापि कण्टकसमा शील्ू शुर्भ रक्तितुम | 
दुःसक्नद्वत भश्लकाच नितरां तिष्ठेद्व दूरे ततो । 

हेये सूक्ष्मतरांशुकं॑ च नियत भोज्य विकारोज्कितसू ॥ 


'  विधवाओंकों फैस। आचार रखना चादिये। ' *+ ४६ 





विंधंधाञों फो कैसा आचार रंखना चाहिये? * . - 


भावाथ:--अंजहुन, मंजन, तिल्नक, ताम्बूल, विलेषन, । 


झलंकझार और चस्चच्छूटा इत्यादि सखघवा स्त्री के श्॒गएर है 
परन्तु विधवा स्त्रियों के! तो 'अपने पति के सृत्यु बाद इन 
श्गारों को आग के समान. समभाना चाहिये । उनका तो 
पब्षित्र शील, यही श्टंगार दै। उसकी रक्ता करने के लिये 
उनको - कामोद्दी पक समय यो -कथाओं को 'कंटक समान: 
शिनना चाहिये। दुष्ट मनुष्यो का संग अनर्थकारों और घ॒त * 
नष्टकारी द्ोता है इलिये उनके. सहवास से' परे रहना. श्रेष्ट 
है। इसा तरद प्रत्यक काय में सादा पर्ताव करना, पोशाक: 
भो सारी पद्दिनना, और मर्यादित रधनां, भोजन भी विकारी 
राजसी, ठामसी नहों परन्तु सारिवक फरना चादिये॥१६श१॥ 
दिवेचन:-- लासाग्यवती स्त्रियों के घाहथ श्ट गार किज्लों पति 
फे लिये द्वी “'शक्लार! गिने जाते हैं उस पति की श्त॒त्यु फे पश्चात्‌, 
छाम्मी भाग्यवती रित्रयों के मन को 'अंगार? श्रश्वांत्‌ अग्नि से. 
लगना चाड़िय मतलब यद कि विधवा स्त्रियां को ऐस शटड्वारो 
को अग्नि समान गिन उन्हें घारणु नहीं करता चादिये। जिस: 
तरह रात को नस मदडल में अनेक तारे-चामकते रद्दते: है 
प्ग्य्तु जो एक चंद्र नहीं होता तो रात्रि शोभा नहीं पाती 
झोर अंधकार मय रात गिनी जाती हूँ । उसी तरद्द एक पति 
रूप मुल्य भूषण के गत होते दी पक रत्री चाद्दे जितने अलं- 
कारों से शरीर को दिपादे, परन्तु 'डसका शंरीर शोभा नहीं 
पाता। इस फारण से. ऐसी. स्त्रियों फो शारीरिक चुद “भलं- 
कार्यो की त्याग शीलरूप परम श्र्वंकार अलंकृतं करना 
चादिये। इसी तरद्द कामोद्दोपक चेष्टाओ और कथाशओ का 
भी त्पांग करना चाहिये! क्योंकि इंनफेःमानसिंक : आपेग से 
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शील का खंडित होता संमव है। पिधवाघर्म यथात्तथ्य रीति 

से पालना मद्दादुश्कर काये होने से दुर्ज नो के खाथ तो तनिक 
भी परिचय न रखना चाहिये कारण कि इससे दुज्ञनों की 
दुघश्ता'का सम्बन्ध झुड़ता है, इतना दी नद्ों परन्तु लागो में 
अपकी ते भी होती दै। विधवाओं को विक्वार फे उत्पादक 
तमोगुण और रजोगुण युक्त भोजनों का त्याग भो कप्ना 
आवश्यक है। विधवा ण्ण को वाह्याचार पालने की भी जरुरत 
है | उसका कारण यह है कि अश्रखं ड वाह्याचार पालने से उनकी 
जितृचुत्ति को कुष्पापार में लगने का अवशज्ञाश नहीं मिलेगा 
ज्ञिससे एक तप की प्राप्ति होगी ब्रह्मग॒प द्वारा इन्द्रियों के 
आकस्मिक आधवेग से उनका चित्त मलीन नहीं होगा । घिध- 
वाओ को इस तरह वर्ताव रखना यही उनका धम है परन्तु , 
उनपर कई समय घलात्कार किया जाता है, यह अयोग्य हे । 
कोई तो विधवाओं के केश घुंडा डश्लते हैं, कोई उन्हें दिव २ 
भर भूत्वी या सूदम श्राद्मर पर रखते है, कोई विधवा पं को 
ज़मीन पर बिना बिछोने के छुलाते है. और इथ तरद्द उनसे 
बलात्कार तप करवाते हैं । विध शर्ओं को अत्यन्त शारोरिक्क 
कप देना यद तो जीवित प्राणी के साथ निद्धता-क्रता करने 
के कारण प्रथम घत नए हुआ समझा जातः है॥ १६१॥ 


समय निवेहनम्‌ ।१६२। 

'सद्भावे किल संततेः समुचित तद्रज्नणे सवेथा । ..' 
नो चेत्‌ स्थिट्युचित विधाय निलये कृत्य निज सादरम ॥ 
त्यक्तवान्यां विकथां निहाति समय विद्याजनें बाचन। 
शास्त्रस्य श्रवण विचिन्तनमथो धस्य काये पुनः ॥ 


या 
| 





विधवाओं के! अपना समय किस तरद बिताना चादिये। '.. ४४५ 





विधवाओं को अपना सप्तय किस. तरद्द घिताना चाहिये: ? 


भावाें तथा विदेचन:--विधव! स्त्रियों को चाहिये कि अपनी 
संतति का गृइ काय के साथ २ सब प्रकार स रक्षण कर 
ओऔर उनकी भविष्य की जिन्दगी छुधरे ऐंसी योग्य शिक्ता दें 
तथा टुध्यघन से दूर रुखन का धपान रखें । स्ासकर विधवा 
स्त्री को तो अपनी संतति .के पालन. में अधिक ध्यान देना 
योग्य है। कई समय विधवाशों,.फे बच्चे बालवय भें एिल्य 
अथवा अन्य किसी बड़े पुरुष के अंकुश बिना उच्छइल और 
ढुगणी बन जाते है | संतानों पर मांता का स्ंवंसाव अत्यन्त 
मायालु होता है, उस उदारता से अल्लाम प्रातक्र उनकी 


,खंताने: “रांड, पुत्ता शाइज़ादा' बने हुए देखने में. झाते हैं । 


इसलिये संतानो के पालन में विधवाओं फो विशेष लक्ष देना 


आवश्यक है। जो कदाचित्‌ संतति.न द्वो तो अपने कुटुम्ब की 
:खिति के. अज्ञ लार घरमे अपने -करने का शृद्द कायें फिक्र 


और जिधेक के साथ फरलेने पश्चात्‌ .एक त्वण सी आलस्य 
या. विकया में न खोले उस निवति के छभ्य में जो कोई पाठ- 
शाला, आश्रम या ऐ ली. दी दूस'ीे संस्था हो तो उसमे, नहीं 
तो किसी पढ़ी हुई स्त्रो से. नेसिक और धार्मिक, शिक्षा शाप्त 
करना चाहये | ग्रगर पढ़ना आता द्वो तो बड़ी २ खतियों के 
चरित्र या ऐसी दी उत्तम पुस्तक पढ़ता और दूसरी छिन्रयों को 


.छुनाना, धर्म .शास्त्र खुनने.का ग्रोग.हो तो ध्षम, स्थान में शास्त्र 


प्रवण करना या धर्म .चिंतन, इत्यादि .सदतुछान करना परन्तु 
निरथेक वाता.में उयथथ समय न खोना .चादिये। कितनी ह। 


अकेली विधवाएं जिनको संतति नहीं, ..पंतिसेवा, में समय नहीं 
बिंता सक्ती उन्हें निच्चति समय बहुत मिलंता है परन्तु वे अछेता | 
“के.कारण कई अंश से उस समय का, दुरुपयोग कंरती हूँ । 


४६ दृतीय खशड ] कर्तंव्य.कोमुदी । [ तृतीय परिच्छेद 





ऐसा दुरुपयेग न करने की शिक्षा देने के लिये ही उन स्थ्रियां 
के बास्ते पंधक्वार को 'त्यत्रत्वान्यां विरथां निधृति समये' ऐसे 
निषेध खुचक शरब्दा का उच्चार करना पड़ा है। १६२। 


प्रौढ़चिघवाया; कतैव्यम्‌ | १६३ ॥ 
सम्पन्ने निज शिक्षणे स्वचरिते लोक प्रतीतिं गते । 
लब्ध्वाज्ञां कुछ नायकर्य विधवा कुयोत्पराय मनः ॥| 
स्त्री वगेस्य भर्वेद्ययोत्नतिरथ अआ्रान्त्यक्षते नश्यतः | 


स्श्रयोषि अवेच्थाइनवरत यत्ने विदध्यात्‌ सती ॥ 
, प्रौढ़ाबखा में बिधवा का ऋर्तब्य । 


भावाधं--येन्प शिक्षा प्राघ कर उस शिक्षा का लाभ 


दुसरी स्त्रियों को देना अथवा सामाजिक या धार्मिक सेचा 
फरना यद्द शिक्षा का उत्तम उपयोग है। यह स्थिति पा कुट्म्बक्े 
आधिपति की शआ्ाज्ञा ले विधवास्त्री को सामाजिक या घार्मिक 
सेबा करने के लिये प्रधाण करना चाहिये और अपनी शिक्षा 
का लाभ अन्य अनपढ़ “स्त्रियां के इस तवरद देना चादिये 
कि जिससे उनझे संदेह और अज्ञान नष्ट होजायें। और 
अपना सी श्रेय होज्ञाय उन्हें हमेशा ऐसा ही प्रयत्न करना 
चाहिये ।१६१॥ ] 

विवेचन->प द्िले तृतीयाबख। के धर्म का संक्षिप्त कथन 
किया है। उसपर से मालूम दोता है कि तृतीयाच्ा पौदावस्था 
कदलाती है और इस अचस्था का मुख्य कर्तव्य पर्माथ 
साधना है। अपने शान तथा अनुसव का दूसरों को लास 
देना इस तरद परोपकार करना यददी इस अपस्था का प्रमुख 
' धर्म है। प्रौढाचखा प्राप्त हुई स्त्रियों का भी यद्दी चर्म है. ओर 
जो इस अवखा भें वेधब्य भी प्राप्त दोजाय तो भी इस धर्म 


', , भ्रीढ़ावस्था में विधवा का कतेब्य ।. .,. . .४७ 








के पालने में कुछ अंतराय नहीं आलक्ती | प्रौढ़ाचखा प्रात होने 
चझू कई विधवाओं के बालक. भी बड़े धोजाते हैं और उनकी 

रक्ता की विशेष खिंता नहीं रहतो | इस .अवखा में जो निश्नुत्त 

समय मिले.उस समय अपनी जैसी दुखी विधवाओं को या 
समस्त सुनी समाज को संन्याग पर लगानेका प्रयत्त करना 
इस के समान शायद्‌ दी कोई दूसरा .पुएय कार्य होगा. स्त्री 
समाज में शिक्षा के कप्त प्रचार से अज्ञान और संदेह. का 
वास बहुत देखा जाता है. और इसी से उन्हें संसार में बहुत 
याततनाएं भुगतनी पड़ती है । इन दुभ्णों से वे मुक्त हॉजायें 
ओर संसार को खुख्त मय बनासके ऐला चेतन्य उनमे उत्पन्न 
करने से उनका श्रेयः होता है और उनके साथ उनके भेय: के 
मार्ग को खुला करने वाली घिधवाएं भी पुएय भागिनी छोती 
हैं. परोपकार के पटल काये फरना एक विधव९( सुत्नी को किसी 
भी प्रकार से बाधक नद्दीं हालफ़ा। तो भी पअ्रंथकारने इस- 
ख्छोक में, एक वाक्य ऐसा कद्दा है कि जिससे . घिधवाओं का 
एक -विशिष्ट धम सूचित द्वोता है।..यद वाक्य 'लब्ध्धाज्ञां. कुल 
मायकरूप' इतने शब्दों से बना हे | प्रीढुधप पाकर, और परो 

पकार जैसे शुभ कार्य में चित्त घृति देने पर भी. “कुकके 
चड़ें। की आशा लेना? और फिर उच्च काय का प्रारंभ करना 
इस सूचना से स्पष्ट जाहिर द्योता हे.। प्रत्येक स्त्री को प्रत्येक 
अवस्था से स्वतंत्र रहने का विचार भी नद्दीं:करना + चादिये.। 


भनुजी ने कहा है किः 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्ति यौवने १ 


रक्तन्ति स्थविरे पृत्रा न र््री स्वातंभ्यमदंति ४, 
अधोत:--स्त्री का घालवय में पिता, युवाचंख्ामे पति, 
और बूद्धावस्था में पुत्र रच्ता करता है फ्येंकि स्त्री स्वतंत्रता के 
अयोग्ब हे। आजकल 'सेचासद्न” 'धनिताविभाम! . इत्यादि 


४८ तृत्तीय सण्ड ] फर्तब्य-कोमुदी।  '. [ उृत्ती० परिच्देंद 


संस्थाएं निष्ली हैं। ये संस्थाएं विधवा और खघचा रसित्रयें 
द्वारा चलठी है और उस में जिंदगी भपण ऋअरने चाही स्त्रियां 
से अपनी वहिनां का हित किस तरह हो सक्ा है, दूसरो 
स्त्रियां को चह मार्ग बनाने में आदर्श रूए है। ऐसी संस्थाओं 
में काबं पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दूसरी संस्थःएं सतोलना 
अथवा इन संस्थाओं में रहकर स्‍त्री घग को उपयोगी काया में 
अपना जीवन बिताना यह आधुनिक परोपकार में समय 

बवितानेधाली दिघवाआं के लिये सलाद है। 

परोपकार में दी अंपना समय गितानेचाली 'देदी अ्रघोर 
कमारी की चरित्र छु प्रसिद्ध है। यह सन्नी अनपढ़ खिति में 
ब्याही जाकर अपने एतिके घर आई थी, परन्तु पति के आन्रह 
से और अपने परिश्रम से वह थोड़े दी समय में पति ले 
पढ़ना लिखना खीख गई उल्क्ला पति प्रकाशचंद्र बांकीपुर में 
पक बड़े सरकारी पद्‌ पर नियुक्त था. तौ भी चह फामिती 
चहुत साधाश्णता से रहती' थी। उसे अपने शगीर पर 
झलंकार पहिनना अच्छा नहीं मालूम दोता था चट्ट सत्रया 
"की खसाओं में बिलकुल आदर नहों पातो थी तो था वह 
बिल्कुल सफेद सादे चस्त पंद्दिनती थी। आम में किसो दिन 
घर में 'काई चीमार होता ओर उसकी हिफाज॑त करने चाला 
'काई न होता तो चह मध्य राज्रि में सी उठकर उसकी सेचा 
सुश्नषा करने जाती थी। अपने घर में २०-२५ अनाथ चालकों 
को वह इदमेशा रखती और उनका पालन कर उन्हें पढ़ातो 
यी | उसके पश्चात्‌. उसने लड़कियों को शिक्षा देने के द्विए 
एक पाठशाला लोली परंतु आंप खुद अधिंक पढ़ी न दोने से 
लोग अपनी पुजियों को उस पाठशाला में नहों भेजते थे । उस 
कामिनी ने दुसरे आम जांकर वहाँ टेनिंग कंलेज में पांच 
“ब्ष तक अभ्यास किया । और फिर कल्या-पॉठशाला ख्तोनी। 


ऊुद्म्वादिकों के। विधवाओं के साथ कसा व्यवद्वार फरना चाहिये। ३६ 


प्रकाशचंद्र का प्रायः समस्त वेतन कामिनी ग्ररीयों को दान 
देने, रोगियों की सेवा छुश्रपा करने या. अन्य परोपकार के 
कार्ये में ख़चं कर डालती थो. भौर उछ्तमें पति की भी आशा 
द्ोने से कामिनी को यद्द परार्थ जीवन बहुत दी छुजई और 
आनंदृदायक सालूस होता था। फामिनी की युवा पुत्री -भी 
उसके पति फे त्याग करने से अपनी माता के पास रद्दती 
थी, और उसके दुख के कारण कामिनो फे सी शधिक घक्का 
पहुंचता था ते। भी वह धैर्यता से सब दुत्ष सहती और पति 
के जीते रदते हुए सो विधवा जैसी अवस्था प्राप्त अपनी पुत्री 
के कामिनी ने शपने जैशा परार्थ जीवन पिताने की शिक्षा 
दी | आज देवी अधघोर कुमारी के गुण पटना दांकीपुर में 
घर २ गाये जाते हैँ ।१६३ | ४ | 
[ विधवाधों के श्रन्य मनुष्यों। के साथ के घर्म कह देमे के पश्चात्‌ 
कुद्म्वादिकों के विधयाधों के। धर्मों का कथन किया जाता दै ] 


विधवाः प्रति कुट्म्बिनां वतेनम्‌ | १६४ । * 
वर्षत्स्नेहसुधाभूता शुभहश्ा कौडम्बिकेः सज्जन: | - 
सम्मेक्ष्या विधवा विशुद्धचरिता मान्याथ साध्वीसमा/। 
आसां स्थात्कपितं मनो न हि पुनर्विन्नोषि विद्याजने । 
सत्कायेप्रतिवन्ध्न च न भवेत्यें तथां ताउप्रतिं॥ 

कुटुम्बादिकों को विधवाओंके साथ फैसा व्यवद्दार करना चद्दिये ? 

भावत्रा थे;--श्वछुस्वाले या पिता के - पक्ष चार्लों फो 

विधवा फे साथ श्रति कोमल श्रौर सदय हृदय से तथा स्नेंद् 

खुधा वर्षान बाली दृष्टि से देखना चाहिये | उसे अनाथ 

समभ उसका पूर्ण रीति से पालन करना चादिये। प्रत्येक 

पवित्राचरण वाली विधवा को एक साध्वी सन्नी फे खमान 
४ 


४० ठृत्तीयसराह ] , कत्तं्य-फोमुदी-। [ दर्तीय परिच्छेद 


' सम्मान देता चाहिये । फिसी सी समय उसका मन कुपित 
या व्यञ्न न हो, उसके अभ्यास में बोधा म पड़े, और अभ्यास 
'कर लेने फे पश्चात्‌ सत्कायं, रूमाज सेवा, और धर्म सेचा 
चज्ञाने छे तरफ उसकी चिक्त द्तत्ति क्ुझे उलमें अ्रतरयाय म लगे 
इस चरद्द उसके साथ वर्ताव करना प्रत्येक कुटुम्धी का परम 
कर्तेच्य.है। १६४ । 
विवेचन:--विधवा स्त्रियां से दिधवा सरीखे धर्मा' छा पालन 
कराने में चलात्कार करना अ्रयाग्य है यद्द पद्दिले कद्दा गया है । 
यहां इसी आशय दा उपदेश ग्रंथकारने विधवा सत्री के सम्द- 
न्‍थी पुदषों को दिया है। बैधव्य के अलहाय दुख से दुछित 
केघचल लाचार बनी हुई छषिधया रिप्रियों के सोथ कुटुमिषये| को 
दूयालुता का ध्यवद्वार रखना' चाहिये। उनके बड़ी के अपने 
पुत्र की झत्यु के पश्चात्‌ पृत्रवधू को पुत्र तुदय समझ खत- 
पुत्र के स्मारक सम गिनना चाहिये, और उस चिशुद्ध चरिष् 
चाली रची को एक साध्वी समान समक वलका योग्प खत्कार 
करना चाहिये। इस प्रकार का पर्ताव न करके जो विधवाओं 
को 'अभागिनी! 'पदि का जीब लेने वाली” और ऐसे दी अन्य 
विशेषणों से विभूषित करते हैं वे सहान पाप कमाते हैँ । निरा- 
धार और त्ाचार पशुशो को या माता पिताओं के मर जाने 
से अनाथ हुए बालकों को देखकर प्रत्येक पुरुष' को दया 
आये बिना न रहेगी। इसी तरद् पति के मरने से जिनका 
इद लोक में स्ेस्व छीन गया है। ऐसी विधवाओं फो 
देखकर जिन्हे दया न आये उसमें मनुष्यत्व नहीं ऐसा 
कह सक्ते हैं। विधवाओं के धर्म में पद्दिले कद्दा जा छुछा है 
कि कौनसा भी शुभ काय हो अपने बड़ी की आज्ञा प्राप्त कर 
प्रारंस करना और यहां कुठुस्ब, स्थजनों को यह उपदेश 
'दिया गया है कि विधवाओं को विद्या अभ्यास काये में 


भू 


»  ऊुदुम्बादिकों के! विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये. ५१ 





खरे शुभ काय करने में अंतराध नददों देना चाहिये-। 
विघवा ख्री को लांचार खिति प्राप्त हो जाने से 'ड्ेँ खबका 
दासत्व स्वीकार करना चाहिये, ' यह: मारंयतों अमाध्य है। 
एतना सच्च है कि दुर्भाग्य से प्टेसी.आावस्था प्रांप होने पर स्त्रियों 
को विशेष नज्नता रखने - की :व्आाचश्यकता है-कारण ,छि -इसत 
विशिष्ट गुण बिना .यह भारझप गिनी जाने वाली विधवा 
आंध्र क्षनों को विशेष अ्रेप्रिय हो जाती है। परन्तु उंसे घर फा 
दास्प कर्म सैंपनां और उसे पदित्र जीवन घिताने में मदद 
देनेवाली कौनसी. ही दिंधा न प्राप्त करने देना या परोपकार 
अथवा ऐसे दी धन्य सत्काये करने से रोकता, यद्द ती अत 
चित दी दे । इसकिये विधवाश्रोःकी. उनके विधवा धर्म में" 
खसदायपंभूत छोने वाले कार्या' के करने से न रोकना चोदिये, 
बल्कि कौटरिवक जनी को उसमे उत्तेजना देनी चाद्दिये ॥१६७॥ 





5 ही 0 आय 5 आए ह 
' चतुथ पारच्छद । 
जो क्‍ न |. । हु रे हे नगद 
पुरुषों के 'चमे कृतज्ञता और अत्युपकार ॥ 
' छृतज्ञतां प्रत्युपंकारों ॥१६५॥ 
- एते सन्त्युपकारिणों मम. कदा ऋुयोप्रमीषां हिले। 
- ब्ोध्यो5य हि कृतअंता मिधंगुणों येवेविध! भांवना | 


“ तेषां यद्वहुमानपूवमनिश्श साहस्यदान सदा 
ख्यातः परत्युशकारनामकगुण; सोये सता सम्पतः | 


४४ तृतीय सगठ ) कर्तव्य-कौमुदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 





निरुक्त गुणह॒यस्य प्रत्येकमय्यावश्यकता [१६६ 

एवो दो सुगुणों मनुष्यनिहवहेषर्य सदा पेक्षितों । 

हवयेते शनकादिके पशुगणप्येती यतः स्पष्टत: ॥ 

न स्तो यत्र गुणातिमों स मनुजाकारोपिनीच: पश्नो- 

गरहिस्थ्यं सुगरणान्विह्ाय सफलीकतु' समथे: कथम ॥ 

कतज्नता और प्रत्युपकार। 
सावा्थेः--उस मजुष्य ने छुझओे उस कार्य में मदद 
दी, छुझ पर उपकार किया, उस उपकारी पुरुष के उपकार 
का बदला में कब चुका सकू गा ? ऐसी इच्छा या भावना को 
चिंशुद्ध लोग छतज्षत्रा कद्टते हैं। इसी तरह चैसा प्रसंग आने 
पर उपकारी पुरुषों का अत्यन्त मानपूर्वेंक आदर खत्कार 
करना और किये हुए उपकार का बदला चुकाने के लिये 
उनके कार्य में अपनी शक्तत्यनुसार तन मन से मदद करना 
क्षीर बैला कर आनन्द मानता इसी गुण को प्रत्युपकांर' के 
नाम से सत्पुरुषों के समुदाय ने अखिद्ध किया है॥ १६५ ॥ 
इन दोनों गुर्णों की प्रत्येक को आवश्यकता है । 
फृतशता और प्रत्युपकार' ये दोनों शब्द इतने दीघ व्यापी 

हैं कि उनका न्यूनाधिक अंश पशु पत्तियों में सो देखा जाता 
है। कुत्ते जेले पशु भी जिलक्ला नमक खाते हैं, उसकी पूर्ण 
सेवा धजा कृतशता और प्रत्युपकार के गुण स्पष्ट तौर से 
दिखा सक्ते हैं तो फिर भनुष्प जाति जो सम्रक्ष ज्ञातियाँ में 
उचम ओर सभ्य गिनी जाती है उसे इन गुणों की कया 
आवश्यकता नहीं होती ? जि मनुष्यों में ये दोनों गुण बिल- 
कुज न दो तो समझना चाहिये कि वद केवल दिखाने मात्र का 
मलुप्य है। वास्तविक रीति से तो पद पशु से भो अधिक 


कृतज्षता झीर प्रत्युपकार । ,. ३ 





अधम है। उपरोक्त दोनों गुणों रदित मजुष्य,, मालुषिक गुणों. 
का संग्रह कर ग्रहस्थपने को सफब्न नहीं कर सक्ता | 


विवेचन;--उपसोक्त प्रथम ्छोक मेंकृतशता' और परत्थु- 
पकार शब्द की व्याख्या दी है । छूतशता श्र्धात्‌ किल्ली ने अपने 
साथ उपकार किया. है डऊलका- जानता अथवा. फिसी ने अपने 
साथ जो उपकार किया है. उलकी - पूर्ण .कृरर , करना यही 
छतज्ञता कदत्वाती है। और कछूनछता के मानसिक शुण से 
पन्न हुआ जो कुछ उएकारी पुरुष के साथ का खत्का' चह 

( प्रति उपकार ) 'प्रत्युपक्वार' अर्थात्‌ उपक्ोर. के दंबले मे उप- 
कार करना यह गुण कहलाता हैं। 'इत्त#ता यद मन द्वारा 
या बाएणी के व्यापार द्वारा दर्शायी जो सक्ती है, और प्रत्युप- 
कार तो दाणी या शरीर के कार्य द्वार द्वो! खेंका 8। ये दोनों 
गुण जिन संलारियों मे न दो उस्तक्ा..संलार सरलता से नएीं 
चल सक्ता। संलारं के कार्य में प्रत्येक मजुंध्य- को दूसरे 
महुष्यों के मदद की आवश्यकता है ओर वेखों मदद कण्ने 
बाले उपकारोी पुरु्षो की फिर मदद ने की जो तो पारसपा- 
रिक व्यवहरं नहीं मिस सक्ता अर्थात्‌ किसी, के अपने एर 
किये हुए उपकार की कदर कस्ना और .लमयथ आने एर उन्हें 
मदद दे पंत्युपकार छारा बड़े ततिक ऋष से मुक्त होना यह 
प्रत्येक मंनुष्पं का धर्म हैं।. ईने हु्णों कां एश-पक्षियाँ में सो 
स्थांसाचिक होना संमष है | दूसरे व्कोफ:मे एवान, के उदाहरण 
द्वारा इन गुर्णों की व्यापकता, दिखाई है मोर इन गुणों से-रहित 
मलुष्प की श्वान ले. सी शधिक-अधम समझा है| कुचा- असि 
अधर्म धाणी समझा जाताी दे श्रीर कितने तो उसले रुपश करना 
भी अपविन्न समर्भते है तो भी उसमे एक परत्युपकार का थड़ा 
सारी : श॒ुणण है। चद्द अपने :मालिक का अन्न स्ाकर: उनकी 


आकर 


रूस्पत्ति की रक्ता करना अपना कतंवप लमगभझता.है। जो गुण 








६४ तृताय खण्ड] फरत्तंव्यं-कोमदी। [ चतुथ परिच्छेद 





कुंचते में है वे गुण मनुष्य में न दो. ते। वे कुत्ते से भी अधम 
मिनाने के पांच हैं।। शौर इसी कारण से अंथकार- की तरह खुभा- 
शिततकार भी कृतध्त मनुष्प को कुत्ते से भी अ्रधम गितते हैं+-- 
: शौक मा कुरु कुछुर सत्वेष्यहमधम इति मघा साथे।। 
कष्टदपि-कप्टतरं दृष्टवा श्रान॑ कृतम्ननामानंमर ४ 


अधथेोतः-द्ेे श्यान ! 'लब प्राणियों से में नीच 


ऐसा तू ब्यथं शोक मत कर--कारण कि 'तुक से भ्रो अधिक 
नीच कतप्न नामक एक श्वान है, उसे देख १८६४-१६८। ... 


+ 
की हा हैँ 


इनके साथ सुषुत्र के कतंब्य के विपय में अंथकार विवेचन करंते हैं 
पुत्न॑ंप्नति पिन्रोरुपकारः-।१६७। 

- घांन्या यद्यपि तेखिला ग़रुजनाः पौढ़ा विशिष्टाइच ये । 
: भैकव्यात्पितरो च तेष्चपि सदा पुत्रस्य पूज्यों मतों ॥ 
>ताभ्यां योपकृति: ऋृतातिमहती तस्याः पुनर्निष्कृति । 

* कन्त लक्षतमांशतोपि न सुत; शकक्‍नोति सेवादिना ॥ 

' कि कि करणोपि प्रत्युपकारोएशक्यः । १६८। 

- नाज्ञां कापि भनाक्ति यो जनकयो! सेवापडु! सबंदा- . 
' भी भोजयति स्वयं सुपनसा तो स्तः भ्तज्ों यथा ॥ 

' स्कषें बाहयते यथारुयि च तो विःसीमंभक्ष्या मुदा । 
कतु निष्क्रणं तयोस्तदपि नो पुत्र! कथेचित्‌ क्ञमः | 
माला पिता का उपकार । 

: श्ावाधे-एक युवा शहस्थ को, अपने से. अधिक 
उमर के भौढ़ और शिप्ट' ज्ञितने सी बड़े आदमी हैं वे सब .. 


माता पिता का उपकार । था श्र 








माननीय और शआदर्णोय है, तो भी अपने जन्मद्ाता और 
पालने वाले माता पिता पुत्र के 'निंकट सम्बन्धों अत्यन्त और 
सास कर सर्वधा आदरणीय और पूजनोय है | कंयोकि उन्होंने 
पुत्र के पालन में और उनके दित/थ जो धरम भाव से परिश्रम 
खद्द पुञ्न का उपक्वार किया है उल्के बदलते पुत्र योग्य बय में 
माता पिता की जितनों सेवा करे तौ सी उपकांर का सत्षवां 
भाग सो प्रत्युपकार करने में पुत्र शक्तिमान नहीं हो सकता | 
इतना अधिक माता पिता का पुत्र पर उपकार है।शए७छ) 
कया करने पर भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता? , 

ज्ञो पुत्र हमेशा माता पिता की सेचा में प्रस्दुत रद्द उनकी 
झाज्ञा लिरो धघांये करें, कभो मो आज्ञा न लांघे, माता पिता को 
अभीष्ट भोजन कराये बिना आप भोजन न करे, जिल तरद 
माता विता प्रसन्न प्रफुल्लित रहें वैश्ला बर्ताव रकले इतना दी नहों, 
बल्कि काम पड़ने पर माता पिता के स्कृधा रूड़ कर अत्यन्त 
भक्ति साथ से मा बाप की इच्छाजुसांर पृथ्वी पर्यटन करावे 
और माता पिता के मत को खुश रखने के लिये जिन्दगी भर 
घेर धरम करे तौ भी पुत्र माता पिता के उपकार का पूर्ण 
बदला नहीं झुका सकता । ह । 

विवेचन:--पुत्र पर माता पिता फे अनद्वद्‌ उपकार का 
विवेचन इन दो ख्ोकों में किया है । महुष्पावतार श्रत्यन्त' 
दुर्लेम है औए इस अवतार के निमित्त भूत माता पिता का ' 
संतान पर बड़ा भारी उपकार है। शुभ छृत्य द्वार भोक्ष पाने 
के साधन समान मनुष्प देद को जन्म देने चाले इन उपकारी 
माता पिता के उपकार का बदत्ला किसी भी तरद्द चुक सक्ता' 
दे। ते वह कार्य प्रत्येक पुत्र को खंब से प्रथम करना चाहिये। 
संसार में कृतशता का खब से प्रदिला और उत्तप्रोत्तम पाठ 
सीखने का यही प्रसंग है। विशेष में पुत्रादि के पालने में 





४६ तृत्तीय खण्ड ] हे फत्तंध्य-कोमुददी | [ चहुये परिच्छेद 
भाता पिता को जो.कष्ट लहने पड़ते हैँ वे प्रअय: धोति सेवन 
के लिये दी -संह॒ते हैं। उनसे उक्ण .होने के ज्षिये पुत्र को 
कफुय करना चाहिये ? इस विषय पर मनु ज्ञी सी.इस. प्रकार 


य॑ं मात्ता पितसे छूश सहेते संभव नृणाम । 


न त्स्य निप्कृति: शक्याकतु व॑पषेशतेरपि॥ 
कथोत--घतलकों को पालन कर बड़े करने से माता 

 ने.जो. कष्ट संहे हें, उनका बदला खो व तक सखेचा फरने 
पर भी नहों छुक सकता! परन्तु माता पिता के नैतिक ऋण 
से क्िंचिदांश मुक्त दोने के कुछ मांग ये हैं। माता ऐिता की 
सेवा में हमेशा तत्पर रहना, दिन रात उनकी. आंज्षानुसार 
व्यवदह्याद करना, उनको भोजन कराने पर सोज्ञन करना, उनके 
येग्य मान-मर्यादा का पालना, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहे 
ऐसा कोय करता इत्यादि। इस स्छोक में प्रंधकार ने माता 
पिता के उष्कार की मंद्त्ता का रूप  'ठाखणांग सत्रानुलॉर दिया 
है कि जो पुत्र कदाचित्‌ माता णिता को कंधे पर बिहा पृथ्दी 
पर्थेटन कराने तो भी माता पिता के उपकार का सम्पूर्ण बदला 
नंद्दी चुका सक्षता | ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे का उक्त पाठ 
निम्नाह्लित है 
: तियहं हप्पड़ियारं समणयाउसे तंजदा अम्पाधिडणत सहध्िस्स 
घसम्मायरियरुय संपाउचियर्ं फेडपुरिसे अस्माप्िथिरं सयपारां 
' खदस्खल पागेहिं तिल्‍ले” अफिंगतता सुरमिणा संधदरएणुं उच- 
छित्ता तिहिं उद्मेहिं,मज्जावेचा सब्वालंकार विभूसियं फरेत्ता 
मरुणं थाली पाग  सद्ध' अटार जणाउलं सोयगं भोश्रावेसा 
जावज्जीच पिटह्िवडिंसिया ते परिवहेज्जञा तेणादि तरस अब्मा- 
पिडस्स:दुपड़ियार॑ सवई ऋष्टेवर्णले तं अम्मा पियरं केवली 
पणत्ते धब्मे आधवइला परणुवइत्ता पझवइचा ठादिता सवइई 
तेंणामेव तस्स अस्मापिड्स छुपेड़ियार सचई | ' 








मातापिता का इपकार। - ४ ४७ 
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अधांत: - हे आरुष्यवान अमणे । चीन जनों पर 
प्रत्धुपकार बहुत कठिनाई'से होता है। ये तीनो मंल्ुष्य; मौतों, 
पिता, पालन पोषणक्चर्ता, और धर्माचार्य हैँ । ( पहिले माता 
पिता के प्रत्युपक्रार की रीति दिखाते हैं ) कोई एक मलुष्य॑ 
अपने माता पिता को शव पाफ, सदस्ने पाक फे तेल से मर्द 
कराबे, छुमंधादि पदार्थ मल्ल कर शुद्धोदिक, गंधोदऋ, या 
उप्णोदक ऐसे तीन प्रकार के जल से स्नान फरावे, सब योग्य 
भूषण पहिनावे, अठारद प्रकार के 'शाक युक्त मनोज्ञ भोजन 
झरा जहाँ तक जीचित रंददे अपने रुकृूघ पर बिठा कर फिरंता 
रद्दे वौ भी माता पिचा ने जो पुत्र पर उपकार किया दे उनसे 
बह पुत्र उक्कण नहीं हो-खकता.। परन्तु जो वह पुर अपने 
माता पिता को केचत्नी निरोंपित धर्म का उपदेश दे अनुकूल 
संयोग मिल्ला उन्हें धर्म में दृढ़ ,करवा है वद्दी भ्रत्युपकार कर 
सकता हि ० 8 कण का 

प्रत्युपकारं का संस्‍्पूर्ण भाग, इसी. तरह दिंखादा है माठ्‌ 
पितृ सक्ति का एके ज्वत्वंत उदादरणं पिठूं भक्त भ्रंचण का है. 
लो रामायण में दियो है। भ्रंचण-के माता पिता अंधे और दुद्ध 
दोने से उनकी एक. अंतिम इच्छा तीथेयात्रा करने की थी। 
उसे पूर्ण करने के लिये श्रवण ने अपने माता पिता को एक 
काचड़ में विदा उस कांवंड़ फो स्कध पर उठ कश अनेक 
तीर्ध खानों की यात्रा -.कराई। पितृ .संक्ति का एक' स्लितीय 
दुष्शन्त डामा वामक पालेस्टाइन फे जोदरी क्ा' है ।. जेय्लेसम 
के आचार्य फो हार के लिये थोड़े उत्तम दीरे.की' चादना थी 
उनके लिये डामा फे घर अनेक. मछुष्प गए । डामा.ने कितने 
ही हीरे दिखाये उनमें से “पक सी खरीदार ने पसंद नही 
किया डामा ने फ़ंद्ा “ठुम ठहरो,,में पाल के घणड से. दूसरा 
माल ले आता हैं! । ऐसा फद्द कर जद्दां उसके पिता-सेशशे थे 


पा तृतीय दतद ] ] कत्तंन्य-कोमुदी. | १ [ चतुर्थ परिच्डेंद 


वहां गया परन्तु हीरे निकालने के लिये द्वारं खालने से गड़- 
बड़ मची । जिससे तनिक हुगकर पिता ने दुसरी तरफ च्षेंट . 
लगाई । यह देख कर सोचा कि अधिक द्वारं कोलंगा ते 
अधिदय आवाज़ होगी-ओऔर पिता की निद्ठा संग दोगो । वह. 
हीरे न निकाल वापिस लोट आधा और हीरे न लाने का 
कारण, पिता की निद्रा भंग न करना, दिखाया। आदहकों ने 
सममभा कि इनके पास दखरा अच्छा पाल नहों है झिससे ये 
एसे बहाने निकालते है पिता की निद्रा संग. न हो इस कारण 


डामा ने अधिक लास त्याग दिया। आज कल कहां है ऐसी 
पित्‌ सक्ति ? (१०७ १६८। 


_'कथ्थ अत्युपकारः शकयते कठुम्‌ ? ॥१६९॥ 
' कि नास्त्येव तथाविध क्रिमपि यद्दच्वा प्रमोदास्पद | 
खर्गाय सुखभात्मनथ सहज ससाधयेन्निष्कृतिम्‌ ॥ 


: अस्त्येतादशमेकमेव विदितं वस्त्वल धमोत्मक । 
' तस्मान्निष्कृतये सुतः पिठ मन! कुयोत्सुधमोश्रितप् ॥ 


, डपकार का बद्त्ा किख तरद दिया जा सक्ता है ९ 


'सावाथ :--क्ष्ण इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं 

है, जो आत्मा को शांति प्रदान करें और दूसरे भव में सी 
 छुखबाई हो? पुत्र को ऐली उम्दा घस्ठु की मेंट देने का 
प्रसंग प्राप्त हो जाय और उस खमय चह ऊपर चताये हुए 
छुस के खाथ निरुक्त वस्तु माता पिता के अपेण करे ते 
कितनेकांश चह माता पिता फे उपकार से उऋण हो सकता 
है। प्रश्न यह हेता है कि वद वस्त कौन सी है? उत्तर मे 
कहना चाहिये कि वह उश्षम वह्तु धर्म है। धर्म इस भव में 


एपकार का बदला फिस त्तरह दिया जा सरक्ता है'१  ' ६६ 





शांतता प्रदान करता है, और परभव में भी सदुंगेति देता है 
दोनों भंत्र में खुखकर्ता है। इसलिये पुत्र माता पिता की आज्ञा 
* पालने के साथ २ ऐसे संयेाग प्राप्त करे जिनसे उनकी असि- 
रुखि धर्म की ओर भुके कि जिससे गरुणशता और प्रत्युपकार 
के गुणा की रक्ता दो धक्के १६&। 


विवेचन:--पूर्व के सछोक के विवेचन में ठाणांगं खूत्र का 
पाठ दिया दे उसमें कद्दा है कि “ज्ञा पुत्र माता पिता के 
केंवली ध्म का उपदेश देकर सानुकूल संयेपग प्राप्त करा उन्हें 
धर्म में दढ़ करता है वद्दी प्रत्युषक्रार कर सकता है” । यदी 
कथन इस ज्छोक में किया है। माता पिता पुत्र का जन्म दे 
उसे पाल, शिक्षा दे, आरोग्यादि फे लिये खर्च कर उसे गृ हस्था- 
श्रम में फँसाते है, उनके इन अनदृद्‌ उपकारों फा बदला इस 
ज्छोक में तथा ठाणांग सृत्रनाजुसार इस तरद् कायम किया है 
कि पुत्र को माता पिता को घम।में लगाना चादिये | इस कथन 
में साम्पयुक्तिवाद यद है कि माता पिता पुत्र के जन्म देने 
में निमित्त भूत है-साधन भूत है। प्रायः उनके इस जन्म के 
कारण, उनके घिगत भव के छुकर्म दे तो भो इस जन्म के 
इस जीप फे मनुष्य देह के साधन भूव माता पिता होकर 
उनकी इस निमित्त भूतता के कारण द्वां उनका पुत्र पर अत्य- 
नत उपकोर है। इस जीव को मज्षुष्प का देद्द प्राप्त कराने में 
ये माता पिता द्वी निमित्त भूत हुए और सिद्ध गति प्राप्त 
करने--पाने के संयेगाो में यद जीव लीन हुआ । इसलिये माता 
पिता की निमित्त भतता पविशिष्टत्वमय समझनी चाहिये। 
जिस जीव फो माता पिता ने ऐसी उच्च स्थिति. पर- पहुंचाया 
उस जोद के चाहिये- कि उसके बदले में वह भो माता 
पिता के ऐसी द्वी उंचच स्थिति प्राप्त फरावे, उपकार की 
मदता के प्रमाण से हों उसका बदला देना चाहिये। 


६० तृवीय खम्ड ) कत्तव्प-कोमुदी । [ चतुर्थ परिच्छेंद 





थेड़े उपकार का थोड़ा बदला और बड़े उपकार का 
बड़ा, इसी न्यायाजुसार पुत्र को माता पिता की पारलो किक 
स्थिति पर्यात कराने का प्रयथल करना चाहिये--उसके लिये 
साधनभूत दोना चादिये । पिता को धर्म का उपदेश देना, 
ऐदिक चिंताएं त्याग एक केवलो या केचलो प्रणीत धर्म में 
चिललीन करने की सुचाना, उनके अजुकूल संयोग प्राप्त कर 
देना, इन्दीं से उनके महृद्‌ उपकारों का योग्य बदला दिया 
जा सकता है। मातापिता ने तो खिद्ध यृति प्राप्त करने के लिये 
पुत्र को मन्तष्य देद दी और पुत्र उल गठि फो प्राप्त करने 
योग्य खुद्ार्थ न करे तो इसके उत्तरदाता माता पिता 
नहीं । इसी तरद्द उनसे उऋण द्ोने क लिये पुत्र माता पिता 
को सिद्धगति पाने योग्य धम्मे में चित्त मग्न करने क्षे लिये 
सानलिक तपश्चर्या करने के संयोग प्राप्त कर दे। उपदेश दें, 
पत्ल फरे इस पर ती भी माता पिता उस खिंति तक त॑ पहुंचे' 
तो पुत्र उत्तर दाता नदीं | ऐसा फरने से ही पुत्र मातापिता 
के मह॒द्द उपकार्रों के ऋण से मुक्त दो सक्ते है और विशेष 
इतना लाभ प्राप्त करते हैं कि उनकी कुल अलर पुत्र के भविष्य 
की संतति पट पड़ने से ये समस्त कुल के उदय करते के 
संयोग प्राप्त कर देते हैं ॥ १६& ॥ 


[भव माता विता के धर्म में लीन करने की विधि दिल्लाते ई 
५ आय, ५ की 
पिन्नोनश्रिन्यसंपादनेग्रयल्न: ।१७०। 

निश्चिन्त निरुपाधिक यदि भमवेधचितते पि्रतन्ने सदा । 
कक $ हक > आर हब 
धर्म शांतिसमन्धिते हृढ़तरं स्थेये तदा लम्बते ॥ 
, तस्पात्सदयवहारमागनिपुणेः कार्य प्रयक्नस्तथा | 
५ ० है # पी] ५० ० ० 
स्यात्पित्रोहद्य यथा सप्ठाचितं धर क्ष्म सेवित॒श ( 





माता पिता की चिन्ताएं दर करना ६ "दूर 


भत्युपकार ग्रयल्ले कृते फल्ला भावेषि सुतस्य ' 
निदाषता ।१७१॥ 
पुत्री धमेपरायणों विनयवान्‌ भक्त्या स्वधर्मेण वा । 
क॒ठु वांच्छति सवेथा जनकयो; सोरूय हिधाप्युत्तमम ॥ 
दृष्णादोषवशों तथापि यादि तो नो शक्लुतः सेवित । 


धर्म शॉविलव च कश्विद्पि चेद्ोषः सुतस्यात्र कः | 
माता पिता की चिन्ताएं दुर करना । 


सावाथे:--जर घनादि की उपाधि और व्यापार सेह- 
व्यवहार की चिंताए चित्तसे दृट्ती हैं और सभीप की आधि 
व्याधि दूर रहने से चित्त वत्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहती है 
तब जिसले शांति और परमानन्द प्राप्त' हो ऐसे धर्म में. रुचि 
बढ़ने के साथ मन हृढ़ता से लीन होता है और उससे 
रस उत्पन्न दो खिरता द्योती है इसलिये खुपुच्च को दर एक 
व्यवद्दार काय में कुशलता प्राप्त कर मासा पिचा के खिर पर 
पड़े हुए शदकाय के भार को अपने सिर उठा मांतापिता को 
उस उपाधि से मुक्त कग्ने की कोशिश करना चारदिये। पीछे 
उन्हें चिन्ता न हो और मन धप्रसन्न न रद्दे ऐलोी दतक्तता से 
छुपुत्र को उनके अनुकूल वर्ताव करना चाहिये कि जिससे थे 
प्रसन्नतापूर्षक धर्मांचारण कर पीछे ज़िन्दगी साफल्य बने 
सदुगति प्राप्त कर सके ॥ १७० ॥ 
पुत्र के प्रथलल से भी माता पिता को घमम का रंग न लगा तो ? 

जो पुत्र विनीत, माता पितां का भक्त ओर घम्म परायण 
है। माता ऐिता को शांति दे 'संघुए रक्त धर्म को अनुकुलता 
कर देना अपना कष्तेब्य धर्म समझता है और ऐतिदासिक 
तथा पारलौकिफ सुस्ष प्राप्त करने फे लिये भाचा पिता को सम्- 
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झातां है, उनकी चिंता तथा उपाधि दुर. ऋरने के लिये घोर 
परिश्रम सहता हैं और विविध हृष्टांत दे उनके मन को शांत 
करने के लिये अपनी शक्ति सर प्रथल करता है तो भी माता 
पिता का मन दृष्णा में लयलीन होनेसे घर्म में वरिलकुल नहीं 
खनता और दिन रात चिंता रूपी छुलगती हुई होली तनिक भी 
झान्त दीं रहती और जिन्हें अन्त समय तक लेश मात्र भी 
शान्ति नहीं मित्र सकी, चद्ां किसका दोप समभना चाहिये? 
दोष सिर्फ उनके कर्मो का द्वी है. उनके पुत्र का नहीं ॥75श॥ 
द्विचन+--पूर्व न्‍्क्ोक से सम्बन्धित इन दो स्हो्को में के 
प्रधम स्टोक में माता पिता कली घर्में की ओर रुचि पेदा करने 
की युक्ति दिखाई है। साधारणतः कितने द्वी पुत्र वृद्ध मात्ता 
पिठा से अस्तद्दो कहते हैं कि “अब एकांत में बेदकर परमेश्चर 
दा नाम फ्यें नहीं लिया करते हो, व्यर्थ वक्दार३ कर सिर 
सये पिचाते हो ?” यद कुछ मातापिता की धर्म में रुद्ि पैदा 
ऋरने का उपदेश नहीं यदद ठो एक प्रकार से उनका अपमाद 
करना है। वहुत समय तक संखार में और संलारिक विडस्वनाओं 
में लीव रद्या हुआ जाब एक दम धर्म भेमी नहीं हो सक्ता, ऐसा 
खमऊझूकर पुत्र को उनकी रुचि देखकर उनके मनकों धर्म तरफ़ 
लगाने का प्रयत्न ऋरते रहना चाहिये । कद्दा है क्लि-भ्रावये- 
स्घुदुलां चाणों लदंदा प्रियमाचरेत्‌। अर्थात्‌ उन्हें हमेशा मधुर 
वचन खुनावा और इसमेशा उनका दित करता। खब से पहिले 
उनकी ऐेट्विक चिन्ताओं के विषयों फो समझे लेवा चाहिये 
छुर्योक्ति जर तक चिन्तारूएी मेल्ल उनके चित्त रूपी पट से अलग 
न होगा उनका चित्त पट स्वच्छ नहों दो सक्ता। और चित 
पट स्वच्छ हुए बिना घर्म का मद मोहक रंग नहीं लग सकता 
इसलिये प्रथद उनकी चिन्ताए दूर करनी चाहिये। उनकी 
चिन्तदाए' ऐसी हो छि दमारी खत्यु बाद हमारे छोटे २ चाल 
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बच्चों की क्‍या दशा द्वोगी ? तो बड़े. पुत्री को उनकी चिन्ता 
दूर कर उन्हें कोमल वचनों से अश्वाप्तन देना चाहिये किसे 
उन्हें अपने पुत्र समान खमझ कर सनिक. कट कहीं -होने दूंगा । 
इसी तरद्द की. उनकी भन्य पेहिक चिन्ताएं हो उनका भी विधा- 
रण करना चाहिये। उनके स्लिए प« 'पड़े हुए ग्रह ब्यवद्दार के 
भार को भी हटा लेना चाहिये जिससे चित्त शांन्त रखने के 
लिये उन्हें बहुत समय मित्र सके-। ्रुद्ध देह के अनुकूल दुसरे 
छुल साधन अथवा धर्म चिन्तन के लिये एकांतादि उपचश्य 
की योग्य व्यवस्था भी पुत्र को कर देना चाहिये। और फिर 
उन्‍हें धरम में चित्त लीन करने का उपदेश दे उस मौ्ग की ओर 
प्रदृत्त ऋरना चाहिये। मनुजी ने सी कहा है कि. 'तयोनित्य॑ 
प्रिय कुर्यात्‌! जर्थात्‌ माताषिवा फो इमेशा प्रिय होता | उनका 
श्रेष्ठ ले भ्रष्ठ ऐद्िक तथा पारलोकिक प्रिय यही है.कि उन्हें 
धर्म में रत कर शोर उसकी विधि ऊपर दिखाई ही है। इतना 
करते हुए भी जो माता पिता के चित्त प८॑ पर धर्म का रक्त न 
चढ़े ता फिर उनके कम को दोष देना ही सम्लुच्चित हें। 'यत्ते 
कृत यदि न सिध्यति फोन दोषः ?! प्रथल्ल करने, पर भी कोई 
कार्या सिद्ध न दो तो फिर इसमें फिसका दोष है ? पुथ अपनी 
शास्त्र विशिष्ट क्रिया बज्ञादे तो भी उस कत्तंव्य फ्रा यथे"्ठ फल 
न मिले और माता पिता फिसी अ्रधम जीव योनि में से पे. 
होने के फारण धर्म तरफ़ न लगे तो इसमें पुत्र दोप का पान 
नहीं रहता इस तरह माता पिता फे साथ भधत्युपकार का यद्दी 
एक मार्ग है और छुपुत्र को इसी सार्गात्ुसार व्यवद्दार करना 
चादिये ॥ १७० । १७१ ॥ ह 

(एसा कर्तेब्य न चनानेवाज्ा पुत्र माता पता के ऋण'स भुक्त नहा 
हो सफता, स्यनाही नहीं परन्तु एमके उपकार के। भूल जाने के कारण 
बह कृत गिना जाता है यह अप नीचे के 'छोक में दिखाते हैं ।] 
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.कृतन्नता ।१७९॥ ु 
: दश्शीखाइुनवां यथाकथमपि व्युदग हितों यो रही | 
विस्वृत्यव तदहणं नु कुरुते हु;खाकु् तन्प्रन: | 
प्रायो घेमे पराड्युखोयम पमो चूने कृतप्तो नरो । 
न स्थात क्षणमप्यक्ष शुभतर कचतेव्यकाय पुनः ॥ 
कृतझन्नता । | 
'भावार्थ तथा विवेचनः--माता पिता के अप्रतिम उपएकार्स की 
महत्ता प्रथम दिखाई है शरीर उन उपकाश से उ्कण द्ोने दे 
'लिये प्रत्युपषकार की विधि भी दिखाई हैः--वद फत्ंव्य न 
बजाने वाला पुत्र कुपुंतज दी समझा जाता है। दूसरों के उप- 
कार्य को भूंल जाने वाला कृतप्न समझा जाता हैं। रूृद+झ्ल 
अर्थात्‌ किये हुए उपकारों का नाश करने बाला भूल जानेबाला 
वद्दी कृतन्न.। आअकल कितने दी उद्धत, फेम, समझ ओर 
आभिमादी पुश्र बुद्ध माता पिता के उपकारों को भूत्रकर उन्हें 
दुख देने लग जाते हैँ'। उनके ऐले व्यवद्दार में कई सम्रय 
उनकी इष्यालु और अमभिमानघती युवान स्त्रियाँदी कारण 
भूत होती है।वे अपने पति को उन माता पिता के घिरुद्ध 
समझती हैं, और अपनी इ्ष्यामय प्रकृति को तृप्त फरती हैं । जो. 
मुख होते हैं वे दी ऐसी समझ में' आते दें और अपने माता 
पितां के ऋृतन्न दो जाते हैँ। जो करूतध्च बन कर माता पिता 
का तिरस्कारं करते है, उनके सन को टुलाते हैं, दे शुण चोर 
कहता कर अधमाधम गिनाते हूँ। 'अविनीतः छुतो ज्ञातःकथं न 
दृहनात्मकः ? अविनीत-उद्धत घुत्र माता पिता को दृद्दन करने 
वाल्ली अग्नि के समान क्‍यों न लगे? कारुण कि देखे कुपुज 
मांता पिंदा के तधा समस्त कुछके नांशकर्ता होते देँ। जिसे 
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तरह एक सूखा वृत्त अग्नि से जलने के . कारण ,उसके साथी 
समझस्त दुघरे हरे फाड़ों को या समसस्‍्य वन को अग्नि से भरसी: 
भूत कर देता है। ऐसे रृतस्‍प्न और नीच पुत्र कत्तेन्य के उत्तम 
मार्ग पर एक क्षण भी पग नद्दीं-उठः सक्ते ॥ १७२० - 

, पिता के भितना ही इपकासण करनेवाले अन्नदाता या पालनेवालें के , 
प्रति मे कर्त्तव्य किये जाने चाहिये वे नीचे के छोक में दिखाये है] .. 


सहायकाना .प्रत्युपकारः ।१७१ . 
येपां स्‍्नेहजुपा शा व्यवहूंतो प्राप्तः सम्राद्धें परा- 
मिच्छेतत्युपकारपात्महदये तेषां कृतज्ञो खुदा ॥ 
सोय यद्यपि दुष्करो निगद्तिः प्रायस्तथाप्युत्तम । 
दच्वा धर्मसह्टक्ञावस्तु समये सेयं कवि! साध्यताम्‌ ॥ 
पालक और वद्धारक के साथ प्रत्युपकारः । 
भावाशे:-जिनकी स्नेंद्र और दयांपूर्ण अमीहृष्टि से 
एक मनुष्य व्यवदार में आगे बढ़ा, दीन था वद सम्दद्धिवान 
हुआ, शीर अ्रच्छो प्रतिष्ठा प्राप्त कर प्रसिद्ध बना, ,उल खुल्ो 
बने हुए ग्रदख को अपने सद्दायकर्ता उपकारो पुरुष का डप- 
फार कमी भी न भूलना चाहिये। समय आंनेपर गुणश दो 
उपकार का बदला छुकाने के लियेड्यत रह अपनी , कुलीनतां 
प्रत्यच्ष दिखा देनी चादिये | इतना अवश्य याद्‌ रक्षना चाहिये कि 
जिस तरद्व माता पिता पर, प्रत्युपकार अत्यन्त परिश्रम से दी 
दो सक्ता देँ उसी तरह अपने प्रतिपालक या उद्धारक सेट के 
साथ भी प्रत्युपकार संप्लता से नहीं हो 'खक्ता। किस्तु श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ पदार्थ जो कुछ दो और चद पदाथ, भेद कंरनें का 
समय आाजाय., तभी प्रत्युपकार दो खक्ता है अर्थात्‌ माता पिता 
के सलपधान प्रतिपात्रक सेठ का सी अनंद्दद्‌ उपकार है।जो २ 
25%, के. 5. 0 3 3 
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अपने उपकारी ह उनके 'साथ प्रस्युषकार फरने रे ही मनुष्य , 
छृतश दो खाक है ॥ १७४ ॥ म् | 
४ विवचन:--चाणुक्य नीति में- पाँच: पछारं के पिता कहे:हँ: 

जन्म देने वाला: राजा, गुरु, अन्नदाता घऔीर सं से रक्षा करंने: 
वाला इनमें भी अन्नदाता! पालंक या सेंठ की मिलती की हैं, 
सार्राश' यह है कि जितना उपकार माता पिता का है, उतनाहों 
महदुड॒पकार राजा, सुरु,' अन्नद्राता, इत्यादि फा है पर 
इसोलिये। उनको साथ प्रत्यपकार करना- भरी अत्यन्त कठिन है । 
जो धर्म, एक छुपुत्र. को अपने जन्म देनचाले पिता के साथ 
अदा करने पड़ते है, वे दीं घ , अस्य पित्ताओं के ' साथ' सी 
झदा करना'योग्य'है । अपने पालक की 'आशे। मानना, उनसे 
सुविनीतता से: रहना, उनको योग्य लत्कार करना, ये तो-एक 
नोकर के खामान्य-कत्तेज्ब दी हैं. परन्तु कदा्ित्‌ देधदोग से 
सेठ-की अआांथिक स्थिति बिगड़ गई या थे वृद्ध दो गये तो भी एक 
विश्वास या घविनयी नोकर को खेठ के खाथ यथाध कत्तंब्य 
अदा करंना चाहिये। ऐसा करने एर भी सेठ के अनहृद्‌ उप- 
कासे का सम्पर्णे बदला नहीं छुक सखक्ता। जिस माग्ग से वद 
चदला दिया जा सक्ता है घद एक मार्ग, जन्म देनेवाले पिता 
के उपकारों का बदल्ला देने की तरद, ठाणांग सच के तीसरे 
ठाणे में यों दिखाया हैः-केह महंच्चे द्रिद समुक्कसेज्जञा तणं 
से दरिदे समुक्ियठे समाणे पच्छापुरंचरणं विडले भोग समिह 
समणागएयावि विहरेज्जा तरणं से मद्दत्ये श्रणया कयाईं 
दरिद्दी हुए समाणे तस्ख द्रिदरुत अतिय' हृच्च्मागच्छेज्जा 
तण्ण रू द्रिददे तस्ल भट्टिस्त सब्वस्लधि दलयमाणे तेणावि 
तस्ख दप्पड़ियारं भवइ अददेणं से तं भट्टिं फेवलीपणक्त धम्में- 
झाधवदइत्ता, परावदत्ता, परुवदत्ता द्वावइता भयद तेणामेच 
तस्स भटिस्स खुप्पड़ियारं सबई।॥ अर्थात्‌ कोई साहइकार 


पालक भीर उद्धारक के सांथ' प्रतिडपकार । , *दृछ 


किसी दुरिद्री को मास्ये पर लगा. आजीविका में मदद दे और 
उसकी उन्नति करदे ; साहुऋर-के आश्रयसे घह द्रिद्रो, मनुष्य 
. छिपुल वेसद तथा घन, प्राप्तकरे ; कम की विचिचता , से. 
साहिकार द्रिद्री दो जाय घोर आश्रय लेने के. आशय से उसे. 
घनाढथ चने हुर खपने नौकर के पास जाप। उस समय वह. 
नौकर अपने सेठ को द्रिद्राचस्था में देखकर बह्दां आया समझे 
उसे झति माद ,सम्मानप्वेक्ू अपनी सब, सम्पत्ति अंपण 
करदईे तो भी सेठ के किय्रे .हुए. उपकाश का बदला दह नोफर , 
नहीं चुंका सक्ता । बदला चुकाने हा सिर्फ़ एक, उपाय यद है. 
कि दद्द सब दस्तशथ्रों से श्रेष्ठ धर्म जा किली तरह अपने सेठ 
को समझ्या सके तो प्रत्यएक्तार दो सत्ता है॥ १७३॥ | 





+2पट बीज का ख "८५३... पे 
पचम प्ारच्छद ।, 
पुरुषा क्‌ धम+-- उद्ारता आर साहष्सुता । 
-&.मंसार में चित्र विचित्र प्रकृति के  स्त्री,: एुरुपों का सहवास करना 
पड़ता है भर उनके -साथ सुलह -भी रजनों पड़ती;ह इसलिये . बद्धरता। 
शोर खाहप्गता गया की अनिवाये आचरश्य रूता झ्सा विपय का एस 
परिषद्धेद में वर्णन किपा,हं) 
आओदाय सहिष्णुता च | १७४ । 
दापेक: रपण: परथ चपलो धीरो परो मन्द्धी-- 
रेद चेकश्हेपि भिन्नरुचयः कौटुंम्बिकाः स्थुजनाः ॥ 
तेन्योन्यस्य न. चेत्स्वभावजनित मई सहन्ते मनाग ।! 
जञागरत्यभ सहे तदा प्रतिदिन क्लेशो पिच्यावहः ॥ 


छप तृतीय लाड ]  कर्तेन्य-कौडदी । [ पंचम परिस्लेद 





उद्वारता और सदनशीदता । 

'भावा्े:--प्त्येक गरुदस्य के किये कुटुम्ब में रह सुक्ती 
जीवन बनाने के लिये उदारता और सद्दन शोलता इन दो 
शुरथा की परमावश्यकतता है । एक घर में रहने वाले बहुधा खब 
मठ॒ष्य एऋकसी प्रकृति के नहीं होते । कोई उदात्त मनको दांतार 
रहता है तो फोर कंजूस प्रकति का। कोई चपल स्वसाव 
धाला तो कोई घैय॑ गंभीर स्वभाव वाला, कोई बिशेष बुद्धि 
वाला विद्वान रदता है तो कोई मन्द बुद्धिधारी सूखे, इस 
तरह अधिक या कम स्वसाव में अंतर रहता हैँ। इस समय 
जा किसी एक मलुष्य में अपने साथियों में से किसी मनुष्य 
की जो चांदे नरम हो वा गरम, स्वसाव सहन कर सकते की 
उदारता या सदन शीलता न हो तो वद घरमें निशि द्न पर- 
रुएर कलह जगाता है। जहां कछुश है वहां विपत्ति अवश्य 
स्हती है और उनका ज्ञोवत दुखमय हो जाता है॥ १७४॥ 


विवेचन:-ग्ुह संसार में उदारता और सद्दनशीलता के गुण 
छूटुआुब के प्रत्येक मल्ुष्य में होना प्रथम आवश्यक है। ख्रियों 
के कथन में, स्त्रियों में भी इन शु््ो की आवश्यकता दिखाई 
है, कुटुम्व के प्रतिष्ठित पुरुष जो उम्दा सनवाले, समझदार, 
गरम नरम दृश्य देखकर प्रासंगिक टेववाले होते हे तो थे घर 
के अन्लुद्दार स्त्री समाज को वश में रख या उपदेश द॑ कलद 
बन्द कर सक्ते हैं और इसे बन्द करने में विशेषकर पुरुषों के 
मनझी उदारता और सहिष्णुना ही की अत्यन्त आवश्यकता 
है। इतना सच है कि कुटुम्द के समस्त मन्ुष्पों की प्रकृति 
पक सी नहीं होती।जब दो विगेधी गुण एक दूसरे के 
सामने आते है तब थे एक दूसरे पर आधात, प्रत्याघात 
छिये दिना यद्दी रद सके। इसी तरद्द कुठुम्ध का एक मलुष्प 


धदास्ता और सदनशीलता ।.' हे 


चाता हो और दूसरा कंजूल हो ता उनके ब्यक्ति गत ग़रुय एक 


दूसरे का संघरंण कर कलदरूपी अग्नि पेदा करते हैँ । उने 
दोनों में से एक भी मलुष्य ढदार मनका और सहिष्णु हो तो 
चुसरे के स्वभाव को सद्द लेता हे जिखसे क्लेश' नहीं दो खक्तो 
अथवा कुटुम्द का मुल्षिया जो उदार और सददनशील होता 
है तो दोनां को समझा कर शांत-कर देता है और फिर वतोडु 
'मिबिक झुश दोना बन्द हो जाता है। कुटठुम्ब के रंत्री और पुंरुष 
दोनों मे ये सदगुण दो तो चह कुट्म्ब हमेशा सुंख्त से दी समय 
व्यतीत करता दै, परन्तु जो स्त्री, समाज में ये गुण न दे 
ओर पुरुषों या पुरु्षो के मुखिया में दी ये गुण दा तो चद्द 
सब पर झपने गुणों का प्रभाव डालकर कुटुम्न को छुलद में 
स्थिर रख सक्ता है ॥ १७४ ॥ ४ 

[ इन॑ गुणों के अभाव से क्‍यों परिणाम होता है घद नीचे के को में 
दिखाते हैं।  ' 


असहिष्णुता परिणाम: | १७५ । 


स्रातदृर्णां कलहेन. यत्र सखद चेक़्यं विनश्येयदा 
नह तस्य शहस्य गो रवयशः ख्यातिप्रतिप्ठादिकम || 
तस्मादेक्यवोच्छयाय ग्रहिणा सवेभसंझ्षे पुनः 
सोढ़व्ये परमादरेण सकंछ कृच्छूं हिताकाहि्तणा .॥ 
अखसहनशोीलता का परिणाम । 
भाषाथ तथा विवेचन:--एक दुसरे के पररुपर प्रकृति का अंतर 


न सह सकने के कारण अरुच्ति याँ द्वेष हो जाता है जिससे 
जो कुछ परस्पर ऐक्य या सम्पथा वह कम हो जाता है और 


पररुपर मन भिन्न दोने. से एक दूसरे की बद्नांमी करने लग 
जाता है,अर्थांद्‌ छोणों में उसः घर की ऐब ज़ाहिर दोने लगती . 


् 


री 


७० तुनीय छह ] कर्सवप-कमुदी ॥ « [ पंचम-परिच्देद 





छै.। उनकी ख्याति-प्रतिष्ठा घन ऊाती हूँ लाज-इज्जत कम 
'द ज्ञाती है, चारों तरझ हीनता होती है और थोड़े ही समय 
४ऐ बह घर गिरती दशा में ज्ञा पड़ता हैं, इसलिये द्रिचारशील 
'समुष्यों घने चाहिये कि यदि वे अपना और कुटुम्ब का द्वित 
श्वाइते हैं तो कुटुम्व के अंदर ऐेक्पय था सम्प रक्खें। सम्प्र 
से ही विजय है, सम्य यही बल और गौरव है। फोटुम्बिक 
कलद से छिन्न सिन्न हो ऋर नाश हुए कई" आयेगद आज सु 
हैं। थे कथनानुसार मानसिक औदार्य और सहिष्णुतापूर्वक 
जो कौटुम्शक कलह न दबाया, जाप तो इन रण की अच्ु- 
पस्पिनि में कुठुम्ब के विनाश होने का सम्रय समीद आ जाता 
है सहनशोलता रखकर एक दुसरे की प्रक्तत को सहन कर 
जेने का गुण अपने में न द्वो तो अंत में प्रकृति संकब्ट सदने 
की शक्ति अपने पर ज़ार से जाती है और -.व्ससहनशीलता 
फर परिणाम रूंकष्ट सहन करने के रूप में अपने को धाप्त दर 
जाता है ॥१७५ ॥ 


और (* हु जप 
अनोदायें चेष्योया: सामथ्येम्‌ |. १०६ । 
यः स्वस्मादधिको भवेच्व सुगणेज्येंष्ठ: कनिष्ठोयवा । 
प्रर्यातं मुवि तद्यशोविकतरं तस्मिन्पसड़े यदि ॥ 
नौदायें मवति प्रमोदजनक अ्ान्रोस्तदष्येद्धव- 
स्तस्माद्ोषपरम्परा हि जशहिणां पुण्याडकरा न्मूलिनी ॥ 
उद्दारता की अनुपखिति में इष्या की शक्ति! 
सावाध :-एक झडुस्व में छोटे-या बड़े भाई में अपने 
से ऋधिक चतुराई दो तो उसे लोगों द्वारा अधिक सम्मान 
मिल्ता है, चारें'ं ओर उसकी यश-कौति फेज जाती है ओर 
लोगों में उसको अधिक प्रशंसा होती .है। उस समप यदि 


' इंदारता की अनुपस्थिति पैं ईंप्या की शक्धि३ ० | -७२ 


७0 20००३ कलम 
दोनों मे-उद्गाश्तां की गुण न दो तो' दो मदन दोप उत्पन्न दा 
जाते है । एऋ में ईष्पा रूपी ठंप प्रंकट दोता है- और -उसरे के 
मंन में घमएड पैदा हो जाता है और वह अपने से अधिक 
शक्ति वाले के सांमंन भी. अपनी 'कीति गाने लगता है तथा 
उनका सिरस्कार कंरता है जिसले- डनके चित्त में भो घणा 
डेसंपक्ष हो जाती हैं ; ओर इसी ईष्यां के चलसें खरटपड, पर- 
सुपर निन्‍्दा, 'कलदं, परेस्पर दोपारोपण, इत्यादि: पुएयक्धप 
अंकुर को भसर्प कंर देने दाले- टुगण उत्पन्त “हो जाते:डें 
जिससे कुंट्म्च ' अनेक प्रकार से अवनंतिं था अस्त बंयस्त हो 
जाता है ॥ १७६॥ ८: */ पू£ हा 4 दिए आल 


न | 








विवचनः--मानसिक डदारता के. असाव से कैसा' अनिष्ट 
परिणाम द्वाता दे ? घद्द दिखाने के लिये यहाँ अंथकार' दो 
सद्दोदर वन्घुओं का दृष्टांत .देते हैं। सुमांषितकार ने कद्ा दे 
कि 'नास्ति बन्धु समो रिपुः अ्ंथांत्‌ भाई के समान संलार में 
कोई दसंरा बैरी 'नंहों | यह 'कंथन कंदाचिंत्‌ किसी को 
विचित्र मालूम द्वोगा क्योंकि संसार में खहोदर भाई सं 
कोई सम्बन्धी नदीं ऐसी कद्दावत है और उक्त कथन में इसके 
प्रतिकूल शत्र॒तां दिखाई है ;: परन्तु - अनुदार /भाई के सम्पन्ध 
में छुसापितकार का बह कथन खत्य दी धमताणित होता है दो 
भाईइयां में एक विद्या; ऋला, शान, सलम्पत्ति, <इत्यादि में दुखरे 
से बढ़ चढ़ कर, निकलता है तो -ढूखगरे का अनुद्ार हृदय 
ईर्या से जलने खगता है। दोनों भाई पक ही पिता के पुत्र 
होने से समान है, जिलसे 'ईषष्यालु भाई खोचता।है कि 
विद्या, सम्पत्ति, इत्यादि में भी समान दो -रदना -नचादिये परन्तु 
अपने से अपने साई की शक्ति की. विशेषता के कारण अपना 
भाई बढ़ चढ़ निकले तो - इलमें ईश्यां करंने का कीई कारण 
नहीं, ऐसा चद सूख नदीं समझ सका । होनावशा चात्ता साई 


४२ ठतीय खगद ] करेब्य-कोमदी । _ चंचम परिच्टेद 


अपने हृदय की इश्यां से उस उम्नवावस्था प्राप्त माई को पएतित 
करने की कोशिश डिये बिना नहों रहता। जिसके फल से 
उमच्चताचस्था घाला उसे श्षराद करने का प्रयलल ऋरता हे । जो 
घड उदार हृदय हो तो अपने इईष्यालु भाई को समझा कर 
शांत करने के पश्चात्‌ उसे भी अपने जैसा सम्पक्तिवान करने 
का प्रयत्न करे; परन्तु ऐसा शुण उसमें न दो तो दोनों में 
ईर्श्याडकुर ऐसे बड़े प्रमाण से फ़ूड निकलते हैं कि वे दक 
“दुसरे के विनाश में ही प्रदृत रदते हैं। अरची भाषा में एक 
-कटद्दावत है उसका अथ यह हे कि 'ुरी कृति को शुभ कृति से 
दृटा देना' जिससे शुस छत्य, चुरे कृत्य पर धरसाव डालकर 
उसे भी शुभ बना दे परन्तु जो दुरी बत्तिकों चुरे छत्य द्वारा 
दी दया जाय तो वह चुरे कृत्प करनेवाले पर ही हम 
करेगी । इसी प्रकार जो ईर्ष्या का शमन करने की एक में 
-डदारता दो उसका फल अच्छा मिलता है परन्दु जो दोनों में 
ईब्या की जाशति हो ज्ञाय तो दोनों का विनाश दो इसमें कुछ 
सी आश्चये नहीं है । यह दृष्टांत दो साइयां से सस्दन्ध रखता 
कहा है परन्तु वस्तुत: सबको ही लागू दो सक्ता है ॥ १७६ ॥ 


[ छदारता और सहनशीलता ये दो सदूगुण हं जहां तक ये मर्यादा 
'में हैं वहां तक सदगण हैं और मर्योदा का डलंघन करने पर दुमंग के 
समान हो ट॒प्परियाम देते है इस विषय में अब कहा जाता है ) 


ओदाये सहिप्णुतयोरवधिः | १७७ | 


यद्यन्यस्य विलक्ञणः क्षतिकरो दुष्टस्स्व भाव: पर- 
स्तद॒दुष्टत्वविनाशनाय शहिणा यत्नों विषेयो भूशस ॥ 
यरनचेत प्रकृतिनेशुद्धति मनाक्‌ कोडम्बिकस्योद्धता । 
तत्सम्बन्धविधदनेपि गहिणो नोदायेहानिस्तदा !॥ 





, उदार झोर सहनशीलता की सीमा | ' ५ « ऊडे 

उदारता और सद्दनशीलता की सीमा । 
भावांथे:-जे कदाचित्‌ सम्बन्धियों में किसो मजुष्य 

का स्वभाव झति दुए और घिलक्षए हो और -उससे हसरों 
की द्वाानि होना संभव हो तो यथा संभव उसके - स्वभाघ की 
दुएता का घिनाश करने का प्रथल करना चाहिये । यश ऐसा 
करने पर भी उसकी प्रकृति बश में न दो सके और उस 
प्रकत्ति के साथ सम्बबन्ध रखनेयवालों की आशिक, नेतिक या 
आत्मिक हानि दोने की संसायना जचे यांउस समय खुण 
रहस्थ उसके साथ सम्बन्ध रख द्वेष कुशादि में भाग लेने 
लगें ते श्रेष्ठ यदी है कि उससे सम्बन्ध छोड़ तटस्थ रहे और 
शांतता रकखे । ऐसा करने में सहनशीलता या उद्वारता कम 


करना पड़े तो कुछ चुकूसान' नहीं उभय' का या अपना द्वित 
दो सके वहां तक द्वी उदारता की सीमा-दै १७७ 


विवेचन:--सर्चदा और सर्वेथा उदार द्ोने से दुष्ट पुरुषों को 
'झनुचित लाभ लेने फा बहुत भौफा मित्र -जात्ता है जिससे 
सज्जनों की उदारता दुजनो की पालक है। जाती है। उदारता 
ओर सदहनशीलता के सद॒गुण शुभ फाथों के पात्क है परनन्‍्ठ 
डुजनों के दुए कायों के लिये नदीं। जे एक पुरुष दुजन के 
पोपनारथ अपनी उद्ारता दिखातों है ते बद पुरुष या'तो 
पहिले दुजेन दोना चादिये अथवा दुजन न की दुज नता को न 
समझ ब्यर्थ उदाग्ता दिखानेवाला सुर्खेद्वाना चाहिये।इस्ली 
'लिग्ने घिद्दान्‌ पुरपों ने उदारता - की भो सीमा स्थित की है। 
और उस दृद के बाहर उदारता विखाने से चद्द द्वानिकारक दो 
जाती है ऐसा कद्दा है। यद सीमा फैले, समझना चाहिये , 
इसलिये पंथकार ने दुष्ट स्वभाव के एक . फौटुम्विक जनका 
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दृशंत दिया है। कुटुम्च में.एक दुए महुष्य दे और उसके, 
दुए आचार चिचार से कुटुस्ब के अन्य जने की हानि देना ' 
सम्भव दो ते प्रधम बलकी दुएता दूर करने के लिय्र उचूके 
दुछ कार्यों का द्वमा क़र देता चाहिये जिलसे बह अपनी भूत्त 
समझ ले कहा है किः-- ्ः 


आजन्म सिद्ध 'कौरिव्यं खलस्य च इलस्य च ५ 
से तयेमुंखाज्रेपमल में केव सा जमा + 


अधाोत्‌:--इुषट मनुष्य ओर दतल्तकी कुरिलता जन्म 
से हो सिद्ध है इसलिये उनके सुम्न के श्राक्षेप सदन करने :के 
लिये एक दामा ही क्री आचश्पकता है ।( ढुए जन के.लिये 
क्ममा->सददन शोलता ओर हल के-लिये ज्ञमा पृथरी समझता) 
यदि ऐसी क्तमा भी उसे छुघारने में निष्फत हैं। जाय ते। उ से 
शक्षा दे उसझी दुष्टता भुलाने का प्रथल कपना चाहिये। 
कदाचित्‌ 'दुर्ज नः कृत शिक्षोपि सज्जनो नेत्र ज्ायते' चद ऐसा 
'मयंक्रर हुझ्न न दो ते। फिर उसको दुष्ट वृत्तियों से होती हुई 
'दाति से बचने 'के लिये कुलुम्ब से उसका त्याग करना ही 
येफय है । इतना सच है कि इस तए्ह उसका त्याग करने 'से 
स्वामाविक उदारता में क्ञत्ति आंती हैं परन्तु यह दाति दोष 
रूप नहीं कद्दी जज सकती और -्रास्तविक्र रोति से उद्दारता 
की द्वानि हुई सो नहीं समरका जाती। उद्दरत। का डपयाग 
विनय के साथ दाना चाहिये ' य; दिलाने के लिये दी ऐस्‍स्ी 
खोमा स्थिति करने की आंचश्यकता भ्ंधकार ने दिस्ताई है के 
जे सर्च था याग्य है.। १७७ । ; * 


[ डदारता और सहिएणुता के भेद नीचे के दे होकों में दिखाये हैं ] 


रहात्मा के नंद: । 90 4 न, जट 





आंदाय प्रकार: । १७८ । 
र््रत्मीयजनोन्नर्ति भंवति यज्चित्त मफुरले भश- 
मोदाय किस मध्यम निगदित परशिगृरिस्थाश्रंमे ॥ 
साहाय्यं तदधोगता सुमनसा यददीयते चार्थिकं | 


यावच्छक्तिगुणोत्तरेण शहिणादाय प्रधान हि तत ॥ 
. उद्दाश्ता के मेंद |, 

भाषार्य तथा विवेचनः--डद्गरता के -दें। भेव, है । एक “मंध्यम 
आर दूसरा उत्तम, उपरोक्त कथनानसार अपने भाई, कुटम्यी 
सम्बन्धों, और स्व॒रेश बंधुं की चढ़ती कला अपने से अधिक 
शक्ति, भीर मान पान देखकर इर्ष्पा न कर अधिक प्रमाद से 
झानंदित दोना, उनकी, उन्नति देख प्रंफुन्नित दोना यदह्द म्रधप्रम 
उदारता हैं। इस सामान्य उदारता का भी जन खसप्ताज 
में श्रमाव ही एँ इसीलिये थे दर्ष्प के घश है। अपनी दी द्वानि 
कर लते हैं। दूसरी उत्तम और प्रधान उदारता' यद्द दे कि 
अपने भाई, कुट्म्यों, था सम्बन्धियां में से कोर भो मनुष्य 
निराधार हो गया हो । बिना साधन हे भदकता हो, शिक्षा 
प्राप्त ऋरभे या आज्ञोयिका चअलान की कांक्षा रखता दे उसे 
ऐसे समय में प्रेम और आनन्द फे साथ शभपनो शब्त्यनु सार 
तन मन और धन से कुछ न कुछ मदद फरें तथा विश्वास 

सके कए दर करे था आश्यासन दे अभ्र पूछ अत्यन्त 
चन्‍्सजमाध' से अपने माई या पुत्र को तरद मान दर एक 
रीति से आध्य दे | यद्यपि' एसी उदारता दिखाने का साधन 
घनवानों फो ऐी प्राप्त है तथापि ऐसी उद्ारत्ता वाले धिरते दी 
होते हैं। जहां दुसरे की सम्पत्ति देख इृध्यां सुलग ग्द्दीद्दे 
चहां से अपनी सम्पत्ति दूसरी के देने शितनी उदारता की 
शाशा कैसे हो सक्ती एे। सच दे फिफ-- ै ' 
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शतेषु जायते शूरः सदर पुत्र पंडिता । 
चक्ता दश सहस्न पु दाता भचति वा न वा ॥ 


थांत:--सो पुरुषों में एक शरबीर होता हे, खददस्त 
में एक पंडित और दस सदस्त्र में एक वक्ता, परन्तु दातार 
ते दोयानदहो। 


सहिष्णुता प्रकार । १७६ । 


यथेषास्ति सहिष्णुता सुण्हिर्णा सामथ्येयुक्ता वरा | 
' 'साप्योदायंगण सुपर्येवासिता प्राधान्यमापथते ॥ 

३, ( अप ७. 

ना सामथ्ययुता तदा व्यवद्यता सा नम्नतारूय गुण | 
, डावेतावरिवगतोपि विशदप्रीत्यमेने शक्लुत: ॥ 
; सहिष्णुता के भेद । 

भावार्थ तथा विवेचन+-०-उदारता की तरद्द सहनशीलरा के 
भी दो भेद्‌ हैं एक उत्तम और दुसलश मध्यम अछुक मजुष्य 
की ओर से फिसी समर्थ पुरुष की अवज्ञा हुई और धदह समर्थ 
पुरुष अचज्ञा करने वाले को दृ्‌रड दिलानां चाहे तो दिला 
सकता है परन्तु चद उसपर दया लाकर कुछ भी बदला न 
चखावे तो समर्थ पुरुष की सदनशीलता उत्तम श्रणी की हे ! 
ओर उसका पयवसान उदारता में होता है। असमर्थ मनुष्य 
समर्थ मनुष्य को क्षमा कर सहनशीलता दिलाता हे पद 
मध्यम प्रकार की है । उसका पर्येवलान नम्नता में होता है.। 
प्रथम श्रेणी की सहिष्णुता तो अत्यंत श्रेष्ठ हे उसी तरह मध्यम 
सहिष्णुता भी गुहस्थों के लिये कम लाभकारी नहीं । यह 
सहनशीलता दुश्मनों के हृदय को पिधात्न, द्वेषभाव दूर कर 
छेष के स्थान पर घत्सलता का चीज्ञारोपण कर, टष्मनों के 





सदिष्णिता के मेद । : ., , , छह 
दल; कस 750 ली जम न बी क 
हृदय में धेम साथ उत्पन्न करने को सामथ्य रखती है। ऐसे 
उदासता और नम्नता रूपी दो गुण सदिष्युता के दोनों मेदें 
.. में समा जाते है । अपकार के बदल्ले में उपकार करने येग्य 
उदारता का एक दुष्टांत सर फीक्षोप सीडनी का है। एक सूखे 
युवाने सर फोलीप सीडनी के साथ फलह किया। .इतना दी 
नहीं परन्तु सर फोलीप के लंड़ने फे लिये पुकारा तो सी सर 
फीलीप लड़ने के लिये प्रस्तुत न.हुआ तव उस सूरत युवाने सर 
फीलीप के घुंद एर धूक्र दिया और उसका उ घने भर्यकर अपमान 
किया । सर फोलीप से कहा "युवा ! जिस सरलता के साथ में 
श्रपने छुंद से अपना अपमान पू छ डालता हूं उतनी दी सरलता 
से में अपने हृदय से अपना ( मनुध्यत्व का ) रक्त उवालू तो 
इसी समय में तुम्दारे प्राय ले सक्ता हं।? सर फीलीप ने 
इस समय झन्नुएम उदारता के खमान सहिष्णुता दिलाई 
क्यांकि यदि पद निश्चय कर लेता तो तुरंत उसके अपमान का 
बदला सरलता से से सका था । सामथ्य पुरुष शक्ति होते हुए 
उद्गश्ता दिक्षायें इसो से थे उत्तम श्रेणी के गिने जाते हैं । तथा 
असमथ्ये पुरुष में शक्ति न होने से धद किसी का अपमाल 
शांतिपूर्वूक सद्दन फर लेता हैं यह उसकी गहन खमक “का 
फल है जिस से नप्नता प्रकट होती है यद गुण मध्यम प्रकार 
का है । ( राजा चोर को दरड देता है और चोर असमर्थता 
के काश्ण चद्द दुएह सद जेता दे परन्तु आंतरिक नम्नता नहों 
रहती वद सोचतः है कि झगर मौका मित्र ज्ञाय तो राज़ा:पर 
द्ाथ उठाऊं. यहां चोर का सहिप्णुता रूपी गुण नद्दीं समसा- 
जा सका. कारण उसकी सहिष्णुवा' उसके आंतरिक नम्नता 
रूपी गण से अयुक्त है) ॥ १७६-॥ 


[ ब्यक्ति और व्यक्ति फे श्रधिकार के कारण इन गुणों की भिन्न २. 
रीति से आवश्एकता है जोये गण नदो ते प्रत्येक व्यक्ति के। इनफे 


कल भा भिक्त २ प्राप्त होते हैं यह नीचे के छोफ में दिज़ापा है ] 
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 स्थादोदायगणों-न चंदर्धिपतों गेहस्य वा संसद । 

“लो शंक्धीतिं चिर से नीयकंपदे स्थातु व्यवस्थांक्तंतें! ॥। 
ले स्याच्चेद्धि सहिष्णंताओितजनें देक्षेपि भत्य ऐसे! 

स प्राप्नोति ने वत्सलत्वमुचित अबयेद्भर्श स्वाथंतः || 


 ४;४“ञ५"डफ्शेक्त दाना गुणों की अजऊंपस्थिति को फल । 


क््जी 


भावाधें:--पर्वाप उद्ारता के 'शुण का आवश्यकता 


अत्येक्त मनुष्य को है:तथापि जो मछुष्य-कुटुम्व , का: अधिपति: 
यो. सभा का: खभापत्ति-प्रछुसख ,शथवा देश. का राज) हा 
उसमें . उद्ारता' होने'की : परमावश्यक्ता, है. जो उनकां मन ' 
जदार न दो ते वेःकम अधिकार प्राप्त,मलुष्यों 'को प्रिय नहीं 
द्वे सक्ते। और अधिक : मछुष्य उनके प्रतिकूल: दो. जांते है । 
अधिक मलुप्यें के विरुरू होने से व्यवस्था  भंग-ह. जाती है 
श्रौर उत्तकी मद्दत्ता' हवा: हो जाती है। इसी तरह खसद्दने- 
शोलता का: गुण खासकर, आध्रितःमजुष्यों. या नौकर अथवा 
अंति टु्देल् मनुष्यों. के. अति काम का है। ओे चतुर नौकर दो 
ओर उसमे ऐसे शुण' तःहाःते। बह अपना हाय कसो श्रव्षा 
नद्वींकर सक्ता । इसी ,तरह- मालिक की प्रीति ,भी नहीं पा. 
सक्ता और स्वार्थ से भ्रष्ट. हो-जाता है। श्ए०:। .,. 
विधेचन:--अजुदारता और असहिष्णुता से: होती हुई 
अनेक दानियों का प्रथम विधेदन कियों गया है। जिन जिन 
मंलुध्यों में ' उददारता, और सहिष्णुता के गुणों का अस्तित्व 
रहता दे, वे खछुख पाते हैं और' उपरोक्त गुणों रहित मलुष्य' 
अनेफानेक कल्ह-कछ्टादि भुपतंते हैँ एरन्तु सबसे श्रेष्ठ संचा- 





 ,आओ कायो' में भी हन- । गुशों की सावश्यफतसा:। :: ल्शहू * 


ह 
के के 
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कान दोना अत्यन्त द्ानिफारफ है कुटुम्ब का मुंखिया;:सम्ा 
: फा खभाएति; देश के राज्ञां जैले अधिकारियों-में उदारता:या' 
सहिष्णुता नद्दी तो थे सिर्फ एक शब्द के कारण शनेक 
मनुष्यों को कष्ट पहुँचा सकते हैँ.। इसके , चिरुद्ध उनमें. जो ये 
शुण होता उत्तफे द्वाथसे अनेक कष्ट निवारण हो सक्ते.हैं 
इतना दी .-नहीं परन्तु पे कुटुस्न मे, समाज में, अथवा देश में 
प्रिय दो जाते हैं। इसी तरह -दलकी अवस्पा दाले मनुष्य जेले. 
कि नॉकर, मजदूर इत्यादि में भी ,ये गुण होना चाहिये-यदि 
इनमे इस शुणों का अभाव हो तो थे, अपने स्थामी के हुकुम 

उपात्ंस आदि नहीं सद सकते और थें अपने अधिकारी की 
भीति सम्पादन कर अपना द्वित नहीं साथ सक्ते। 


प्रयेके शुमकृटेनयोरपेक्षा । १८९ ' 


एतागहगर्तेक्यरक्षणक्ृते नापेज्षितों फेवर्ल । 
किन्तृधोगविवद्धेने व्यवहतों स्वार्थ परार्थे तथा ॥ 
| शिक्षाया अरहण तथा चवत्तरण नत्त्व निवाहणे | 
देातप्ातंसपमाजकायकरण काम. सदापाक्षता ॥ 
. छुभकार्यां मे'सी इन वो गुणां'की आवश्यकता |. 
भावशथे-उद्ारता श्रीर सद्नशीलता इन दो. गुणों 
की श्राचएयक्रता फेचल घर में एकय रखने के लिये,दी हैं ऐसा, 
नहीं, परन्तु उद्योग घढ़ोना दे, व्यवद्दार श्रेष्ठ चनाना हो, खां 
के साथ परमार्थ काये साधना द्वा, फिसी का कुछ शिक्षा देना 


द्वा,, किसी से उपदेश प्रदय करना है।, महत्ता प्राप्त कर सुख्य 
अधिकार पाता हा, देश; नाति, और समाज फे का साधना 


रा ] 
के 
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दो इत्पादि स्थान, रं पर इन-दो गुणा की. परमावश्यकता है । 
येदे! गुण जो न द्वे ते उपरोक्त समस्त कार्य इच्छालुसार 
सिद्ध नदीं दो खक्के | १८१ । आप 





विवेचन:--इख परिच्छेद में उदारता और सददनशीलता के 
सस्वत्ध का जो लम्बा विवेचन अंधकार ने किया है, उस 
विवेचन में उदादरण रूप प्रायः एक कुटुम्ब ही लिया है। 
जिससे शायद्‌ पाठक यद् समझे कि सिफ कुडुम्थ का व्यवद्ार 
चलानेवाले मजुष्यों के ही इन; गुणों की आवश्यकंता.दै। 
परन्तु ये गुण प्रायः सलुष्प ज्ञीयन की समस्त शाखा के 
काम के हैं, उद्योग या व्यापार बढ़ाना दवा तो आहको की भीति, 
बढ़ाने के लिये इन गुणों की आवश्यक्रता है। व्यवद्यार में 
' लोगों से उच्च असिप्राय सम्पादन करना हे तौ. भी-उद्ार 
ओर सहनशील दोना पड़ता है। स्वार्थ के साथ परेापकार 
रूपी उच्च करेब्य बजाना.हो ,ते। भो मन और ' घन से उदार 
हुए धिना यह काये नहीं हो सक्ता ।..किखी को शिक्षा देना. दो 
यो किसी से शिक्षा अहण करना.ते भी सहनशील देना 
पड़ता दे कारण' कि शिक्षा दिये जानेबाला ' मनुष्य सूर्ख था 
' छुजन दे ते अपना अपमान करता. है ' और उस. अपमान के 
सह लेने का गुण अपने में. दे।ना आधदश्यक है' अथवा उपदेश 
अददण ऋरते समय कोई कट शब्दों में कुछ कद्द दे तै। भी उसकी 
द्वित बुद्धि का, सम्मान कर उसके कटु शब्दों फो उद्धारता- 
पूर्वंछ खहना पड़ता है । यद्दी रीति उपपेक्त ्छोऊऋ में श्खिाई 
है यद्‌ आपके कुटुरष, के मुखिया समराज्ञया जाति के अप्न- 
सर या देश के राजा वन उच्च अधिकार पाना हो और इस 
तरह लेशगें:का हित साधना हे। ते उदांरता और खहिष्णुता' 
के गुर बिना यह कार्य नहीं दे। सक्ता। इनके लियाय अनेक 


मित्रों की आवश्यकता । 50५/ कह देह 


खलों और अनेक कार्यो में इस शुणां कीः आवश्यकता हृश्टिशत' 
होती है। रलूदमशीलता की प्रशंसा 'करते पमि०.स्माइटल सच 
कद्दते हैं 'कि “सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे सच 
मलुष्य सम्मान देता प्रसन्नताएबंक स्वीकार करते है. यह 
ऐसा. उत्साद है.कि जो जीवन के समस्त संकटों फे समय में 
उन्नति.करता है और कंतैब्यं अदा करने में . आवश्यकता हुई 
तो प्राण त्यागते की सी मनुष्य: को शक्ति देता- है! । १८१- 


हकक००>+__->> ५? 


षष्ठ पारच्छद । 
परुंषा के धर्म: संमिन्न । .. 
मित्राशामावश्यकता.)॥ , १८२ ॥ 
प्रत्येक परिवतेते तलुभृतां दुःखं सुर्ख चान्वह । 
दुःखे संन्रिहिते सुख च विगते चित्त भृश्॑ छिंश्यते,॥ 
न स्युभेत्सुहदों विशालमनसरतस्मिन्पसड्े. तदा 
द्यादा खपत सहायमथवा तस्मे निराशाय का । 
| मित्रो की आवश्यकता । : * 
भसावांधें--भत्येक महुष्य पर निरंतर छुलख दुख का उक्त 
घूपा करता है अर्थात्‌ .छुख फे पीछे डुश्ख और टढुःज छे. 
पश्चात्‌ सुछ्त लगा दी रहता है। जब पुएय का संयोग ब्यतीत ' 
' दो जाने से खुख संस्पत्ति 'धिलीन दहे। जाती है और दुख या. 
विपत्ति सन्पुख था उपखित देती है और जिससे मन बहुत” 
व्याकुल्न होने लगता, है उस संमय. उदार, सच्ची सलाहदेने 
चाले, . सद्दायता करने पाले म्रित्रो की आवश्यकता होती है जो 
ऐसे चतुर मित्र न हो तो . दुःलखित, निराश 'मजुंष्यु के मने को 
५ तू०--« द्‌ 
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आशएवासन या शार्थिक मदद दूखरे कौन द्‌ ? और खंक्रट के 
समय में कोन सद्दायता दे ? इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको अच्छे 
मित्चों के साथ मित्रता रखने की परम आवश्यकता है। १८२१ 

विवेचन:-- संसार में मित्रो की आवश्यकता मन आर तन 
को आशवासन देने तथा छ्विताथं समझती गई है। मनुष्य किसी 
खमय ऐली शुभावणा में होता दे कि उसे उस खमय मित्रों 
के आश्वासन, सलाद या सहायता की आवश्यकता नहीं रहती 
परन्तु ऐसी दी अवस्था सदेध स्थित रहेगी ऐसा पूर्णतः: शात 
नद्दीं होता । लमय बदलता है, मन में हुल्न पैदा दोता है या 
आधिक द्वीव दूशा आ पड़ती है तब मित्रों के आएयासन, सल्याह 
इसी तरद्द धन सम्पत्ति की मदद की आवश्यकता होती है! 
उस सम्रय नये मित्र दंढने ले छुछ द्ाभ नहीं परन्तु जिछ 
खमय मित्रो, की श्रावश्यकता न-थी उस खमय जो मिन्न कर 
रखे हैं थे दी जूने मित्र काम आतें हैं'। ख़राब दाल्नत में नये 
मिन्न बद्दी हो सक्ते परन्तु जो जूने ओर सच्चे मित्र है वे ही 
विपत्ति के समय में काम आते हे, अंग्रेजी से,एक कंदावत है कि 
(6 ॥[908 2-8 500९९६९४( ब्याप 00 #ारागतेड व० 5ष्ता55६ 
अर्थात्‌ पुराने खमय की बाते मधुर लगती हैं ओर पुराने मित्र 
पूरे भशोसे वाले दोते हैं। इसक्िये सच्चे अंतकरण वाले 
कुछ मित्र अवश्य चना रस़नना चाहिये। “बनमें अकेला फाड़! , 
भी कुछ नहीं चाहता इसी तरद बिछा मित्र फे अफ्ेल्ा मनुष्य 
खंसार में कुछ चादने योग्य नहीं होता । पंच तंत्र में एक खान 
पर कहा है किः--- 


अ्रपि संपूर्णतायुक्तेः कत्तेंब्याः सहदों चुधेः । 
नदीशः परिपूर्णी<पि चंद्वोदय म पेक्षते ॥ 


अंथात:- बुद्धिमानों को. स्व॒तः:पूण् होने पर, भी मित्र 
करता चादिये, क्‍्येंकि समुद्र परिपूर्ण हे तो भी चंद्र को उद्य 


मित्रों. की अ्ावर्पक्रता । ५... « «पर 


चर 


होना चाहता: है। अंग्रेजी:कऋतियेंनेःतथा .संस्कृत .विद्वानों ने: 
मित्रता की आवश्यक्रवा. दिखा कर कई जगद मलनुष्य-फो उप>:. 
देश दिया है। असंभव का: भी.मिच की सद्दाय से संसक 


हो जञाते.हैं। कई समय- सस्वन्धी जितनी सहायता दे. सकते: हैं. 


उस से .भी अधिक छुम्मित्रों से, अपना सत्ता होल का है | इतवा : 
कसी भ भूलना चादिये कि जो आवश्यकतों है, चढ़; खुमित्रद्दी 
की है भौर “इसलिये ग्ंथकार' ने: 'खुहदः शब्द; का उपयोग ' 
किया है। छु+ हद अर्थात्‌ जिनका अपने लिये अच्छा हृदय है। - 


वे द्वी 'छुढ॒द! कदलाते हैं. अपने किसी रुपार्थ के कारण कोई 


प्रित्नता करने आया ते . उसे “सुहृद':बदीं कंद,खक्ते, क्योंकि * 


जद्दां पैला होता है-वहां अनेक मित्र होने लग जाते हैं:परन्तु पे 
अपने स्थार्थ के लिये मित्रता करने का प्रथल्ल मारते फिरते. हैं 
ये 'छुमित्र' नहीं परन्तु 'छुपतित्र' हो गिने जाते हैं । 

खुमित्र दो ते चिप्रत्ति. में कैला आश्वासन, देते. हैं। उश्तका 
एक द्वएंत खुनिये। कोररएथ नगर के ,युड़ेमीशास को केरिक 
भेनलस और श्रेरेथ्युक नामक दो'मिंच थे। युड़ेमी दास विलक तर 


ग़रीब था और उसक्रे:दोनों मिन्न:घंलवान थरे। सुड़्ेमीदास जब , 
मरने लगा उसने पएकक..:व्लीप्रवनामा: (चित्र) बनाग्रा । (उसके , 


पाख कुछ सम्पति,नुद्दी थी. परन्तु: उसने च्ीयतनाएं में 
यही लिखा कि “में मरने पर मेरी दुद्ध माता के पालन पोषण 


का कारये श्रेसेथ्युक को. लॉधता हैं और मेरे पुत्न/के:व्याहने. 


तथा उसे यथा. शक्ति,ख़िज्ञा ;द्लिने -का. काम: मेरे:मित्र केरिं: 


| 


कमेनस को सौंपता हूं.।..कदाचित्‌ दोनें मिन्नों. में से कोई 


५६ 


बज 


मर जाय तो पीछे जो जीवित रहे उसे दोनों कांये सैपिता हैं? 


ऐसा बिचित्र और दूसरे मंठष्यों के सिर पर भार-डालनेदाला 
चसीयतनांमा पढ़कर लोग दंसने- लगे परन्तु: युड़ेमीदास फो 
अपने मित्रों पर पूर्ण (वश्वस था और: इसीलिये;उसने:भपनी 
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छत्यु का समय शांतता से व्यतीत किया । उसकी मृत्यु व 
दब उसके मित्रों न वसीयतनामा पढ़ा ते! उन्हेंने यहत 


उिके, 


दास के समस्त कुटुण्च का पांलन करने का भार अरेथ्युक के 
सिर आपड़ा। उस समय उसने उस वृद्ध स्त्री का. पूछो 
विश्वास तथा माया पूवेकत पालन किया, इततादी नहीं परन्तु 
डस्रके ज्ो.जागीरो थी उसके दो सम साग कर एक झपनी 
पुत्रों को और एक दूसरी पुत्री (युडेमीदास की पुरे को) फो 
फन्यादान में दे दोनों का व्याद एक साथ ही कर दिया ॥१मर॥। 
ञिद् छामतर तथा ऊमित्र केस दाते हे इनके लक्षण नीचे के पक 
में दिखाते हैं] ह 


३ कप 


कीदश मिन्न १ ॥१म्शे 
प्ेत्रीं विषमे विपक्तिसमये प्रेम्णा सदा निरद्े- 
ड्धतु दुःखमपेश््यत यदि शिरो दातुं स सज्जो भवेत ॥ 
नेतु यः सुहृद यतेत सुपर रुदृध्वा दुराचा[रतः। 
सन्मेत्रीपदमईति झ्वितितले दत्त: स एवोच्मम्‌ ॥। 
,.. कीदशाजनां. मेज्यनहोई ? ॥१८४.॥ कु 
ये करा व्यभिचारिणो व्यसनिनो विश्वासघानेरता | - 
मिथ्योभाषणशालिनश्ंच पलिना मायाविनों मार्निन: | 
छुव्पांः स्वार्थपरायणाः परहित निम्नन्ति येनिदेया | 


' अच्यां ते सनुजा: परीक्ष्य गहिणा.वज्या:, सदा .अयसे ॥. : 
“” -. - मित्र कैसे होना चांडिये ?.. : 


भसावाथंं--जो महुष्य अपने मित्र पर विषम से विषम | 


कस 


५ मित्र कैसे दंगा चाहिये । «० हे था माई 
विपत्ति के समय में भी मनको ,बिना ,संकोचे सच्चे, हुल्लाल 
भाव से मित्रवा का सम्बन्ध बनाए रखने को तत्पर. रहता, है, 
इतना द्वी,नहीं परन्तु खुख की तरह हुख में. भी भाग लेने को 
द्ाजिर रद्ता है, मित्रों के दु्न दूर करने के. लियेअपनी शक्ति 
से अधिक मदद करने पर उतारू रद्दता.है, तथा भिन्न के,लिये 
अपना मस्तक भी देना पड़े. तो एक समय देने के. लिये तैयार 
हो ज्ञाता है, दर समय मित्र को सच्ची सलाद दियां करता 
है, मित्र कदाचिंत्‌ “प्रतिकूल राह-'पर, चलता हो, डुराचारी 
द्वोता हो, तो उसे जैले तैसे समभाकर युक्ति प्रयुक्ति ले डस 
प्रतिकूल मार्ग, की राद छुड़ा देता है, और सच्चे रास्ते पर 
लगाता है, पेदिक तथा.पारलौकिक छुम्न के साधन प्राप्त कराने 
में उसे मदद देवा है, चद्दी चतुर'मलुब्य पृर्िषी पर मित्रता 
के उत्तम अधिकार पाने योग्य है ।१8्३े। . 7 ४ पर, 

कैते मनुष्य मित्रता करने शयोग्य है |... ;; 

, जो मजुष्य स्ववाव से ऋए,  व्यसिचारी, ज्ुआंरी मदिरि 
पाम बाला और मांसादि लाने के -विषये| के' व्यसन में. लीन 
हो, विश्वासघान के. कार्य करने में चत॒र हो, जिसके लिये 
दिन रात में एक .शब्द्‌ भी सत्य बोलना राम हो, फेपल 
असत्य से दी व्यवद्दार चलाता दो, मनका मेला, झमिमानी 
और लम्प्टी हो, कपटो हो; स्वार्थ साधन में मशह्र दो लोभी 
और अपने तनिक लोभ के कारण दूसरी को इज़ारों केगदरे 
गड़डे में डाल देतां हो, नीच दो, उन्तसे ,मिन्नता क्रमी न करनी 
चाहिये। प्रत्येक सदुग॒दस्थ को सदैव अपने श्रेय के लिये मिंचता 
.हुढ़ करते समय उस मनुष्य की 'पूर्ण पद्चिचान. कर लेनी 
सादिये तत्पश्चात्‌ मिच्रता करनी चाद्िये । ज्ञो डपरोक्त अवे- 
गुर्णों वाला मनुष्य दो तो उसके साथ दोस्ती का सम्दस्ध 
नहीं रखना चाहिये.॥ रै८४ ॥ 


5६ छृतीय खण्ड] सेब्य-दगेल्ठदी । िप्ठ परिच्छेद 





विवेचनः:--मित्र शब्द की व्याख्या हो विद्वानों ने आपत्ति 
के सभय में मदद देगेवाल। ऐसी की है। मित्रके एर्यायवाचक 
शब्द जैसे, सहवासी, संगार्थी, वयस्य, छुटददू, अनु लंगी इत्यादि 
हूँ परन्तु इनके अर्थ से यही भावार्थ निकलता है कि अपने 
झाथ रहकर विपत्ति के समय में सदद फर वही अपना 
संगार्थी, सहशासी या मित्र कहलाता है। धय में समान दा 
घह मिंच्र वयस्थ कहलाता है क्रौए सिच पर जिसका शुभ हृदय 
दो वह सहदद फहलाता है, अजुसंगी में सी सदवासी या 
संगार्थी जैसा अर्थ भरा हुआ है। तात्पये यह है कि मित्र का 
झुज्य धर्म दुख में मदद फरना है। अंग्रेज्ञी में एक कद्दाचत हे 
कि > ग्राल्पते 79 गछछते 38 ७ शि्याते 9 तेदव्त अर्थात्‌ 
फठिनता के समय में जो मित्र मित्रता का घम बजाता हे बड़ी 
सच्चा मित्र है। जिस तरह ठुख फे अनेक भेद हैं उसी तरद्द 
मित्रके सो अनेक भेर हैं। सम्पत्ति के समय में बना हुथा 
मित्र दिपकत्ति के खबथ टिकाही रहे। इतना दी नहों परन्तु 
सित्र के दुख में अपना सबसद सोग देने को प्रस्तुत रहे 
'फरालधित्‌ अपने मित्र के रक्षार्थ अपना सिर देना पड़े तो नी 
शझेसा करने में एनकार न करे! वही खत्चा मित्र है। क्िसी 
'सप्य मित्र को घन या तन की आवश्यकता नहीं रहनी परन्तु 
सच्ची सलाद की जरूरत दोती हेमित्र थूल से विरूट 
मार्ग पर चत्ष रद्दा हो वो उसे उछ सप्रद शम शिक्षा की 
अोेच्श्यकृता है, डल समय उसे चैसी दो देना और दुख भें 
पड़ने से रोकना सच्चे-मिद्त का प्रथम और परम ऋततव्य है। 


रा के लक्षण राजए सठंहरि ने सी ऐसे ही बतलाये 
हैं किक 


रा 


पापान्निवारयति येवनयते हिवाय । 
गुण्गनि सूहति सुणान्पकी करति 


मित्र कैसे होना चाहिये । रण !  -+ स्क 





आपदुगत्त न.च जहांति ददाति' काले । 
सन्मित्र लक्षणमिद भ्रवदन्ति संहतः॥ , 2०3 


झअधाोत:--पाए में पड़ते रोके, द्वित-की- योजना करे 


शुप्त बातों को गुप्त रख शुण प्रकट करे और ' विपंत्ति फे समय 
न त्याग मर्दंद दे, ये दी सच्चे मित्र के ' लक्षण है । प्सा सम्त 
जनें ने कहा है परन्तु ऐसे छुंमित्रों की तलाश से कई सेमय 
मनुष्य कुमिन्नों में'फंस जाता है. और इसीलिये कैसे मिनी से 
दुश रहना यद सी अंधकार ने दिखाया है। ऋर, पपसिचार्ोे 
ध्यसनी, ज्शारो, चिश्वाछघाती, असत्यवादी, अभिमानी 
कपडी, स्वार्थी, लोमी, धत्यादिं दुगणां से -भंरदूर मजुष्यों की 
संगति केभी न करनों चादिये। एक मनुष्य में से डुगण 
एक साथ नददीं रहते परन्तु सिफ़े उनमें एक भी डुण हो तौं 
भी उन्हें मित्र पद नहीं देनां चादिये। इस सलछोहंमें 'पंरीद्य 
शब्द्‌ फा उपयोग कियां है उसका मतलब येद्र है कि मित्र के 
शुणावशुण की पर्सीज्षा कर उसे मित्र समान समभेना.चोग्य 
है--<'आपदि मित्र परीक्षा' अर्थात्‌ मित्र फी परीक्षा घिपंक्ति 
के समय मे होती है। इसलिये कुछ छोटी मोदी दविपंत्ति तक 
शांत रहना और उसमे मित्र अपने को तन, मन, धन पूरक 
मदद देता है तथा मित्र के यथार्थ गुणों की परीक्षा में उचीणु 
द्वोता है, उसे ही मित्र बनाना; नहीं, तो पह मलेप्य अपने 
स्वार्थ लाधच फे लिये. ही मिन्र होता 'आं रहा है ऐसा समझ 
कर उसका त्याग करना योग्प है चाणक्य नीति में कहा हे कि 

ः यथा चतुर्भि: कनक॑ परीदयते निधर्षणच्छेदन ताप तांड़नेः।. .. 

तथो 'चतुनिः पुरुष: परीहते लयागेन शीलेन गुणेन कर्मणा-॥ 


अर्थातः-निस तरह छुवण की परीक्षा चार तरद स्ते 
धर्षण, छेद्‌ने, ताए, और ताड़न से द्ोती है उसी तरह चारों 


प८ तृतीय सूण्ड] '.. कत्तव्य-कीछदी ॥ [पृष्ठ परिषद 





दी रीति से पुरुष .की परीक्षा.द्ोती हैः--त्याग, शील, गुण, 
और कम, परीक्षा की यदद रीति भी ध्यान में रखप.र फिर 
मित्रता करना योग्य है। , 
मस्तिष्क देनेवाल्ले एफ छुमित्र का द्ृष्टान्त | यहाँ प्रार्स- 
गिक छोगा। साइरेक्युल के घातकी राज्ञा डायोनीलीशक्रस 
ने डेमन नामक एक तच्च चेत्ता फो फॉँक्षी की सजा दी। 
डेमन ने ऐसी इच्छा प्रगट की कि मुझे मारने के पदिले 
मेरे बाल बच्चे स््ियों से छुझे मिलने को जाने की पर- 
वानगी दी जाय। राज्ञा ने स्वीकार. कर त्ी परन्तु डेमन के 
बदले कोई दूसरा मनुष्य कैद में रहे और डेमन नियत समय 
तक न आ जाय तो वद कैदी अपना सिर दे ऐसी शर्ते रक्‍्ली ५ 
ऐसा सिर देने वाला मलुष्य कोई भी निकलना असंसव जान 
'डेमन ने.स्री पुत्रादि से मिल्नने को आशा छोड़ दी । इतने में 
डेमन का मिन्न पाइथीअस ने राजा की शर्त के अनुसार रहना 
स्वीकार किया । और डेमन को उसके कुटुम्ध से मिलने जाने 
देने के लिये छुड़ाकर आप केदी-बना। डेमन गया परन्तु 
कुटुम्म से मिलकर वापस आते समय रास्ते में अधिक कष्ट 
हुए और घह निश्चित समय पर न आ सका । पाइथीअरस 
अभी तक केद्‌ में द्वी था परन्तु अपनी ज्ञान बचाने के लिये 
छूट नहीं गया यद्द देखकर राजा को बंड़ा आश्चये हुआ | अंत 
में णाइथीश्रस को फांली के काष्ट पर चढ़ाने की तैयारी हुई । 
जदां पाइथोअस फे गले में फांसी डालने में एक क्षण भर को 
देंसी थी कि इतने में डेमन घोड़े पर सचार, हुआ आ पहुंचा 
और अपने मित्र के गले में फांसी डालना छुड़ाया मित्र के 
बदले अपना सिर नहीं दिया गया और अब मिश्र सरेगा ऐलाः 
ज्ञानकर पाइथीअस शोकातुर हुआ। परन्तु जल्दी दी दोनों 
मित्रो की मित्रता देख राजा ने उदारता पूर्वक फरमाया कि , 


गादानों की मित्रता का दुष्ट परिजाम । .- ४.२. ५६ 


७७७७८एल्‍-"शस्‍"॥/॥शश८श/श/७शए््ाााभाभाणााभााााााास्‍भआ आस अ आल भजन 333 जल. ज नकवी नकीकीली लीन फल 
“पुसे 'मिन्रो की जोड़ी इमेशा कायम रहे।! औरडेमंत तथा 
पाइथीशअस देनो को जीवित. छोड़ द्या# (१८३ । १८8) 

[ सुमित्र के संयेगग से आपत्ति के समय में रक्ना होती है और नोदान 


मित्र के योग से आपत्ति: में फॉस जाते हैं यद मीचें के कोक में 
दिखाया है]. .' 


दृष्ट मेतज्या: पारंणामः | १८४ । 


प्रस्यातं हि कुछ विनश्यतिः यथा दुष्टेः सुतैरुद्धते:- 
मात्राउशिनज्षितया सुतश्च बनिता वेश्यादिसंसगेत:॥ 
 पाखण्डेन मतिवरोपि नृपत्तिः ऋषेश्च मन्त्रीचरै- 
दुर्मिनिरधमैविनश्यति तथा हा मालुप जीवन ॥ 
नादानों “की मित्रता का दुष्ट परिणाम । 


भावाशथ (जिस तरद्द ज॒श्मारी,. वेश्यागामी और 


उद्धत लड़कों से श्रेष्ठ और प्रस्यात श को भो नाश. द्वाता है 
अशिक्षितं मांवा के हाथ मे -पत्नतां हुआ बालक भी श्रनिष्ट हो 
ज्ञाता है, वेश्या अथवा उसके समान खराब ख्िये के सहवास 
से खानदान कुटुम्ब की इती भी आचार से भुष्ठ हो पंतित दो 
जाती है पाखंडियें के पाखंड से सदुवुद्धि नपं दो जाती है 
क्रस और अन्यायी मंत्रियों से अच्छा राज्य भी बिगड़ जाता 
है इसी तरद हुए अंधम और नादान मित्रो से एक मनुष्य का 
समस्त जीवन बरबाद्‌ हो जाता है ।(८५। ५ * . :. ३-८ 
इस दृश्य से. वरावर मिलता झुलतां दर्शाव बंदी फादो के राजा 

सांपराम और श्सके मित्र पहाइसिंद का है पंएन्‍्तु - वर्तसेन में यह -दृदय 
सच्चा .ऐतिंद्ासिफ होगे. में... इतिहास के ' संशेधकों के। शंका-शथीलता 
उपस्यित्त हुई है । 


*₹० तृतीद सगढ] फर्चब्य-कोठ दी । एपए्ठ परिध्छद 





विवेचन:--कुमित्र के लद्॒बास से कित्तनी द्वामि होती है 
घद इस ज्छोक में अनेक उपमाओं द्वारा दिखाई है। कुपुत्र से 
जिस तरद कुल का नाश हाता है, अशिक्तित माता से पुत्र का 
जीवन निरथरंक्त है जाता हैं। वेश्या की संगति गे कुजवती 
स्‍त्री का भी विचाश होता है, पाखंड से सदुवुद्धि भर क्र 
तथा अध्यायी मंत्रियों से राज़ाका नाश हो जाता है, उसी तरह 
कुमित्र के सहयास से मंनुष्य का समस्त जीवन ध्यर्थे बरबाद्‌ 
दवा जाता है । उपरोक्त उपसाएं कुमित्र की मित्रता से यशथ्र्थ 
घटती हैं कुपुञ के जन्म से उच्च कुल द्वो तो उसकी प्रतिष्ठा 
ओर घन को द्वानि द्वाती है, इसी तरद्द कुमिन मित्रता से घन 
ओर इज्जत दोनों चले जाते है->अशिक्षित माता से धुत्च सुख 
और संदेदही हवा है उसी तरद कुमित्र के सहचास से उसे 
समान द्वी सुखेता पूर्ण काये करने की इच्छा दाती है जि- से 
वे चाहे जितने चतुर दो ते भी लोगों में सुर्ख ही समझे जाते 
हैं। वेश्या के सहबास से कुलवान रूच्री में भी अनीति के 
अंकुर फूट निऋलते है उसी तरह कुमित्र के सद्दबास से 
छुमार्य पर ज्ञाने की दी चृत्ति उस महुष्य की हो जाती है। 
पाखंडी जनों के. पासखंड से सदुवुद्धि दिलोव हो जाती है, 
डसी तरद्द कुमित्र के पाखंड से दुद्धि का अस्तिस्व नष्टद्ठे। 
जाता दे और झुमंजियों की करतूतों से तथा करता से राजा 
फे राज ध की हानि दोती है, उसी तरह कुमित्र की मिचना 
से दुष कार्यों के कारण लोगों में अपनी दीनत। होती है । यहाँ 
इल भिन्न २ उपमाओं पा पक साथ उपयोग करने में एक 
विशिष्ट हेतु है । कुमिच्र की मित्रता से प्रतिष्ठा, चतुराई, नीति, 
बुद्धि, और घमे इन सब का नाश दो जाता है यद दिकवाने के 
लिये जिन वस्तु्थों सें खास कर औओ“२ दानियाँ छोडी हैं वे 
उपमा देकर अदण की गई हैं और इन खब का ताश कृमितर 


किस तंरह मित्रता निन सकती है? |. ह२ 





के सद्दवांस से होता है यद 'अध्याद्वारपू्वक दिश्लाकरे 'मोलु्प 
'जीवनम्‌ विनशयपदि? अर्थात्‌ मनुष्य' जन्म चृथा जाता' है ऐसा 
'खमुच्चय कथन किया है ' कुमित्र का सहवास त्थागने फो 
“अनेक घिद्वानां ने उपदेश दिया है । 
विष्छु शर्मा ने भी फद्दा है कि। «« 
ने स्थातब्यं न गंनवयं ज्णमप्यथ्यमे सहः | 
पये!5पि शोडिक्ीदृत्ते मदिरां मन्यते जनः ॥ 
अथोल-च्षण मात्र भी नीच का खद॒वासन करता 
'और उसके पाख खड़े न रद्दना फ्योकि दारे बेचने बाला 
'सत्री के द्वाथ में दध दी ते।भी लोगे उसे मदिरा द्वी मांनतें 
हूं । १८५ । 
[ झ्द मित्रता निभाने के छपचार दिखाते हैं ] 
कथे मैत्री निर्वाहः ॥१८६। 


ये मित्रे इतरेतरं कथयतः स्वीय रहस्य सफूटे | 
श्रत्वा चित्तपशन्तरे च सुतरां गोपायतस्तत्पुन! 
ये योग्याइपदा मिथो विंवरतों गृहणींद एवापिंतां। 
'प्रख्यात 'कुरुतशच वास्तंवर्गुणे मंत्री 'तयो! सुस्थिरी ॥ 
किस तरद्द मित्रता निम सकती है? .... . :. 
'मावाथ।--अपनी: छुप्त बात मित्र फ्े 'खामने प्रगद 


करने में जप न द्विचपिचांवे, उसी तरह भंपने 'मित्र की शुप 
बात आंतरिक गदन पट में इस तरद्द गुप्त रकखे कि यदि बह 
बात प्रकट न करनी दो. ते सुत्यु खमय तक प्रकट त हो सके 
अपने यहाँ मौका थानेःपर-मित्र का-योग्य भेट दे श्रौर मित्र के 


६९ तृतीय खय्] : .: : . ,-कत्तंव्य-कौमदी। [पष्ठ परिपछेद 





यहां मौफ़ा आबे और- जा. बह भेंट. दे हुज्लासपूर्वेक स्पीक्षृत 
करे । डचिंत रीति से. मित्र की प्रशंघा कर गुण प्रकट करे इस 
“तरह पररुपर आंतरिक भेदके बिना गुणों फे व्यवद्वार के साथ 
एकसा सम्बन्ध रहे. वद्ीं मित्रता बंध सकती है और निभ 
सकती है। श्यघ६। -+ :.*' 


विवेचन:--मित्रतां किस तरद्द निभ सकती.हैं उसका उप- 
चार यहां दिखांया है 'कई समय 'यह देखा जाता है कि नये 
मित्र अपनी मिन्नता के प्रारम्भ में एक दुसरे पर सच्चे आंत- 
“रिक मित्र दा. ऐसा द्वृश्य दिखाते हैं परन्तु पीछे से कुछ विक्षेप् 
. पड़ने से. उनकी मित्रता एकाएक हट जाती है और कई समय 
ते इस टूटी हुई मित्रता के मित्र एक दूसरे के ऐसे घोर रिपु 
दो जाते है, कि देखते दी बनता है। एक दूसरे की शुप्त बात 
य के खामने प्रकट न करना, उँसी तरदई हृदय की गुप्त बाते 
परस्पर कहने में, क्ञोभित न दोना, . एक .दूखरे के गुणों का 
विनिमय करना ओऔर भ्रलसंगोपात , सेट लेना थां देना ये,सब 
मित्रता के उपच्ाारिक प्रकार है। आंतरिक सच्चे मित्रो को 
उनकी बातें पररुपर कदने की या शुप्त बांत अन्य से प्रकट न 
करने कीं आशा भंट लेने देने की शिक्षा करने की ग्राचश्यकेता 
नहीं रहता | थे आंतरिक हृदय से ऐसे मित्र जाते है. कि एक 
झूप बन जाते हैं, वे अपने मित्र के से घमे स्वयं समभते हैं 
गौर अपना तथा मित्र का द्वित क्‍या है? यह समभ्त कर दी 
कोई कार्य करते है.। भट' देना लेनां सिफ उपचार है, सच्चे 
आंतरिक स्नेहियेों फी द्ृष्टि. उस पर नहीं जाती क्विसी-कवि दे 
सच कद्दा है किः-- रे 


आय 


. अनादर स्नेदि ने शानो ? 
निमंत्रण स्नेहि.ने शोनां ? 


सब्ची मिन्नता का नंखूना ? । &३* 





परन्तु छितने ही मित्रों के साथ मित्रता निभाने के लिये 
इन उपचारों की भी आवश्यकता है। उपरोक्त कथनाठुसार 
जिनकी मित्रता प्रथम अति हुढ़ें होती है और पीछे से हृट 
जाती है उसके टूटने का कारण उपचार की कमी दी है । 
इसलिये अगर ऐसी मित्रता किसी तरद्द से दितकारी हे। ते। 
उसके निमावनार्थ उपरोक्त कथनाठुसार उपचार करने की 
आवश्यकता है। चिच्राराजुसार ध्यवद्यांर द्ोता है। दूसरे 
मलुष्य के मन के विचार और आंतरिक साव, समझ सकने 
का संसार में कोई स्थूल साधन हे। ते! वद सिफ़े ध्यवद्ार 
है | दूसरा मनुष्प अपनेको चाहता है या नददीं उसके विश्वास 
के लिये अपने को उसके साध द्वितकारों.व्यवद्दार से अथवा 
उपरोक्त स्नेह प्रदर्शक उपचार से व्यवद्ार करता चाहिये। 
प्रिस्टोटल कहता है कि “मित्र ' होने के 'लियें उसफो एक 
दुसरे का शुभेच्छक वनना चादिये, श्र्थादूं उसको - एक,दूसरे 
का भत्रा चाइना चाहिये। उसे एक दूसरे की इच्छा का ज्ञात 
होना चादिये” । दित चोदना, और इच्छाएं जानता ये दोनों 
व्या्योपचार हैं परत्तु ये व्याज्योपचार निष्कपट ही तो सत्य 
शात होते हैं वरता कई समय वाह्योप्चार से ठगाकर मलुष्य 
कमित्रों की फांल में फ़ंशकर दुखित हो. काते हैं मे 
चर [ अब सच्ची मित्रता की रीति सममाने के कितने . ही जड़ चेतन के 
इश्टान्त दिये जाते हैं ।]. आए 
उत्कटमैया उदाहरणंम्‌ (८० . 

मैत्नीलक्षणपुत्तत शुभवर,चेद्वांच्डसि अश्वित | 

पएश्य ग्रेम, तदात्र दुग्धनलथोरैक्‍्ये सम्रापत्नयो: ॥. 

'हृष्द्वेकस्य .विनाशने-किमपरं स्वास्थ्य समालम्बत | 

भद्दा स्व॒स्पतरापि कि विषमतों मध्येडजयोवियंते ॥ 


६४ तृतीय खण्ड) '.कत्तव्य-कौछदी। ' ... [पष्ठ परिच्छेद्‌ 





: एक पंज्ञौकी प्रीति: ॥९८८॥ 
पत्म॑ सयेनिरीक्षणे विकसित सूर्यों ने पश्मेज्षणे । . 
'चन्द्रं वीक्ष्य चक्रौरकः पि्मुद्तिइ्चन्द्रों ने सं्रक्ष्य तम्‌ ॥।' 
'हृष्टो दीपनिरीक्षणेन शछभो दीपस्तु तंद्ाहकः । 
कि वेषस्यमिद महत्तरमहों न प्रीतिषिजकेदकप ॥ 


वेषस्थेपि प्रीति निवाहः ।१८९। 


कत्तेव्या खल नेव धम्मविम्युसेमेत्री विचार त्रिना | : 
'जांता चेत्सहसा कथव्चिदंपि वा प्राणान्त कृष्टेपि सा ॥ 
संरक्ष्ष निममित्रनिष्ठुरहदि स्नेहेष्यलब्ध मना | . 
'गेतद्रीतिसमाश्रयेण कमलाधेषु. स्थिरा दृश्यते ॥ 
विषम मेत्री निवाह कस्याश्वसंनमभ्‌ |१६० 
आ्रातश्चातक । साथक. तब. जलुगेन्निष्दुरेप्यम्बुदे | 
प्रीति निवेहसे प्रसन्‍नमनसा-नित्य॑ पहुद्धा पराम ॥ 
मेत्रीलक्षणपतंदव परम शाख्र बुधेदेशित | 
धिक्‌ तान्‌ नेव च निवेहन्ति सुहृदा पेंत्री महान्तोपि ये ||. 
.. सच्ची मिन्नता का नसूना । । 
भावाश:-हे महासाग ! यदि तुस्ते श्रेष्ठ से श्रेद्ठ और प्रच्छे 
से अच्छे मित्र के लच्तण जानने दो ते। इस तरफ ध्यान: दे । एक 
प्याले में दूध पड़ा है और उसमें पांनी डाला वा देनों कैले एक 


हा गए ? चहः पाला अग्नि, पर रद्ख। उसके पोती मे अ गिनि 
का ताप' ल्ग़ने: से- उसका. विनाश, होने. लगा, . उस. समय 





सच्ची मित्रता दय नप्नना | ' +* ६.6] 


उसका मित्र दूध अपने मित्र का हु देखकर 'फ्मा-चुपचाप- 
बैठा रद्देणगा ? नहीं ! वद सी अपने मित्र के साथ अग्नि में: 
कूदने के लिये डछुलता है, इतने में उसका स्वामी हाशियांर- 
हा जाता है और अंजुली में पानी ले:दूध-पर छींट-कर 
यद समभात। है कि तेस मित्र कायम है; तब- दुध शांत - 
हाता है ! दोनों के बीच वाहुर भो विषम्ता नहीं रहती और 
अंदर भी एक दूसरे पर इतना मद्टित्व स्खते हैं ।(८अ:' 

एक पक्त के प्रेम से 'सी ख्िर रही हुई मित्रता। 

; खूर्थ को उदित वेखकर खबेरे कम्रल प्रफुल्लित द्वाता दै । 
सूर्य के दर्शन से प्रसन्न दाता है।. परन्तु पञ्म के अपने मित्र . 
को देक्षने से सूर्य फो क्‍या कुंछ लेना देना है? उसको ते! पद्म 
सरीखते कई चाहने पाले द्ोंगे। इसी तंरद चक्तोर चंद्र के. 
डद्य से प्रसन्न दाता है, उसका अंतःकरण द॒र्ष से भर आता 
है परन्तु चंद्र को तो चक्कार के मिलने सें. कुछ जाम या दे, 
हुआ ज्ञात नहीं हेता.। पतंग पक्षी दिये को, देखकर कितना. 
दर्प क्ञीन दे गया है ? दर्प के कारण बह उस पर बैंठनें जाता, 
है, परन्तु दिया अपने खेंपिदाने आये हुएं मिन्रके अपने 
पर विठाकर जला देतां और ससरम कर डालता है एम्ट्ा 

या ते। प्रीति.करनां: नदीं और को. तेः सत्यु 
पय्यद त्याग़नना नहीं।... .- 


कमलादि जे प्रीति निमाते रहते हैं. वे इस आशय से कि , 
प्रथम ते। बिना सोचे समझे धोति करना नहीं उसमें पके 
छोटा दूसरा बड़ा एक सम्॒द्धिवान' और दूखय गरीब ऐसी 
विषमता हो तो वहां प्रीति दी करना नहीं । प्रीति करना हे 








हे 
ते। जद्दां समानता हे।। यदि बिना विचारे कदाचिंत्‌ विषमता' 
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में सी झन समस्त से प्रीति हो गई तो फिर चादे जितना कए 
झा पड़े प्राण ज्ञाते समय तक उससे पी हुई मित्रता निभाते रहना 
चाहिये। उस मल्ुष्य का हृदय चाद्दे ज्ञितना निष्ठुर, थोड़े से प्रेम : 
से भी रहित हो तो सी की हुई प्रीति नहीं त्यागनी चाहिये। 
कमल, चकोर, पतंग आदि इस लिद्धान्त को अचूक मानते है 
इसीलिये सूय , चन्द्र. और दिये की अज्भञपस्थिति में सी झपनी.. 
मित्रता छिर ही रखते हैं ॥ (८६॥ ५ ', 

विषम मिन्नता पालने दाले को अश्चासन | , 


अरे चातफ ! तुझे धन्य है कि जिसे तू रात दिव चाहता 
है वद्दी मेघ तुस्झे पानी पिलाने में निष्ठरता दिखाता है तो भो 
'तू तो उसपर सदेद वबेखा द्वी उत्कृष्ट प्रोति रखता है और 
मिन्नता का सच्ची तरह से निर्बाइ करतां है| एक पत्ती भीति 
निभाकर तूने तो अपना जीवन साफल्य किया मेघ थेशक निप्टुर 
बने परन्तु तू तो श्रपना कच्तंब्य अदा कर - झुका ). लचछुच 
विद्वानू पुरुष इसें द्वी मित्रता, कद्दते हैं। जो बड़े होकर-सिर्फे 
अपने बड़प्पन के घमणड में मग्न रह अपने इच्छुक छोटों के 
'साथ मिन्नता का निर्वाद नहीं करते उन्हें एंक बार नहीं परन्तु, 
'दज़ोर चार घिक्कार है! प्रीति निभाने के सस्वन्ध में तू छोटा 
होंने पर सी बड़ा हैं और वह बड़ा भी छोटा है। शुद्द्ों में 
भी वे ही उत्तम है जो बिना विचारे मित्रता करते नहीं और 
करते हैं तो फिर चाहे जितना कष्ट दो तो-भी त्यागते नहों॥१६०॥ 
विवेचन:--उपशोक्त चार ज्छोकों, में .जो हृष्टान्त दिये गए दें . 
वे दूछान्त दो प्रकार मित्रता, फे हैं ।( १.) .सम मित्रता अर्थात्‌. 
परस्पर,मिन्र साव (५) विषम्त मिन्नता अर्थात्‌ एक पक्की 
मिन्नवा- भाव 4 सम. मित्रता के लिये दृध और जल्की मित्रता 
का दरएान्त अति उच्च श्रेणी का. है. परस्पर, मित्रता रखनेवालें 


सप्ी मित्रता का नमूना । , ४ :!४४ ३७ 





भजुंष्यों को भी दूध और जल की मित्रता का अनुकरण करना 
'औग्य हे । अन्प-विद्वानों ने सी दृध और जल की मिन्रता.की 
कल्पना को सिज्ष शब्दों में 'परन्तु प्रायः ऐले दी-भावषा्थ के 
साथ नीचे लिखे अनुसार फरिपत की है। : :/:.: 


त्ञीरिणात्मगदोदंकाप, दि गुणा दत्ताः पुगरतेईजिलाः । 
ज्ञीरे तापमब्रेद्प सेन पयसा छात्मा कृयानोहुत: ॥ 
गन्तुं पावकेश्न्मनस्तपथद्दएबातु मित्रापदं । 
मुक्त तिन जलेन शार्म्पात सत्ता मैत्री पुनश्त्वीदशी ॥ 


ज्योतः--चूल्दे पर दूध. गरंम' दोने के लिये रंकख। 


उस समय दूध ने अपने पास रदे हुए: जल को. प्रथम दी 
(दूध फे) सब गुण दे दिये. थे.। दूध का यह उपकार समझ 
दूध, को ताप छगा देश जलने अपनी ,भात्मा श्रग्नि में हामी 
(अर्थात्‌ जक अग्नि के साथ , प्रथम . जलने लगा)“इस तरदद 
अपने मित्र. जल को विपत्ति में फैँसा देख दृध अग्नि में पड़ने 
पर उदच्चत हुआ (श्र्थात्‌ दुध का उम्र आया) फिर जब जल् 
से उसे:छींटा तो घद्द उत्तरा शान्त. दुआ, इसी, तरदद खत्पुरुषों 
की मेत्री समझना चाहिये। 
मित्र अपने को -मदद्‌ दे ते! मित्र के विपक्ति के समय-में 
डसे मदद फरना यद्द सप्त, मित्रता परसरुपर .मित्रभाव सर्वेदा 
शंसा पात्र हैं । परन्तु कितने द्वी समय पिन्नता का विषम 
भेद सा अधिचल हुआ देशा ज्ञाता है।यह विषम; मिप्रता 
केघल निःस्वार्थो मिछता तनिक. भी बदले की बिना आशा की 
मित्रता है । और, इसीलिये यह मिय्रता सबसे श्रेष्ठ समझी 
जाय तो कोई नवाई नहीं पेसी मित्रता के कुल चार उदाहरण 
पंधकार: ने दिये ह:--पदञ्म अर्थात्‌. कप्तल्न | अपने .मित्र सूय को 
* तु७--- 
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देख कर; कोर अपने मित्र ख्ेन्द्र -को: देख:कर, पंतक्ष अपने 
मित्र दीए को देख, और घातक: अपने मित्र: सेघः की. वेश्ष 
अआह्वाद। पाते है. दसके 7वियद्ध पद्म -तःशफ़ से च्रकोर-तरफ, 
द्रः पतद्ध तरफ: द्वीपर,ओऔर, चातक- तरफ .मेघ अपने 'प्रित्र 
. भाव की तनिक भी इच्छा नहीं दिखाते, चहिक ये दल्के मित्रों 

मिञ्तां की इच्छा भी नहीं रंखते। तो भी पंझ, चकोर 
पतक्न, चातक, ० पनें मित्र की ओर से अ्वथणना पाते हुए 
भी अपनी एक पत्ती मित्रता से चिच्रलित नहीं दोते । अहा,! 
क्या इस मित्रता को धन्यवाद नहीं ? १८४घे शोक में इस 
त्रिपम मित्रता को. किस क़ारण से. प्र सा पात्र समझा है 
उसका विवेचन भ्रन्थकार ने “दिया हैं; कमल; चकोर, पतंग 
आर चातक अपने रे मित्रो के प्रेंस में इत्तने हेंढ़' है कि अपने 
की भी परधाह नहीं करते । मिंचता करने से दूसरे की तरफ 
से“मिंशता का लाभ न मिले ते।| ऐसे से 'मिंथता  कंरना ही 
अयोग्य है.पंरन्‍्तु देववशात्‌ ऐसी' मित्रता हो गई ते फिर 
सिन्नता न त्याणना यदी अविचर्ल॑पना है । पतंग दिये की . 

: चाहता है परन्तु दिया अपने से भेंट करने फे, लिये- आने चाले 
मिन्न को जलाकर सेस्म ऋर डंलंता है ते भी पतंग अपने 
मित्र भाव का त्याग नहीं करता । ऐसा' ही पएंक ' पत्ती प्रीति 
निर्मानेंधांला 'चातंक पत्ती है कि जो अपने मिर्च मेर्ध को देखस्त 
कर प्रसन्न होता हैं। अन्थकार' ने चातक की संम्गीेधित:-कफेंर 
आश्वासन दिया दे श्रौंण उस पर : से व्याचंक बुन्दे: को यह 
उपदेश दिया है कि जो श्रपने मित्र भावें के बदले में: मिन्रेर्सेवि 
नहीं दिखाते वे धप्एंडी मनुष्य घणा के पान हैं'।ः और/बिंनी - 
भपकिसी बर्दश्षे की आशा के निःस्याथ भाष:से मिंघेंतामे अडिंग . 
, शिह-कर पके पद्ी से मित्रता निभाने 'चाले चांतक को इजेरों 
अन्य शाद घंटित होते हे उत्तम मसुष्य वें दी है कि अपने 


। ॥7 6 मैस;। (2 ६... “६ 


है 5 * 


सित्र. से घणित दोने पर भी अवने स्नेहमाव: में तन्िक; की 
न्यूनता नहीं आने देते .(: १८४७- ६ पद-१६६-:१३६०. ) 


किन जतन+मपकन रथ याणन- -कते लाकर नम. ३:% «हक 
न] ह५४ कप कुक पाक मी 


सप्तम: प्ररिच्छेंद । 


पुरुषों के घर्म: साल्विक: प्रेम, 
/.53 :::विशुद्धःप्रेस.।१६४। 

/ यक्तस्‍्वेन निराभितं निजसुंत माता गुदा रक्षतिं | 
यक्तत्त्वेन भृश पिंती प्रयतते कते सुतस्योन्नतिंस | 
यत्ताच्च पशुपततिकीटनिकरे व्याप्त सम्ांलक्ष्यते । 

दत्ममामिश्रतत्त्यभरिति ग्रहिणामा[वश्सक) सब्वेदा ॥ 

पेम्ण) कथे. निदुष्ठता ।१६१॥ 
स्यात्सवार्थन यदा हि मिश्रममल् प्रेमांथवा स्वेन्द्रिया । 

- थैन ख्रीमदिरासंगुंज्मवलमहाभूपागणाश्यादिना ॥ 

" स्यात्तहिं.च्णिक परायत्रिकू्े दोप॑स्तु तह दूषित, . 
-न स्यादरुचपदापेणेन सुखद: नातो बुध! सेहयते || 

; * 5 «3 हछे प्रश्न + 7 का १० 7३४ 

सखावत्राशे ->छोट। बांलक कि जिस मेँ खुद उठने सैठने 


था खाने :पीने की लामथ्ये लुदी दै.उस. बालक को. उजकी 
मांता-जिस तत्व से-पाल़ती है, ,खेलाती, है, और बहुत" भंख॑- 


$- ५ बडी 
हि 


कन्की 
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जता पाकर अपने छुंखों के वंज्ञाय उंसे छुखी करती है! उसी 
तत्व के कारंण पिता परिश्रम से संचित किया घन अपने छुंत 
को पढ़ाने, व्याद करने, और “उसकी उम्रति करने में ख्चें 
करता है। जो तत्व पशु, पत्ती, कीट, प्राणी मात्र में कम या 
अधिक अंश से ब्याप्त हैं, वद निदोष स्वाभाविक 'प्रेम! नामक 
तत्व प्रत्येक ग्रहस्थं को अवश्य धारण करने योग्य सद गुण है । 
अपने आश्रित कुटुम्ब को निभाने में इस तत्व की परमा- 


ध 


वश्यकता'है। १६१॥ . .. :- । 
प्रेम को निदोष: किस; तरह -रखंना चाहिये | 


“ जो पेमं,नामक तत्व दुए स्वार्थवृत्ति:से मिश्रित न किया 
ज्ञाय, केवल काम. भोग. या विषय विकार.की- आसक्ति में ही 
डसका उपयोग न किया जाय, या धार में शाविसावया क्षण में 
तिरोसाद पाकंर यद्द 'तत्व अच्यवस्थित न बनता हो, परमार्थ 
कृत्ति सें अधिक भिन्न न-हो, लोग लाॉलचादिं दोष से मिंशित 
न दो वही प्रेम तत्व अपने और अपने. कुटुस्व में खुखकर्ता हो 
गृहरुध को उच्चांधिक्रारारुद 'कंरता है, नदीं ते। सुख के बदले 

इुलदाई दे जाता है | इसलिये दुंषितं, प्रेम, का .सवेधा त्याग 

कर्या; चाहिये । १४२। ४ 

प्विचन१--जो प्रेम-पत्िन्नता सन्नी अपने पत्ति पर. रखतोी है 
बह प्रेम है; एक वेश्यांगोमी पुंझघ अपनी प्रियतर्मा पर रखता 
है वह भी प्रेम है, जो एफ मांता अंपने वुत्न पर रखती है बह 
भी प्रेम है, और भक्त जन प्रभु-पर- रखते हैं वद भी परम है । 
पक दी प्रेम तत्व इस तरद्द सन्न २ दिशाओं में. व्याप्त, है और 
इसीलिये सिश्न २ नाम धारण किंग्रे हैं। स्त्री का पंति पर प्रेस 


श्यागामी. के 


पर के प्रेस का नाम 'मोद' उचित है। माता के पुत्र परके प्रेम 


। ,शद्ध प्रेम॥. : , “. ४ + 7. १०१ 


आम लत मन कक हल अल पीजअ जद 
फा वात्घल्य नाम उचित है और भक्त फे प्रभु पर फे प्रेम का 
भक्ति? नाम उचित है।इस तरदद , सिन्न २ प्रेम के मिल्त २ 
नाम दे सकते हैं परन्तु इनमें जो एक तत्व' प्रकाशंमान है #द 
प्रेम! या 'हृदय लग्न! है.। यद्द प्रेम संसोर मध्य उनके ,बिंशुद: 
स्वेकप में अत्यन्त उपयोगी है ।. जिस, .तरद पिलकुल स्वच्छ 
खुबरों पर, चाहे जितनो क्रियाए की जाये. तोभी  चद्द सवेक्ा 
पिशुद्ध ही-एक स्परूपी दी रहता है, इसी .तरह विशुंद्ध भेम 
पर चाहे जितने आधान, प्रत्याधात किये जाये तो भी चंद पर्क 
स्घरूपी ही. रहता है और इसी लिये ऐला विशुद्ध प्रेम स्थाल र 
पर द्वष्टिगत नहीं होता। विशुद्ध प्रमं की कवि, द्याराम ने झुक- 
राती कविता में सिंदनी खुत की उपमां देंते हुए कद्दा है किः- 

.. : »सिंदगु, केरू दूध होय ते सिंदण सुनते जरें॥ 

.: कनकृपात्र पांखे सो धांत फोड़ी ने नीसरे |. 

, .... ५.  . प्रंम रस लेता बरमाँ करे। ,. 
2  जिहकाईप्रमधंशअबंतरेह  . | 8६८ 
. . भेम रूपी खिंहनी का दूध छुब॑णेपत्र' रूपी. विशुद्ध-देवी 
हृदयों, में दी स्थिर रद सकता है। भौर जो खुतरण के सिवाय 
दूसरी घातु रो में. चंद डाला जांता है ते उस बर्तन को फोडड 
करे दूध वादर निकल आता है। इसी तरह -अशुद्ध हृदय जो 
चल घिचल स्थिति में रहते हैं, कुमांगंगामी दोते हैं, लालच के 
पशीभूत दोते हैँ, उनमें यद प्रेम रूपी दूध नहीं ,दिक सकतो। 
परन्तु उन्हें फोड़ कर बाहर निकल जांता है। ऐसी प्रेम प्रकृति 
ने बहुत कम प्रमाण से पश, पक्षी, मसुष्यादि सच-भाणियों में 
रखा हैं, परन्तु: बहुत फेम विकास के ग्रमोण से घढ़ प्रेम 
प्रस्येक प्राणी फो बहुत कम प्रमाण में ही उपयेगी हेतां है। 
जो उसके रदने के पात्र रूप हृदय का दूषित करते हैं अर्थात्‌ 
हृदय को डुधमार्गारुढ़ फरंते हैं, घद्ां वेद प्रेम ' अपने विश्ुद्ध 


५०७ ० 


१०३ तूनीय छगड ] .. करत्त्यःकौसदो। [ सप्तम परिच्केद 





स्वरूप में नद्दी. टिकता ।:लारांश यह है किःहृस्य की दुर्षितता 


के साथ प्रेम भी दूपित:हो जाता है और दृदय-की:विशुद्धता . 
रदती: है बर्वांःतक प्रेम भी अपने चिशुद्ध- स्वरूप में रहता 
काउपर कहता है शक्षि-- -.. . 

33 जार ग्रणे ३6४ गातवतं$ पीला: ल्‍97#96 ,; [#0ए८ 
89 5४77009- ॥ते 06ए6 हे 


“> शाथोतेः--उच्चाशययुरू में. रहा हुआ सदगय 
उसकी दयालुता, उदारता और धेम द्वारा प्रतीत होता हैं । 
संखार में यही प्रेम मनुष्प के उपयेागी' हो सकता हैं। और 
यही प्रश्न उसे अपनी अचस्धा के कंत॑ंब्य के मार्ग पर लगाने 
घरला होता है। माते[. पिता की और की विशांद्ध प्रम॑ उत्तके 
और के कंत्ंव्य अदा करने की एकऋ खुपुंचर की ,सल्तांद्द दृता है 
स्त्री की ओर का विशुद्ध प्रेंम,डन के अधिकार, आकात्ताओं को 
पूर्ण कर उनको खुखी करने का मान कराता है, पुत्र के ओर 
का चिशुद्ध प्रेम उसके हित तंरफ घने उययं करने की बुद्धि 
देता है, पुत्री की ओर का. विंशुद्ध, प्रेम उसे ख्ीत्व के येग्य 
गुर प्राप्त दो ऐसी शिक्षा देने या. बय तंथा गुण के योग्य जोड़ी 
मिलाने फे लिये .परिश्रम -करने पर तत्पर. रहता है। भांद 
पी ओर का विशुद्ध .प्रेम-डसे, खुम्त्र दुश्ल में- सहायता तथं!' 
आशवदासंन देंने का.ध्यान .दिलाता है ओर कुंटुम्ब के घड़ी की 
आदर का ,विशुद्ध प्रेम ..उनकी झाजझ् के सावनये. लिशाधांय 
कश्ने फे स्वधस का स्मरण कराता दहे। इसी तरह एएकंस्ी 
में का विशुद्ध प्रेम, माता प्रिता भाई, बहिन इत्यांदि-पित्‌. 
कुल फे. सस्वन्धियों के -सिचांय. पति, साछु,, खुंसर, जेठ:दूवर:' 
पुत्र, ननद जेठानी दृत्यादि. खब आप जनो के तस्फ के अपने . 
धर्मा, का:खुफांता दै.।. जिस स्त्री में ऐसा विशुर्ध परम होता 
है.उस संत्री. को. व्यक्ति, की, ओर अदा करने. के कंतंव्शों को 
उ्पन की साभ्य से दी आवश्यकता रहती है। विधिवांचंजा 


८ ७ हे 


प्रमे।पयास का क्रम: । हज 7 हएारण्श 








में भो पति की ओर. का चिहुद्ध प्रेम “उसे दुर्साचार करते 
रोकठा है थंद्वां तेके इस :विशुद्ध पे म की ज्योति प्रकाशन है। 
जाती है। उपरीक्ष विशुद्ध घेत का आश्रय मंुप्प को संखा- 
राठवी की धर्यकती क्वालाओं मे सी; शोतलः छाया 'देगधाते 
कदम: वृत्त कप हो जांतों है र३१-१४७४ पा 777 सवा" 
[ प्रेस के अधिकं।रियिं का कम नीचे के शलीक में दिखाते हैं। | | 
प्रेश्नाधिकारिणकिमः (१६३। 8 


' य:र्र।या गरदाी भवान्त झुंतरा पूज्या-पतारत जता+- 
सते प्रेमी स्पदिनो भेवन्ति लगेव॑: स्व स्पा ये स्वॉश्रिता! ॥- 
मुरुयात्रापि पतित्रतेव, झहिणी मित्र खुता.वॉन्धवा । 
अत्याश्व ऋमशो<पिकारिण इमे भेश्णः फले,निपले .॥ 

: ८, « » प्रमोपणोग का क्रम: । - :.ै. 55०४ 

भावा्े:-अधिरार'उम्त और 'गुणांतुसार मंछुष्यो 
को तीन श्रेणियां दो सकती हैं।'एक अपने से बड़े दूसरे बगबर 
घाले, और तोसरे अपने से छोटे, पहिली श्रेणी “में अपने से 
वहीं का सर्मावेश द्वाता है वे इमेशो पूजनीय और माननीय 
हैं, जे परावर वाले है वे मित्रता के योग्य है. औंर ले! अपने 
से छोटे है बे प्रम के पान्न  हैं। प्रेम के पान्नता में झुंदस्थ के 
लिये अपनी स्त्री ही प्रधान है. उसके ताद संतततिं, भाई, बल्धु 
समाज शौर :उसके बाद नौकर; ऋासुसार!। प्रेम ' के निगत 


हल मे शविकऊारों है ।१&३ -.: 
विवेचनः--पूर्व के दी. कछोलो में प्रेम के दो जिंसाग. किये (१) 
विशुद्अध (२) अंधुद्ध मेम। इनमें विशुद्ध प्रेम 'है। सेब्ये है 
और यह थ्रृंदर्शाविखा के धर्मों! के. प्रकेस्ण-दोने से इसमें 
विशुद्ध प्रेम का ःडउवयेग किस तरह से, करना चाहिये: यह 


१५०४ तृतीय लशइ ] ' कत्तंव्य-कौसदी। [ सप्तम परिच्छेद 


यहाँ अंधकार ने दिखाया है। प्रेम” का इससे भी बहुत 

विस्तार है परन्तु अब जिसका. चिस्तार प्रस्तुत प्रकरणों से. 
सम्बन्ध रखता है उतना दी विस्तार. ग्रहण करने में आंया 
है। प्रेम रखने की वस्तुओं के तीन भाग कर अपने से बड़े 
माता पितादि बड़ों के खाथ पूज्य भाव विनय और आल्ञाकि 
तता दिखाना यद्द उपदेश दिया है और इस .विषय का पहिले 
भी चिचेद्न किया गया है। अपने वराबरी के द्वितीय यर्र में 
भाई, बहिन मित्रोंदि का समाधेश देता है तथा तृतीय वर्ग में 
अबने से छोटे बन्धु, पुत्र ख्री, नौकर चाकर इत्यादि का 
, समावेश होता है।इस श्रेणी, के झाप्तजनों के साथ प्रेम 
सिन्न २ प्रमाण से और सिश्न २ स्वरुप में दी देना चाहिये 
जिसके फिर विभेद्‌ हो सक्ते हैं। सब॑ एक से प्रमाण के प्रेमा- 
धिकारी नहीं, सबसे पिशेष खत्री; फिर पुत्र, फिर बह्धुवंग 
और फिर नोकर चाकंर . इस तरहं' से क्रम घटित है---द्वाय- 
करेलीश भी इसी "आश्रय का. कथन करता है वद्द कद्दता है 
कि अपना दर एक मध्य बिन्दर समान है और अपने आस पास 
कई चतुलों हैँ अपने में से प्रथम चतल विस्तार पाता है और 

उसमे माँ बाप सत्री .और पुश्नौं का संमावेश .दोता है। दूसरे 
घतुल-में सम्बन्धी तीसरे में स्वदेशी बन्धु और अंतिम से 

सथ्‌ मलुष्य मंडल आ जाता है छौटुम्बिक ज्ञनों में भी प्रेम के 
ऐसे घतुलों" की कहपना होना स्वाभाचिक ही है,१७३। 


प्रेमाधिकारकि ते किकायेम्‌ ।१६४। 
: ताज्ायोग्यमनिष्ठचिस्तनम् यत्प्रेमपात्न॑ भवे- 
-त्द॒द्रोहोपि न चोचित) कथमपि स्वायेस्य संसिद्धये..। 


' तदोषापनये तदुन्नतिकृते यत्नो विधेयस्तथा । 
स्यायेनेहिकपारल्ोकिक हित प्रेग्णोद्ददो लक्षणम्‌ ॥. 


प्रेम के अधिकारियों के कया फरना चाहिये। * . १०४ 
प्रेम के अधिकारियों फो क्या करना चादिये। 


....भाषार्थ तथा वियेचनः--सहस्थ.के प्रेम के जो २. अधिकारी 
' उनका शहस्थ-कों फभी भी घुरा नहीं सोचना चाहिये | 
कसी भी समय उनसे द्रोह-न करना, अपने स्थार्थ साधन. के 
लिये उन्हें भला बुरा समझता कर लुकुसानी के गदरे गई में 
नहीं डालनो | उनकी जो कुछ घुरिये दा या उनमें अधेगति ले 
जाने घाले कुछ दोप दी ता-उन चुटियां या दोषों का निवारण 
कर उन्हें उन्नति यधायदढ़ करने-की शक्ति भर.कोशिश करना 
इस लोक और परलोक मेंउनका भला. हो, ऐसे साधन प्रस्तुत 
रक्षना और मदद देना. ये शुभ भेम के .लक्षण हैं। शुभ प्रेम के 
ये लक्षण बहुन कमर हैं अगर इन्हें विस्तारपूर्यक, लिखेतों 
ये लक्तण अति ध्यापक हैं.। अपने प्रेम पात्र का इंद लोक और 
परलोक में हित फरना यद भी महुष्य का केतेंब्य है। प्रेममॉजर 
की इस लोक में भलाई होने का कर्तब्य जे अदा न. किया 
जाय, ते। प्रेम स्थिर रह सक्ता इसलिये इद- लोौकिकं छित् 
मो साधना शी पड़ता - है परन्तु , इसके साथ द्वी उत्तका पार- 
लौकिंक हित फरने के लिये प्रथत्त करना तंथा नीति के मार्ग ले 
हमे या दुसरे फिसी अकार के दोप प्रेम पान्न के हाथ से हो, 
ज्ञायँ ते उनसे उसे दुर के का पमयत्न करता पक 
सत्मेमी मझुष्य का धर्म हैं--यद धर्म त्॒.बजानेवाला प्रेमी 
नहीं औरजे चद्द प्रेम. का दाया करता दे. तो. दश्भी 
है। १६४। का आह 
:”'[ ख्री के साथ प्रेम का ,विभाव किस - तरद- फरना चाहिये' ओऔर 
पति से द्रोह च.रमेयाली क््त्नी छत अऋधर् रीतियां केा किस , की 
तिलाजली देना चॉदियि इस विपय में ग्रस्यफाए नीचे के 'छोक , में बोध 
अंग आह मे कप आय कल 


१०६ इतीय खगदएे .ध 7 कर्तंव्य-्कौडे सी।: [सप्तम परिक्केद 





पंत्नीड्रोंहोंथवादूषित प्रेम 7?8श॥ “ 


हक] 


स्पादेवंविधर्भावना यदि तदकस्यां च-संल्यां खिंया- 
मेन्‍्यां कि पंरिणेतुपहति पंतिः बोरंव विधि बिना 
"कि साधु व्यमिचारतिन्तनमपि स्वश्नेपि पापावहं। 
' तन्मृत्योरपि आवना किंप्रुचिता व्वाध्युहूवेप्पुत्करे .॥ 
'. -: ,» :>'पत्नोंद्रोह्याद्पित प्रेम ॥। ., | 
भाोदारथे:--ज्िंस सर्मंय प्रेमियों के दित करने में दी 


प्रेम की शुभ सावेताएं फलित होती है, जिस समय पक गृह- 
स्रके शुभ लक्तण थुक्त एक रत्रो मोजूई दो उच्च पर विनो 
सुख दंसंरी स्वी से व्याद करने का विचार करना यंह कया 
येग्य हैं? और ऐसा करने से क्या पधा पली से दोह नहीं 
होता 7 इसी तरंद अपनी स्री फो  त्यांग कर दुलशी से प्रेम में 
लिपदा कर स्वप्त में सो व्यभिचार बुत्ति का हुए संक्तल्प 
करना कया उचित है ! या अर्पनी स्री बीमार हो और खद 
पैसे-वाला होने के कोरण प्रथम स्त्री के मर ज्ॉने से ढखरी' 
स्ली के मिलन में कुछ भी विलम्ब नहीं दोता उस समय कितने, 
ही ग्ृहस्प ऐसा से्चे कि यह ख्री जंलद मे जांय तो पुक्त हो 
ज्ञाय। ये विचार सो कितने सर्यक्रः पत्षि दोद से सरे और 
प्रेम को दपित करने वाले है ? एंक संदर्शहस्थ का ऐसे विवार 
रंखना पिंलकुंच अजुचित है क्‍योंकि इससे स्वांधीनता प्राप्त 
होती है और प्रेम कलंकित दोता है । १६४६ । ' 
विवेचेच;--मुदस्व धम में पुदष के निमेल्र प्रेम की झधि- 
छात्री विद्वानों ने ब्यांही हुई स्री को पिनी है और यही अधि 
पथ अंथक्ाण ने भी पहिले' ब्यक्त: किया है। फ्लितले ही -सव- 
"ब्याह युगल में जितना प्रेम देखा ज्ञाता है वैसा धेप़ ;उंमर्ते 
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डित्तिन ही वर्ष बंद नदों पाया जता । पहिले कहा है धंह प्रेम 
आदिभवि था तिरोमाव ने पते एक सा और अ्रब्ेल्न रहे तो 
चहा प्रम सच्चे प्रंम के नाम के योग्य हैं। इसलिये रो पफे 
साथ फेर व तक रदूने पर पत्ति छा बह परम कम 'हों जाये 
बद्द सच्चा प्रेम. नहीं परन्तु दृपित प्रेम है ।ज्ञो: क्री पर के 
धम्त को थोड़े चष घाए धापिस खींच लेते है ग्रधवा अन्य हरी 
से ब्याद का प्रंम का भरना बहाने है, या पर स्त्री में आखसक्त 
पन उसे अपना प्रेम झंपण'कर देते है, यह व्याही हुई रे से 
भयंकर होह फरन के सेमोने ऐ 4 कितंते द्वी.नई स्त्री के प्रेम के 
या भाद्र फे इतने रोगी: होते है -कि थे अपनी स्प्ी-के दीमाश 
होने या मरने की दशा प्राम दोने पर चढ़े आनन्दित दोते है 
और जय उसे खत्यु शय्या से उंडां कर श्मशान मेले जाते हैं 
ता जरदी ही नये व्याद की धात स्रीत में लग :जाते हैं. स्त्री के 
साध प्रेम का यह कितना सयंकर द्वोह? 'नोस्ति भार्यी समे। 
धन्धुर्नास्ति 'भायां संग्ा गति, ऐसी देवरंवरूप स्त्री. से द्रोद 
करना फया भयंफ्तर पाप नहीं ? ख्रो की अनिष्टता सेचने से 
पुराण फो सेंदेव दूर रहंतो चाहिये जये दी वह एक सच्चे 
प्रेमी पांत के गुण घाला समझा जा संकता दे ।। - 
सुप्यु घश 8६ स्थियों से ' जल्द ही झुक्त द्वीन' की द्च्छा 
रखने वाले पत्नी दोदो पत्तियां को श्राश्धर्य पेशा कराने पाले 
पर्क दे। दृष्टान्त यहां देनी उचित हैं। सर. सेंम्युश्रल्न' रोमिल्ी 
फा प्रेम शपनी सो पर फेवल, अ्रविचेत्त रद्ता था। अप उस 
फी स्त्रो की सत्यु दो गई तब, सेमरिली के हृदय पर दुख का 
सगत आाधान हा; उसके नेत्र की नोंद उड़ गई, उसका 
मेन ध्यञ्न हो गया, श्रीर इसे बाई फे स्वर्गंघास ' के तीन बिल ' 
याद शाएकी चभिन्दगी सी पूर्ण हो गई। सर 'फ्रान्सीस बडे 
राजकीय सम्पत्ध में समिलो के घिरुद्ध पक्ष मे था पएतु अब 
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' उसकी झर्घाज्ता मर “गई; उस पर - मदासारत शोक . गिरा 
और उसने सब खाना पीना. बन्द कर “दिया और जब घर से 
'उस. पाई के शव का लेकर गये तो उसका देद् भी गिर पड़ा 
ओर प्ती पलि एक कबर में द्वी सोये ! चहु रला चहुन्धरा 
:] प्रेम का दुरुपयेग' नहीं करने के -सम्वन्ध में झद' समकाते है ] 
प्रेम्णो दुरुपयोग: ॥ १६६ ॥ 
मोहावेशवशीकृंताः प्रतिदिन ये ख्री. मसक्ता मरा । 
मयोदामीप छठ यन्ति 'महतां रक्तन्ति नो स्वस्थताम ॥ 
क्रार्याकायेविचारंभालमपि नो डुवेन्ति धर्मेच्छया । 
ते प्रेम्ण, किल नोपयोगमुचितं कृर्तु विदन्ति स्फुट्स ॥ 
,.. , प्रेम का दुरुपयेंग |. ह 
सावाथ --ज्ञो मनुष्य प्रेम की सीमा का उलंघन,क़र 
रात दिन सांसारिक-विषय सुख और प:;ऐेश आराम में क्ञीन हो , 
"कान्ताक्रीड़ा. में उच्यत रहता है [और कामान्ध ,दोता:है तथा 
' असम के स्थान पर महा , माद सूढ़ हो. बुद्धि होने पर भी चुद्धि 
शल्य जैसा चन-जीवन का हुरुपयाग करता है इस लोक और 
परलोक.के द्वित सचिनाथ घम, .पुएय या. सत्क्ृत्य ले चिह्तुज् 
हो. कर्तव्य अक्तेब्यंका विचार तक नहीं करंता और अदर्निश 
पाशव चुत्ति की घुन में, एक दी ख्याल में सटकता . फिरता हे 
चद ग्रहख अपना और :-दूसरें का आहत, फर प्रेस तत्व करे 
उशुच्छ से तुच्छ.बना. उसका अति उुरुपयाग करता है ।१६६। 
६. विचन:-- प्रेम का सच्चा अर्थ खमझू कर जो उस्रकी.स्वा- 
भ्ाविक सीमा में. दी रदते है वे प्रम का सदुपयेग कर छुखी 
डोने- के पश्चात्‌ दूसरी को भी खुखी' करते हैं परन्तु जो प्रेस 
की मर्यादा को नहीं. समझते वे अपनी दृत्तियों को प्रेम. की 
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सरिता में डुवाये दी जाते हैं. घद सरिता उन पृत्तियों को अंत 
में मे खागर में खॉँच ले जाती है.। 'प्रेम' और 'मेद' के मध्य 
जो अंतर है धद अंतर नहीं सम्रफने वाले फई सूख मतुष्प 
माह झुग्ध हो जाते. हैं, तिपत.पर भो-अएने को प्रेमी समर 
संतोष मानते हैं थे प्र।यः यहां भूलते हैं। 'प्रेम” एक' संद्रएुंय 
है और वह आत्मा का-उचंच पद देता है परन्तु मे।द एक बड़ा: 
इुगंण दे और छः. रिपुओं में का एक .रिपु है जो ,आत्मा को 
श्रधोगति में घेर ..ले जाता है। इस मोद से. दृत्तियों को तीनः 
हेनने देना यही प्रेत का, हुरुपयेग है। प्रेम मन का. व्पय-दै' 
और मे।द' इन्द्रियों का घिपय है। आंख, नाक, और कान, 
कामी इन्द्रियों है श्र्थांत्‌ मेंदद की बस्तु दूर दोने एंर भी कामी- 
यता के कारण ये इन्द्रियाँ मोह में मुग्ध ,द्ोती है और त्वचा 
और जीभ भोगो इन्दियाँ हैं कि जो मेतद की वस्त के समागम 
होने पर ही उत्तेज्ञित और मोद्द मुग्ध द्वाती हैं। जिस तरद्द 
प्रेम के जन्म दोने का स्थान मन खुदम है और मेद्ध को जन्म 
देने वाली इन्द्रियाँ स्थूल हैं उसी तरद प्रेम की उत्पत्ति का 
कारण भी वहुचा सूदम है अर्थाद्‌ किसी के गुण विद्या, कला. 
इत्यादि प्रेम:के कारण दो जाते हैं श्रीर -मोद किसी, के रूप, 
वस्त्र अभिनय, मधुर कंठ, इत्यादि के दश्शेन या अठ॒भोग से 
उत्पक्ष होता है | प्रेम चिरस्थायी: द्वेप्ता है. और मेद ,धायिक 7 
पेम अति परिचय से:-यढ़ता जाता है। और, मोद अधिक 
परिचय से.दूर दो जाता है। मेन्तेत कहता दै.कि “विवेक 
श्रौर काल के.घढ़ने के साथ हुढ़ दोने चाले का नाम ही (प्रेम 
है'”.। इस तरह प्रेम की सीमा का विनय पूचक- समर लेना 
चाहिये और प्रेम का. दुरुपयेग न हो यह,ध्यान में रस प्रत्येक 
गृद्दस्य को संसार में व्यंचहार चलाना चादिये (९६६. ४ ...: 


३१० ठतीय खंगड ].... क़न्नेग्न-कौमुदी,।: [ सप्नम परिच्छेद 
मा न 


+ 


जज जारीफक- कक | कर अच्जेक पिकिकक ५ पु $ के आओ“ उध्छत अका ०६ ह #६ ५. >> 


[ अब पमाउघता, का विशेष-रुपष्टी. करण करते. ६. ): ., 


्क के ३७ 3० सनम पानको>- मे सनपल्कान न 2 8 


प्रेमॉन्श्नेता ॥ १६७:१४४ ॥| 
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भईणो परिभृष यान्ति चसनेः पत्ती, तथी भूषण: ) 


द्वीनप्िः रुच्जयस्त्पशिनत्रे:-सम्मोइकैवस्तुमि:- || 


>तेषां 'जीवनपान्तरंगूणगण: सेस्कुचतें नो:पुनर “४ :: 
:स्तेप्यन्धों न-विदेन्ति शोभनंतर प्रेमोपेंयोंगपरमस 
येलाद्धत्यमदोदयी. हृदि मन्त्पुन्नस्य वाएयां लेथा । 
मिथ्याभाषणपद्धतेः परिसर: काये-दु रावा रेता || 
/यद्दास्यादब्यसनोदयो नरसवा ८नथेक्यकारी- रण : 


कि प्रेंग्णा पनेरीहर्शेन झहिणे: पके लोलनेनेपिं वो ॥ 
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साताथर--लओों दस प्रेछ्ठ का उपयेग: सिफ हअपफनी 
इजी और पुत्र कों अच्छे २े:चसनत्र और आभूषण पहला, कर 
वाह शोमा बढ़ाने में ही फरंता है; अंधिंक आपे: बढ़ता हे।ते। 

. माह पेदा 'करने धाली। या लंलंचानेवाली' खुन्दर र ,चच्तुए 
लाकर उन्हें ऐश ओरंम के मो पर “लगाता है परन्तु उनकी 
आ्ानंसिर्क चुत्ति या चुंद्धि- बढ़ाने अथचा, आंतरिक -क्लीवेन 
की संदुर्शुणों से प्रंदी्त कंरंने से. (िलंकुल फिक नहीं: रखता 
वह मनुष्य सी: मोदांध : हो प्रम् के तत्व की 'सच्चे ततोर/से :न - 
पहचान कर उत्तम अम का दुरुपयोग करता है औरःऐसे अंधे 
प्रेस में चह स्त्री या पुत्रों का जीवन बरबाद करता. है. :१&७:.7 
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जिस शंध्र प्रेम से या लालन:प्रालन से पुत्री-के :हृद्य से 
! उचछुह्लता, उद्धता और कडुपए्‌ भमिज्ञाज फी उत्पत्ति है, पारी 
विलास में. कठोश्ता ग्रा असत्य-सापण- करने की पदति.का 
- प्रवेश हो, शरीर में. व्यभिचार, , चोरी, क्फ॑गाई इत्यादि दुश- 
चारो का प्रचार हो, और जो प्रेम:फी छूट फ़े दुरुपयोग से 
पुत्र के व्यवद्यार में भन्नुष्य भव को चिगाड डाले ऐसे जुआ, 
मदिरा, मांस, इत्यादि हुए ब्येसन पेठे फर उसके जीडन को 
' *नए केंरदे वहू'लालन पालन और अंधे प्रेम किस कार्म को हैं? 
ऐसे अंध प्रेम 'फा राय: परिणाम झनिए ही आातां है इसे- 
लिये अंध प्रेम 'यह सी प्रेम फा दुरुपयोग ही है.। पंत्येक; 
गुदस्थ की प्रेम में से अंघता दुर कर देनी चादिये। 2६४ । :० 
विवेधन:-- प्रेमोंघिता' को मोंदांघता' के नीम से पहिया- 
नना योग्य दी है, कारंण फि अप प्रेम में अंधर्ती आती है तब ही 
प्राय: प्रेम-के खान एर मोह ' अमता है 'और इसी से प्रो ४; यह 
मोहांधता दी है। यदें मोंहांधता उपरोक्त: कनांतुंसार मोह 
के अपेक्षा एक एक पंद आगे बढ़ा हुआ दुगण है।. इस' अंधंतो 
के कारण मोद की घस्तु में रही: हुई अुटियां 'भी खूबियों सी 
दृष्टि-गत दोती है और डुरगंण गुण के ' समान 'दिखते है। झों 
पुष्रादि पुरुष फे चिमन्र प्रेम के 'अ्रधभाधिफारी है. परन्तु यह 
भ्रेप्त उन्हें बाभूषन से! सजाने में खमाप नहीं होना चाहिये 
उाहें उच्च सेंस्कारवाले ' बने|फरं उनके जीघन का छुघारने को 
प्रयत्न करमा चाहिये, यद्दी उनका सच्चा द्वित है मौर एंसे छिने- 
साधन में हो सच्चे प्रेम क्षी 'सोथकता है। ऐसा -कतंव्य न 
बजाते पाते प्रेमी पति या पिता: अंपनी: ख्ीं था पुन्नादिकी को 
चखालंकारों फी ओर प्रियता वढ़ानेचाले चनाव ओर इस तरह 
अपने प्रेम कीःस फल: करे तो उसका पोरणास यद्द::होतां है कि 
चे ऐश:आसम फे रस्ते हाग जायें परन्तु जीवत 'का सच्चा दित 
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न संमर्रे ख्रो पुत्रेद्कों को वेखालंहारों से खुसज्मित हुए 
देखने की इच्छा रखने वाले पुदष उनके चाह रंग झूप में मांद 
मुग्ध है और उनकी चाहे जैली सूख और विनिष्ट इच्छा को 
पूर्ण कर कृतार्थ माननेवाल। पुरुष उनकी चुटियों' को ले शो 
खमान समझ मोदांध हैं ऐेला कौन नहीं कहेगा ? 


.  अंध प्रेम सच्चा प्रेम नहीं परन्तु मोह हैं और मोदाध पुरुष 
को अपनी सूखंताओं का मी सान नहीं रहता। -ऐसा मोह 
स्थाज्य हे. पुत्री पर मोहांध दोने से वे दुर्ग णी होते है काररा 
कि इस भमोहांघता से ऐिता की पुत्र को लाड़ प्यार करने की 
असीम इच्छा रहती है इसलिये उनमें उद्धता, आल रुप, कठोर- 
वादि्त्गिदि, दुगण प्रविष्ट हो जाते है | भठेंदरि ने सच ऋद्ा है 
कि-दौमन्वपान्नु पतिचिंनश्यति यतिः संगात्‌ खुतो लालनात ॥ 
अर्थात्‌ कुमंत्री से राजा का, दुष्ट संगति से यति का और.लाड़ 
प्यार से पुत्र का: नाश ' होता है। ऐसे प्यारे पुत्र नीति सडद- 
स्थी कुछ बड़ा अपराध कर तो भो मसोडांध-पिता से उन्हें शिक्षा 
नहीं.दी जा सक्ती.या 'उपालंभ भी नदीं. दिया जा सक्ता । जिसका 
परिणाम यद दोता है कि धीरे २ बद पुत्र, मतस्ची, उद्धतः भौर 
डुगणी दो जाता है। हृदय का प्रेम मोद अथवा -मोदांधता के 
रुप में बदलता ज्ञाता-है उस सवय मनुष्य को बड़ो साव॑- 
धानी रखता, आचश्यक् है कारण कि प्रेम रूपी -तलवार 
ऐसी है कि जो -उल्कां- सदु॒फ्योग -होतो खेकड़ों को रक्ता 
करती है और दुरुपयोग होतो है तो अपने स्वयम का, और 
इसके सखाथदी सकड़ों निरफ्राधियाँ को. नष्ट - कर डालती 
'हैं। १६७-१६८-। 

[ प्रेम का दुरूपयोग किस तरह होता है यह दिखा कर ग्रदस्थों के। 
होस़ियार वना अब अंधकार उसको सफलता का मार्ग दिलाते: हैं ।]. , 





किस राह से प्रेम के ससतलता मिल सकती है? .._ श्श्३ 





' कर्य प्रेस्ण: साफल्यम्र्‌ | ईद व . 

' श्यांत्स ग्बन्धिजनस्य शिक्षणरुचिः स्वास्थ्येन उक्ता सदा | 
. निर्दोषाचरणञच नौतिसहितं प्रीति! पराथां भवेद्॥ 

: भमम प्रेम मनोवलश् विपुरुं सच्यो यथा स्थाचया ) +: 
: नित्य यों यतते स वेचि सुखद पेम्णो रहस्य परम | 
किस राह से प्रम को सफलता मित्र सक्ती है 


भावाथः--जो चंहस आंतरिक पूर्स प्रेम. दि झा चाहिक 
तौर से ऐली टेढ़ी हृष्ठि से पुत्रों को अंकुश में रक्ष्ें कि जिससे 
उद्धद ८ बन और उत्तके शरीर का आसेग्य बराइर दना रहे 
इसी दरद्द स्ाव पान में नियमित रहें अभ्यास सें पूंछ उचि 
रख आगे बढ़े, आचार से जुआ, चोरी, व्येमिचार, इत्यादि 
कोई भी व्यलन घुस न जाय और चाल चलन कलंकित न दो 
भीतिमय बने, घमममें चाहिये जैसी इच्छा लगी रहे, मनोचल 
हमेशा मफुछ्नित रहे, ध्वार्थ के लाथ फ्स्माथ खाधते में सी 
पोति रूगो रददे और अन्त में एक बढ़िया नर रत्न निकले इस 
तरह उत्तम देख रेस में जो प्रेम का सहुपयोग.होदा है तो 
इसी में प्रेम. की सफलता है. अत्येक शुदस्थ को अपनी संदति 
को छुघारने के लिये ऐसा दा निक पेम रखता ज्याहिये परन्तु 
हुंछ सन रखना चाहिये। (१६६) * 
विवच्रद:--पहिले सम्रराण है कि प्रेम के अधिकछारी पात्रों 
का सबंदा और सर्ंधा उच्तम- रीवि से ह्विन करना। अब 
यह द्वित छिल संसद से होता हें यह सममते म॑.ही: शेप की 
सफलता है । जो अपने पुत्रों को छुन्दर व्लालंकार पदिना कर 
अथदा लाइ़ प्यार कर अपने प्रेम के सफल दोने की इच्छा 
छु-म . 
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रे हैं वे कैसी :भयंकर भूल करते हें यह सी पंदिले दिखाया 
है यद धारतव में पुत्री, का योग्य हित. करना नहीं प्रसन्‍्तु.यदद 
साथ बहुधा उनका अहितकर्ता ही है । हो आंतरिक हडये में 
उनपर पूंण प्रमे रख धांहरं से उंनपरं पु अंकुश रखने में 
वनिक भी गंफ रत नहीं करते है थे दी धुन प्रेम की सर्फलता 
पाए करते हैं। छोटे बालक अभश:दोते दें वे अपना वास्तविक 

हिताहित -जहीं. समझते इसीलिये इच्छानुसार भाग! पर 

चलने लगते हे, चांदे जो खाते हैं, चाद्दे जैसे सलदद॒वासियों के. 
साथ घूमते: हैं; और किसी सी -हुंगेण' के भोणो हों जाते हैं । 

अनसमऊझ के कारण बालक अपनी नीधि, आरोपग्य, विद्या, 
कला; गुण, श्त्यादि का विध्वंस्त 'करता हो परन्तु प्रेमी मातो 
पिंतां उपदेश 'देकर या भय दिखाकर: उन्‍हें रोके और उन्हें , 
संत्माग पर लगें यही: उनके माता पित्ताओ फे निर्मत्ष प्रेम 
का फल संमऋूना-चाहिये। वास्तक्षिक प्रेम चनावटी दिखावरी 
नहीं परन्तु आंतरिक में:रहतां है, पुत्र के सांथ प्रेम का.. यही 

सब्य रहस्य है । १88. 7: 28 5 पट 


| पमेम के अधिकारी पांत्रों में पुत्र और पृत्रो ये दोनों समाधि कार प्रात 
ईं तोमी अज्ञजन पुत्र पर अधिक प्रेम दिखा पुत्री का तिरत्फ़ार करते हैं 
ऐसे काय॑ से '्रेम' कलंकित दशा में आजाता है। इसेलिये पुत्री के साथ 
एकसा व्यवहार करने का उपदेश अब देंने में अत है ] 2 


..._.पुत्रयों; समानाघिक्ार: । २०० । 
भोक्त॑-प्रमफर्ल यथा जनकयोः पुत्नोधिकारी भवे< .. 
देव स्थादधिकारिणी नयंह्शा कंन्यापि विश्वाअितों ॥ 
कि न्याय्योक्तिरिये भर्वेददनयोंः पंसी इंयोशक्लुपों- 
रेके हीनंगतः पर तदधिक रक्ष्य तद॑न्धन्न वा! 


2 2४ प्र ि वी पी कक ८] 
माता पिता के प्रेम में पुत्र पुत्नीका .समानाधिकार।.. . ११४ . 





पुत्रीहितोपेज्ञायां .मेम्णो दुर्टेता । २०१:। 
' यर्विस्रमवेश: पिता प्रेय्त्ते कहूँ सुतरस्योन्नेतिं ॥ 


(० (००१ 


किन्त्वेकस्य हित्ताय पातयति यश कंन्यांच -दुःखाणवे 


स॑ स्वार्थी कंटिलो-नरोव्धभतरः सर्वदुद्धितीन: खरई )॥ 
माँता पिता:फे प्रेम में वुत्नें पुत्री की समानांधिकारं। 


शावाध:-माता पिते के भम॑ को पति करने में अंत 


अधिकार पुत्र फो है उतनादी अधिकार स्योश और समान दृष्टि. 
से देक्षते पर माता पिता पर सर्चचा आधार रखने वाली, और 
उसी उद्र से जन्मी हुई पुत्री फो भी प्राप्त हे (जनक परम फेल 
की अधिकारिणी) है । एक मनुष्य की दो आख्र साथ जन्‍मी 
हुई, साथ रदने चाली,, और एक कार्य फरनें .वाली.-है, उसमें 
एक फम थौर एक अधिक, एक का रण, करना भीर उसके 
रक्षरणे में दर्सरों को भाग देना, ऐसा करना और ऐसा कहना भी , 
क्यो योग्य है? नहीं, इसी तरद- माता पिता के दवाथ से, पंखने - 
में और उनका द्विते साधने में. पुत्र पुत्री, दोनों के _समाल 
हँके हैं। ००१, . ः 
पुत्री के दे की घिनाश करने में प्रेम की करोकितता। 
पक पिता को जितने प्रेम से अपने पुत्र की, रच्तण करना 
या उसके द्वित फे मार्ग दूं ढंना आवश्यक है. उतनीदी:संदिउक्ला 
और प्रेम से पुत्री का भी रक्षण करना, शिक्षा: देना, . और 
सविष्प में उसका पूर्ण. भला हो .ऐंसे मांग हूं ढ़ने में यर्था संभव 
प्रयत्त करना पक पिता का कतव्य है। जो पिता स्वाथ- वुरत्ति, 
में अंधा ही पद्धापातो बन पुत्र फे दित॑ सांधनें और उंसे खली, 
बनाने का प्रयत्न करता है परन्तु पुत्री की ्यावश्यक्रता नहीं 


दि 
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सस्ता, इतना दी नहीं पुत्र के द्वित के लिये धन संचय करने में 
पुत्री कें सविष्य का लेश मात्र सी विचारं नहीं रखता और उसे 
गहरे खड़डे में डालने का मार्ग हर ढता है, वह. स्था्थे-लम्पट, 
कुटिल पिता अधम से अधम .ग्रिना लाता दे। चह मनुष्प 
कर्तव्य भ्रष्ट हे और मालुषिक पंक्ति में ऐंटने के अरोग्य है। घन 
दार्शनिक मनुष्य है परन्तु संचमुच में तो ऊर ही है।२०११। 
विवेचन--पिता के प्रेम का फर् ' प्राप-करते का जितना 
अधिकार पुत्र को है उतनाद्दी पुत्री कों सी है।: जो पुत्र को 
कुल का श्ंगार समझ शिक्षा देते हैं, उसके आरोग्य रखने का 
इन्ध करते हैं और उंसके लिये किसी सी तरद से पेसे सर्च 
करते है परन्तु पुत्री के परघर जाने दाली समझ उसे शिकत्ता- 
देने, आंरोग्य रखने या उसकी इच्छाएं पूर्णा ऋरने की तरफ लक्ष 
नहीं देते, वे मनुष्य सी समऊकेने योग्य नहीं हैं। पुत्र और 
पुत्री एक पिता की दो आसखो फे समान हे इसलिये इन दोनों 
का पिता के परम पर समानाधिकार दोते हुए भी इस प्रकार 
स्यूनाधिकता दिखाना किसी प्रकार सी उचित नहीं है। 'पुत्री 
तो दूसरे के घर की शोसा वढ़ावेगी?' ऐस्था मानकर जो घुच्ची 
' को नहीं पढ़ाते वे अपने प्रेम के कलंकित फरते हैं इतनादो 
नंदीं परन्तु कई संस्य वे अपने कुछ तक को ऋतंकित कर 
बैठते हैं। शिक्तां प्राप्त पुत्री सखुरे जानेपर . छुरसे दिन दिताती 
है और बिना शिक्षाचाली दुली बनती है |. कदाचित बिना 
शिक्षा पाई हुई पुत्री सदिष्य में दुराच्यरिणी दोती है ते। उसय 
कुछ कंलंकिनी अर्थात्‌ पिता के और संझुरे के दानों कुल के 
कंलंफित कर देती है । पुत्रो को.घमे, नीति, या विद्या की शिक्षा 
देने में गफलत करने वाला पिता ज़ब अपनी गफलत का ऐसा 
ड्ड 'परिशम हुआ देखता है ते! क्‍या उसे पश्चात्ताप तंहीं 
दरतता : 


3 00% है है 
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" 'स्वाथ लंस्पट पितां.जब' पुत्री के लिये. शिक्षांदि में खर्चे 
फेरने की इच्छे। नहों रंखते और कितने दी पितां ऐसा मानते 
हैँ कि पुत्रो का अधतार: पुंत्र से. 'हीन है-इसलिये पुत्र के सी 
संभाल के वद अयोग्ंय है। पुत्री का अबवतोर पुत्र की अप्रेत्ा 
दीन समझना ही बड़ी भारी भूंल् है। बड़े २ विद्वान और ते।थे- 
कारों का जन्म देने धोल्ली माताएं कया द्वीनोवतार समझो 
जायेगी ? माता पढ़ी हुई द्योती हैं तो पुत्र भी शुभ संस्कार 
वाले जन्म लेते हैं। इंस से पुत्री की. शिक्षा और उस झे संभाल 
की भी पुत्र के ज्ञितनी दी भावश्यऊ्रता है। शिक्षा देने का देतु 
कुछ कमाई करना ही नंदीं। पुंत्रा के शिक्षा देने का देतु उन्हें 
विद्वान, नीतिमान, और - घतवान बनाना 'है, इसी ,तरदद पुत्रो 
को शिद्धा देने का देतु उंस खुद को नीतविमान बनाना है ताके 
पश्चात्‌ वह उसकी संतति' को चिद्दानं,' नीतिमान, और शुभ 
संस्कार वाले बनाने में संद्ायभूत दोती है, इसलिये पुत्र को 
पढ़ाने' की: जितनी दी पुत्री का पढ़ाने की - श्राचश्यकृतां है । 
दुललपतराम कवि ने गुजरती कथिता में कद्दा है कि-- 

भलुं भणावा पृत्रि ने, ते शाणी थानार। || 

सरदेध सुख पोमी करे; आाशियांद उचार ॥ ६: *. ' 

मणी तथी शे।/भा घणी, वणी ठणी रेहि हाय ॥ .. .: / ८ 

नारी सारी महि दिसे, भणी ग़णी नहीं देय ॥२००:२०१॥: 





अष्टम पारचछद । 


पंरुषों के घर्म कन्या. विक्रय निषेद । 


[ पुरुषों के धर्मो' से सम्बन्ध, रखने पाले. भन्य विपयों से, समानता 
करने पर 'कन्या विक्रेय निषेघष' का विषय मिशेष आवंशपक प्रतीत नहीं होता 
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'है। परन्तु पुत्री-के-साथ-जो पिता के कत्तैव्य हैं. छन पर - प्रायः ध्यान नहीं 
देनेवाले जन समाज को उपदेश देने के लिये दी. यह विपय बहुत, झ्पश्यक 
है।. आधुनिक समय में कितने ही पिता केवल. अपनी हुउए लालसा की 
तृत्ति के लिये पुत्री को बैंचने में लितनी: अधमता दिखाते, हैं और एच्ची के 
हित. का विचार न-कर .मानुप्रिक हृदय प्राकर भी एम को कलंकित करते 
हैं। जे हृदय पत्नी के: समान भपनी ग़तेव और निराघाए संतान .पर , भी 
वास्तविक प्रम नहीं रख सकता वह हृदय कितनी गहन अधघमता की साई 

गिशा होना. चादियें, उसकी कढ्पना मात्र ही दःखज़नक है; ऐसे अधम 
हंदयों के लिये ही यह निषेध सूचक बोध फंथन होने पर भो ग्रंधकार ने 
उसे पुरुष के धर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता समंभी है। ]. 


कन्या; ब्रिक्रय परिहार: २०२ 5 


विक्रोण[ति चयो5धमो निजसुतां दव्येण रस्तोपमो: 

मेतल्‍्या ,हितम्राचररुच .स क्रथ॑, दुष्ट्रशयों निष्ठुरः ॥ 

दत्वा तां प्रचुर धंन यदि जराजीणाछभेत स्वयं । 

द्रव्या्थी (किमु बालिका हतेविंधिदेशान्न तेंस्पा अपि-॥ 
7. 'कन्यों पिक्रय प्रिहार। 


भावाथं:--ज्ञो:त्ीज्ञ:-सज॒प्य रतन सम्रान अपनी पुत्री 
को पैसी के लिये -पेचने को उद्यंत होता है, उंस मनुष्प का 
हर्दय/निष्ठर और प्रष्य ला तथा स्वार्थी धोने से बद मजुष्य 
क्या स्वप्त में भी पुत्री के द्वित का मार्ग. ढुढ सक्ता है ? नहीं, 
उसे तो सिफ़, द्ब्य दी... की. लालसा.है. उसे पुत्री के हित 
अद्वित का त॑निक भी ध्यान नहीं, जहां सें अधिक पैसे मिलते : 
, है धहाँ.बह अपनी. पुत्री को शेच्न द्रेता है. फिर चाहे.धद वृद्ध 
दो अंधथा, लूला, पागल, कुएरोगी हो। जिखसे अधिक 
मिलता दे पद्दी बेह स्वार्थी--इंतमाग्य प्रिता अपनी बॉल कन्या 


-, ५... कन्या भिक्रय, परिहार । हा ११६ 
86: « 50. 
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। 
को उस लूले लंगड़े, अंधे, कुएी अथवा “बुद्ध के साथ ब्याहने 
येचने में तनिक भी नंहों घघराता। रे०३। 7 
.. विवेचनः--पुत्नी के लिये येज्य, वर ढूंढ निकालना और. 
जसे ससुराल में सुख ही, ऐली संब योग्यता देख लेना यह 
पुंत्री के साथ प्रेमी पिता का कंतंबंय है, परत किंतने ही निए्ड€: 


४मक ० “जा 


भाफ़ देते है,और पीछे तक नहों. देखते, ऐले पिंता की दूं एि 
एसी के खुख की ओर नहीं. जाती; परंतु सिफ़े. घन ,को ओर 
ही कुकी रदतो है उनकी ,सदुसंद: विवेक धुंद्धि का नाश दो 
ज्ञाता है और वे. किसी भो.चुद्ध,, अंधे, लूले, लंगड़े, पागत,, 
गगे, कुलदीन या दुए , मनुष्य: को. भी , झुपनी:पुत्री.सांप देते 
हैं। कन्याबिक्य करनेजाल/ पिता पुत्री के ऐसे अयोग्प बर के 
साथ व्याद देता है चंद 'ते। दुष्ट फ्दलाता दी है। परंतु यदि 
कोई पिता अपंनी पुत्री का: क्िसी: थुत्नी: के लाध-.२पदि केरे 
और उसक्षे बदले से धत्त-ले तो चर म्री-दुए और पापी-कइलाने 
येग्य है, क्योंकि पुत्री, के ध्याह के बदले में घन:लेने का आशय 
द्वी ६ष्टता पूंण है और इस अ्राशंय, से. पुत्री के खुख का 
स्व॒ल्प सी: भोग लिये पिना नेहीं-रद्दा' जाता । लेंग्न में पुत्री: को 
दान दी दियाजाता है, प्रेचानः नंदीं-दोतोा:हइसलिये कन्या के 
तिता:का चर से घन लेता: यदद “कम्याद्रान! शब्द ,का,मिथ्या 
भ्र्थ ,करना . है, इसीतःरद् 'पाचादता मया कत्या.. पुत्रार्थे, 
स्वीकृता स्वया .अर्थाच्‌ कन्या. का पिता बेर, के .प्रिता.से /कद्दता, 
है.क्वि मैंने आपको.वचजच्चन से. करया दी. है, और आपने, अपने . 
पुश्नफे छिये,स्वीकृती दी.है ऐसा कथन भी अखत्यवाद दोता है. 
फारण कि प्रायः चट्टा. दान? नहीं दोता,परंतु 'वेचान' दोता हे. 
सलिये किसी योग्य बर को, भी कन्पा देकर धन.लेना निषिद्ध, . 
हैं। आता धर्म मे-आठ प्रकार: के व्याद परणित हैं उस में पांचवां 
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आखछुर विषाद है जिससे. धन.-लेकर पुत्री का व्याद होता है. 
शाठ प्रकार के विवाह में 'आछुर विवाह! और दूसरा 'पिशाच 
दविद्ाह! ( लाई हुई, नशा को हुई अथवा पेमान की हुई स्रो फरे 
साथ व्यमिंचार करना ऐसा घिवाद ) ये दोनों अधम विवाह 
है और ऐसे व्याह न करने का उपदेश देते हुए कद्दा है कि-- 
पेशांचश्चाजुपंइचेव न॑ कत्तेंब्पोकदाचनं॥ इस तरद्द पुत्रों के 
छ्वित के लिये पिता को आछुर, विवांद न करने फा अपना धर्म 
यथांर्थ यीति से समझ लेना योग्य है ।शण्श., ह 
' [कन्यों विक्र५ करके धन लेने वाले का पाप कितना नीच हे” और 


यह धन कितना दुष्ट है, यह स्पष्ट दिल्लाने के लिये ग्रथकार ने नीचे के 
कोकों में आलंकारिक रीति से वर्णन किया है ] 


. कन्या विक्रय धंनस्य तुच्छता [२०३। 
वाणिज्ये:नृतभाषणाजितपिह द्वव्पं सुतुर छ मर्त-। 
तंस्मात्तुच्छतर प्रभूंतकलप विश्वासंघातानित मे ॥। 
तस्पादप्यधर्म कंलडूजनऊ पुण्पांडकरोन्मूलन |... 
कुन्याविक्रयसखितं क्षतिकर वित्त सदा दुःखदम:॥ 
. » कन्या:विक्रयके घन की अधमता | जी 
> "मावाध-अ्यापार में कूठ बोल कर ग्राहकों को ढग:' 
अंनीति से प्राप्त किपा हुआ घन तुचछ और निंदतीय समझा 
जाता है । उससे भी अ्रधिकं खराब और 'निंदनीब वह घन है 
जो धर्म कां या भक्त. का भेष बनाकर बगुक्षां भंक्त बन लोगो 
में विश्वास प्राप्त फर विश्वासधात जैले अधभप्राधम नीच 
कृत्य. कर आरात किया जाता है, या धर्म -निम्ित्त निर्काला दुआ 


घंव घापल॑ पू'जी में ले. लिया. जाता है परंतु , इन पे भश्रधि क 
खराब कन्या विक्रय की खो हे कि जो पूर्व के पुएय रूप अंकुर 


-- “-- » कन्या विक्रय.के धघन.की अधमत्ता।.. .. .....१२१. 





को जल्लाकर भरंम कर डात्तां है, पद्ििले प्राप्त किये हुए पैसे 
को भी फीट लगाकर -मंत्रीव बना कल किंत करंता है, औ 
स्रानेचाले-भोगनेवाले को अनेक: द्वानि. पहुंच/तां है ।: इसकिये 
सदुगृदस्थ को इसका स्पश भी,उच्नचित नहों है;।२०श 


विवेचन:--उयापार में श्रलेत्य और अंबीति पूचेक धन कम।ते 
हैं उससे भी श्रधिकर अधेम विश्वासयात से प्राप्त दिया हु श्रा 
धन; श्रौ८ इससे सो विंशेष अधम कनंश विक्रप को घन यहां 
दिखाया है, कन्याविक्रप के. घन में इतनी अधिक अवमता 
होने का कारण भी अंयकार ने दिखाया है.। पूर्ष भव के किसी 
पुएव के योग से मसुष्य को संतान की प्राप्ति होती है (उस 
संतान को बेच छुःली करे उसके-धन से सुखो पंभोंग. करंना 
यह कया पू्वे भवके पुएयांकुर्यो का नष्ट करंनो नदीं है 
कितने दी दाखलो से तो कन्या विक्रप करनेवाले पिता कलाई 
से भी श्रधिक करता दिश्तानेवाले द्वष्टि गत दोते है | कलाई 
भोजन फे लिये पशुओं का बध करता है पंरंतु उससे भी 
बढ़कर ऐसे पिता भोजन फे लिये पुत्री को बेच उसे दुख में 
डुबी २ कर मारते हैं, तो का कलाई से सी अधिक बज़ &प 
कंटिन ह॒इयं का बाद पिता को जीवहिंला केरतेवाल। न गितादा 
चाहिये ?. इस रीति से प्राप्त किये हुए धन को विश्यो तन घातले 
प्रात किये घन को अपेत्ता भधिक अधम फहें-तो इसमें तनिक 
भो अतिशयोक्ति नदों है। कवि -दुलपतराम ने. इस विषय में 
गुजराती में कद्दा है कि---.. 


कम्पा विक्रप मे करे धन लई घिकोर तेने घी , 
कीर्तिता कदि लेभ भी, कुल झए ते पापि पूरों घरों | २०३। 
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कम 


. »म्मी.ध्वंसहुप्रागतः शमप्रतिनष्ठा खुकल: सह ॥ है: 


' क्रन्यांधनें भोकुँहे।लनिं: ।२०४। । 
कीतिस्त॒स्प कलक़िता चिरतर कृत्य: शुभ: सचिता.। 


ढ्ो 


सोजन्य- तु समाहित मृतिमिता लोके महत्ता हरे । 


.. वित्त योउजितुमिच्छति स्वतनयां विक्रीस दुष्टाशस):।॥ 


५. .कत्पा विक्रय फा,घन.भोगने घाले,की. दुद्दंशा ॥ 
० आीलिाशे:--जो मनु ए्य +अप्रत्ती 'कत्या : फ़ो थेज् दृह्प 


'झराप्त क़र्मे क्री अधिक ज्ाइंनाःइखता! है, उसके कुल में पु: 


जॉने:ज़ो २:शुभ-कार्य: करके-प्रतिष्ठा.: कीति. :पाई दे, उसपर 
कलंक़ लगाता है| डस घनकी इहुछा से; उसकी धामिक बुत्ति 
भी,विगड़ंते, लगती है, ध॒र्ताउछा[न,क़रने की सदबुद्धि और पर्स 


'अ्रद्धा नष्ट होने के साथ २:सत्कृत्यों का भी नाश होता जाता हैः: 


खुजनता तो:समाधिनि्ट हो. जाती. हैं, या दुजनता फ्रे. रूप में 
चुदल जाती है.। उसकी. ल्ञोगों,में. कुछ.महत्ता. समझी जाती. हो 
ही भी कन्पादान के त़ातला मात्र , से. चद विल्ञय हो जाती 

११५०४७। 


्क। 


ले 


विवेचन:--पूर्व, दिखाये अनुसार अधम से म़्ध्न 
भोगनेंवाले की बड़ी दी भग्नहुर दुदशा होती है, इसमें कुछ 

आश्चय नदीं, जो नीच है उसका चेंप॑ अच्छे को सो तंगेता 
है इसलिये इस अधम धन के संयोग से कन्या विक्रय करने- 
घांले'के पांस पंहिललें जो 'घन 'होता है, उसका भी नाश हो 


ये ् 


जाता है, सुकीति का भी “नाश होता है और अधर्मता पूर्वक 


धन मिलने से व्यायोपाजित धन प्राप्त करने की व॒त्ति न रहने 
फे काररश धर्म-वत्ति तथा सुक्ृत्यों का भी ऐसे, कुटम्ब से नाश 


दो जाता है। सत्य दी कहां है कि-:.. 


कन्या विक्रय का घन भागने वाले की दुरंशा ।_. १५३ 
अन्याये पांजित द्रव्य दुंश वर्षाएं लिफति। |... :' 
प्राप्ते चेकादशे व संगलं. च विनशयति..... 


अशथात्:-श्रन्याग्रोपाजित घन: दस. वर्ष तक राइता: है 
और श्यारंदवे' वर्ष बह सम्ूल/नए हो जाता है। 


/चत्तमान में एक कुंटुस्बः में इस शोक में दिखाये अनु सार 
हबंहू बंना इआ' दृश्य इस प्र्थ के विवेचनकर्तां ने अपनी 
ओँखो देखी है । एक बणिक गृहस्थ - के चार पुंजियाँ थी और 
एक पृत्न था। केंन्चा विक्रेयं कंर अपनी आजीचिफा चल्ताने को 
लेख ही: मेंनो उसने अपने भारय पर लिखाया था ।-उसेने 
अंपनी-पद्दिली पुत्री: फी:मार्रबाड़े के एक वद्ध गृदस्य से रुपये 
१० हंज्ञार सेकर- व्याईने का. सदा किया उसमें के रुपये 
प दज्ारं पहिले मिले: कन्या के: संद॒भीग्य “सें-व्यादद होने के 
पहिले दी चंद चुद्ध बर मेर गेयां, अर्थात्‌ रुएये पांच इज़ांर तो 
कन्या के पिता . को देजम “दो गंएं,' फिर' उसेंने अंब्यादी पुत्री 
को अन्य स्थान पर ब्याह कर रुपये पांच हज़ार लिये । दूसरी 
पुत्री का पक तुद्ध के साथ व्याद' किया: और १० देझ्ञार रुपये 
लिये परन्तु सौभाग्य से पद विचोरी कंकु फी बिन्‍दी से ही 
इमशांन/में गई । तीख़री पुंत्री को. उस हुए पिता- ने एक गंगे 
घट के साथ प्यादी और रुपये १२-दज़ार लिये । ऊन दोने के 
१ वर्ष बाद दी धह गंगां पति मर गया और चद बाला विचारी 
विधवा हो हाई और पके: के उदय सें:दित्ा,:ते आयेका हुई । 
चौधी पुत्री को.रुपये ७ हज़ार ले. पक भौह वय फ्रे- बस के 
साथ व्याही, जो व्याद दोने बांद १० बष- तक, जिन्दा रंहा ओऔ 
बद बाला आज .विधषा है इस: गृंहस्थ-ने कार पुत्रियों की ढुंख 
के सामर में; डाज़ रुपये: चालीस -दज़ाउ : लिप: एए्त शंभी 
उसकी कया .दशा है? उम्र चंद है।पत्नी.मर हाई ।.पुत्र परदेश 
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१९४ तृतीय खफड़ ].. ... कर्त्तव्य-कौमुदी .।. '[ अष्डम परिच्छेद 
कल इक कप मल पलक कल 
नौकरी करता है, घर में एक पाई भी नहीं वढिफ 
धातु फे घतेन तक नहीं और उसे मिट्टी के वतन] में भोजन 
करना पड़ता हैं। शरीर पर पूरे वस्ध नहों, दो विधवा करपाए 
जीचित हैं वे अपने पिता का छुँद देखने तक भी पर नद्दों श्राती | 
प्रश्न. यह दोता है कि चालीस दज़ार रुपये. कहाँ.यए ? क्‍या 
आग लग गई ? चोरी दा गई ? अथवा पेले - फे पगा आग<द १ 
नहीं, इनमें से एक भी न हुआ और उसको कुछ ऋण सी न 
शा परन्तु श्रम घन .फी जो. दुदेशा इस र्छोफ - में कद्दी है 
घटी बुरो: दशा इस धन की हुई । समस्त जीवन कन्या विक्रय 
के :धन से.द्वी बिताने के -कारण इस ग्॒दस्थ ने कुछ भी धंधा 
न किया धन के विस्तार खे बड़े २ खर्च किये, दृश्य द्खाये 
लेन.देन के- बाबत्‌ कोर्ट: चढ़े, दराम: का धन, दोने, से: पत्थर 
की तरद्द उड़ाया, खुक्॒त्य तो एक सो न. किया. और दुछता. में 
लीन रद्दा | इस. घन से दुव द्धि का योग इतना दृढ़: जम गया 
कि वह चुद्ध नर आज़ खाने पीने से भी. तरखंता है, पूरा-पेट: 
भर नददीं मिलता परच्तु.निनद- कफपट और कलह-कंकास में 
दिन उयतीत करता. है.।. (२०४) ५. आ 
किन्या विक्रप से प्राप्त धन की अधत्ता दिखाओे; के लिये नोचे के' 
इलेक, में दस धन से प्राप्त वस्‍्तुओं की भौर अधथम वह्तुओं को समानता- 


दिखाई है] 
कन्याधन:क्रीतानि वंस्तानि । २५५॥ 
कि तेंदूषणभूतभूषणभरेः कनंयाधननाजिते: । 
के मांसोपप्रमोदकैश्च विवियेवेश्वेंड्व श्रोपपेः ॥ 
'ज्षेत्रेः पुष्पफलोत्कटेः किप्रु -महाहस्यें; इमशानोपमेः | 
'कि परंयकर्सुंखासनादिनिवहेः शुल्रोपमैनिन्दितेः ॥ 


कन्याघन से ली.हुई वरतुएं। .... ... श्र; 








कन्याधन से त्ली हुई चस्तुए........... 
_ भावार्थ और विवेचंनः--कल्या को बेच कर प्राप्त किए हुए 
पैसे से सोना, झुपा, दीरां, भांवक,: मोती के आभूषण मोल 
लिये जायें और वे हाथ, पेग, नोकफफे, कांन या कोट में पेहिरे 
जायें तो थे भूषण द्ाथ पर्ण नाके भूषण नहीं परन्तु दुषणा हैं 
ऐसा समभना चाहिये। इसी प्रकार उस पैसे से खरीदे हुए 
यंसत्र. वस्त्र नहीं परन्तु देद की दीसि और कुल की कीर्ति फो 
कांडनेवाले अस्च हैं. निर्देष और खछुकुमार पुत्री फो दुख की 
धोछी में होम कर उंखसे निकलती हुई लोदी की धाराओं से 
यह 'घन प्राप्त किया है। जिस तरद्द फरोड़ों पत्तियों के एंख 
खींच कर .उन पंक्तियों फो खछतावजा .ें फेंके देने पर उन 
झुफो म ज्॑ पंखों की शय्या' बनाकर उम्ंपर झोराम करना यह 
घांकी आराम व्य्थे दै 'इसी-प्रकार पुत्री के रक्त से प्राप्त घन 
से वैसव भोगेना, पेह भी घातकता से कम नहीं है, इंसी तरह 
उंस पैसे से शाति भोजन के लिये बने हुए पकक्‍वांनां के भंरे 
हुए भझास सचर्ुव मांख फेश्रास समान हैं।'उस्र पैसे से 
बनी हुई बड़ी २ धंवेलियों का निवाल श्मशान के निदास 
समान है, और उस पैसे. से लिये हुए पतंग तथा फूंल की” 
शय्याएं फूल की नहीं परन्तु श॒ल्नं की दी शय्याएं हैं, इसलिये 
ऐसे आभूषण, घस्न, एकान, हवेली और फूल की शय्याए' 
किस काम की हैं ?(२०५)  - + 5 +अि आओ, 
. “ कन्या विक्रब्िणः कोडम्बिकाः ।२०६। , 
सा माता न हि राक्षसी निजसुतामांसामिलाषाबुता ।.. 
तातोप्येष न किन्तु निष्ठुरमना दृत्योज्गजाघातक: |... 
लेते वास्तववन्धवश्च॒ भुगिनीरक्तार्थिनां चायसा[: | : 
'पुऑ वा भगिनी पनाजनकते विक्रेतुमिच्लन्तिये | . 


2२६ तृतीय खगइ ]...... कर्तव्य-कोमुदी। ... .श्रिष्टम परिच्देद.. 











कन्या विंक्रम-करनेवीलां ऊंडुम्प । 

. भावार्थ और-विवेचनः--जो कुटुस्धी अपनी बहिन अथवा पुत्री 
को घन के कारण वेचना चाहता है और अँत में अधिक से 
अधिक घन देनेवाले केःखाथ उश्त कन्या को बेच; कन्या के हित 
के वर्जाय अपने खुल के सीधन प्राप्त कर,-उसल पैसे से विधिथ-: 
चस्तुए खरीद भोजन वनदाते हैं।-और .वहुतः से -इक्ट्े दो- 
भोज्ञन करने बैठते हैं, उस सम्रय वे भोजन करनेवाले मनुष्य 
नदीं, परन्तु सच्चे राक्त से हैं. कारण कि चद भोजन अधम से 
अधम धन का बना हुआ ै। पुत्री की देह को-बेचकर वह . 
भोजन बना है, श्र्थांत्‌ उस-पुत्री के मांस के बराबर है। वह. 
भोजन कन्या की माता करती.है,. ते। वह पुत्री के हृइय फे. 
मांस का साग खाती हे. अर्थात्‌ पुत्री के हृदय का मांस खाने 
में कोन हुई चंद माता नहीं परन्तु साज्षांत राक्षसी दी-है। 
पुत्री के मस्तक का- मांस खानेवाला:- पिता-पिता नहीं परन्तु 
कन्या का शाप रूय एक बड़ा दैत्य है। इसी तरद्द बदिन के 
रक्त की इच्छा रखनेवाले . भाई और मित्र पं महुष्य के में . 
शोध - ऐसा. छृत्य-करने - से साई नहों, परन्तु -कौए हैं। इस- 
भकार तीच तरह के आधघज्नों को भिन्न २रीति से: कन्या, 
विक्रय के पाप के भागीदार शिने हैँ । शरीर का उत्तमांग 
'मस्तक है और उसे कादकर उसका भक्तण' करनेवाला पिता: 
पुत्री के धन का लेने चाज्ा लव से. पद्दिला .-और बड़े, पाप का 
भागांदारं है । पुत्री पर मातां की वंत्ललेता संबले अधिक: 
रहती. चांदिये. तो (सी चहं कब्यां विंक्रेय में उच्च रंददती है 
इससे वह ये पुत्री के हृदय का: मांस खाने के लिये या पुत्री 
के कलेज़े का भक्तण. .करंने के लिये 'राक्षली:के साम के योग्य - - 
है। इज़ी तंरई दाय पांव के ईटके: खानेवांसे भाई इस पाप 


--फ अंतिम दिस्लेदार कौए हैं। चह उक्ति यधार्थ है २० 


रा 


करनव 4 


है: के साथ व्याद करनवलि पिता केश कन्य की विनय * ३४४ 








किन्या विक्रेप के, सम्बन्ध का इंतनों विंबरेचन किया पएन्तु जिसे 
बेंचनी है वह कन्या प्रेपेन हृदय में इस निकेय से किस स्थिति, के पहुँचेती 
है यह दिवाने के लिये यहां अन्धकार पिता फे साथ पिज्ञत्ति रूप से हद 
बर के सांथ व्याही जानेगेली कन्या के हृदय फं। चित्र तीचेते है ओर 
उसके सांध हो पुत्री की और पिता के जे कंत्तंष्ध हैं उनको वे।ध फेन्ों[. 
के मुंद से दिलाते हैं] 

पितंर प्रति कन्‍्याया विज्ञेत्तिः: ।२०७२०८।२०९६ 
हे तातापय भक्तयामिं ग़रलू यहा शिरश्च्छिन्धिमे । 
कूपे पातय माँ सद्दे तंद्खिलं ह॒द्धांय नो देहि माध ॥ 
सो इृंद्धविवाहदुःलंकणिंकी ,शहेंयामि नांत:पिंत- ' 
नो. चेतू भेगे तद्वाल्पयापि,देय॑ंयां मां, प्रश्यत८ह खुता ॥ 
मां विक्रीय धनी भविष्यसि किस्लु त्वं'तात यरच ।विना | 
जातः कापि विलोकितो<तं धनवानिक कंन्यके विक्रय) 

: अन्याय्य झुवि पन्यते महँदिद ताहगंधेनंस्थ स्थिति- . 
इंस्कृष्टा द्शवार्षिकी निर्गेदिता नीत्यथशास्त्रे बुध: ॥ 

' कक्तेठ्य यदिवेत्सि,किल्चिरपि, वा भेग्ण:शुभ लक्षण । 
माजुष्योाचितसद्‌ पुर स्वहिदये पतुं निजश्रेयसे॥ * 
स्परष्द चेत्पिवृधमेलेशंमपिं वा य्स्तिं वच्छा तंव | 

' नो चिन्हंयः क्षणिकार्यसाधनंछतें स्वप्नेपि मह्चिकयः ॥ 

उ के साथ प्याद करनेवाले पिता को फर्श की विनय । 
भावार्थ:--द पिता-। मैंने छुंना है कि आप 'मेरा ध्योद 


धन के लिये एक्र चुद मलेप्य फे लांध केरनेंचाले हे, पेयों यह 
बात सच्य है? जो खंत्येदें ते! कुंछ सीमा लांघकर सुर 


१६८ तृतीय खश्द ] . ... कर्ततंव्य-कोछ्ददी। .. _ , [ अष्य्य परिच्छेद 





सोलने की आवश्यकता - है, कारण कि एक वाला का पुद्ध 
साथ प्याह, यद्द पक बड़ी से .चड़ी कुजोड़ी है, उनके डुभखों 
का दंणन मेले कददी सुना है और चद याद आते ही मेरा हृदय 
धर २ कॉएने लगदा है। ऋऊरेये। छुस्दे भी. कया. चेसे दी टुख 
खटइ्टने पड़ेंगे? कया छुसख का सहस्यवां भाग भी झुझ से संदन 
हा सकेगा १ है पिता | इंसलिये द्ाथ जोड़ कर आए से प्रा ना 
करती हूं कि मुझे पक विए का .प्याला. भर. कर.दे दे तो दद्द 
शत्यत्त पसतन्नता पूरक पीलूसी | दुधारों खड़श ले उससे 
मेरह सिर काट डालो तो से - तनिक सी नहीं हि पियाऊंगी | 
सानहदीं कंथ्ते हे मेरे गलेमे पक रहसी बाँध एक गहरे 
'क्षुप में घुसे उदार कर मेरा अंत कर दो, उससे घुम्धे छुछु भी 
' खेद नहीं है. परन्तु हे पिता | इज़ार वक्त पद ग्रहए कर कहती 
हूँ किआाप मेरा लग चुद्ध मनुष्य के साथ मत करो। मौत का 
दुश्स में लहलूगी परन्तु ये दुख- सुर से नहीं संहां जायया ।' 
छरे पिता ! जिस के मन में अएनी सिराधार.पुंत्री पर एक ऊंश्ध 
मात्र प्रेस दे! दद सलुष्य तो कसी ऐसा कास न करेगा । आपसे 
ह॒दये में शायद्‌ सुझ पर प्रेम न दो ते में भेम की याउता नहीं 
' करती परन्तु में इतनी दही याचदा करती हूं द्वि श्यापक्ते 'कोठे 
में दया हे या नहीं | जा दया का अंश है। तो में आपकी छच्ची 
हूँ । क्य घुरू एर दया की द्वष्टि से सी नहीं देखोगे ? क्‍या दया 
से देखने का अधिकार भी मेंने गुमा दिया है ? हे पिता । बड़ौ 
की मयांदा त्याग आये क्या बोल १ मेरा हंदय दुक २ दो रहा 
है, श्सैर -कलेजा कट रद! है; किंवहुंना (२०७) है. पिता ! मीति 
से उच्योग किये बिना.सिफे छुर्रे बेचने से ही आप धनेचान 
चन्र जायेंगे : अरे:! में आप से यही पूछती हैँ कि-इस संसार 
में कन्या को देचनेचाले कई महुण्य विद्यमान हैं किसी २ने दो, 
तीन, चार २ कल्याएं बेचकर पैसे लिये हैं परन्तु उनमें से किसने 


हमे 5 


बुद्ध के साथ ब्याद करनेवाले पिता से कन्या की विनय: .... ११२६ 








मनुष्यों के पास धन रहा है ? क्या आप उनके दो चार द्वृष्टांत 
भी मुझे दिखा सकंगे ? में खातिंरी से कहती हूं झि दे. पिता.! 
यह पैसा अत्यन्त अनीति का है और नीति शाख के जाननेवाले 
विद्वान पुरुष कद्दते हैं. कि अ्रन्यायोपाजित द्रब्य की सििति अधिक 
से अधिक द्स वर्ष की है ग्यारह वर्ष तो अनीति का. पैंसा 
नीति के पैसे को भी साथ ले रघाना हो जाता है अर्थात्‌ फत्पा 
विक्रय का पेसा जद्दां जाता है घहां भूल, और भूख फे सिवाय 
कुछ देखने में . नदी आता ऐसा खातिरी से .समझी ॥२०४॥ 
दे पिता | कक्तंब्य की कुछ लमझ रखते हो या अपनी संतति 
पर रहनेवाल्े निर्दोष प्रेम फा उत्तम लक्षण ध्यान -में रक्तना 
चाद्दते दो अथवा महुष्य पद्‌ को शामे ऐसे सदुगुण हृदय में 
धारण करने की इच्छा रखते हो 'या पुञ्ञ और , पुत्री दोनों पर 
खमान भाव रखने की जो पिता का कर्तव्य दै चद कत्तेद्य अधिक 
नहीं लेश मात्र भी वज्ञाने के लिये आप का अंतःकरण हल्लासं 
पाता द्वो तो में अपने च भाप के दोनों के द्वितार्थ जोर देकर 
कद्दती हूँ कि मुझे घेच पैसे लेने का संकंहए संपत्त में भी न कर 
कारण पेसा तो एक चरण भर रहेगा थोड़े ही समये में विलीत 
हो जायगा परन्तु उससे मेरे भाग्य में 'लगा हुंआ दुश्ख और 
आप के सिर मंढ़ा हुआ कल्नक्स्‍ु भवोभव में- भी - दूर नहीं होगो 
इसलिये ऐसे कलक्लित कृत्य से अलग रद्द कन्या के 'द्वित को 
मार्ग हू ढ़ो यही सदुगुणी दिता का कर्तव्य है (२०६ 
सांरांशः-- कन्या विक्रय करना पाप है, कन्या के हृदय को 
चीर डालनेचाली छुरी है, उससे प्राप्त हुआ पैला अधम है, 
उससे नीति पूर्चक प्राप्त किया हुआ धव भी अधम' हो जाता 
है जिससे पद जल: नष्ट हो जाता है इसा तरद्द जगत्‌ में विक्रय 
करनेवाले को कज्तद्धित करवा है हव फारणं को सन्प्रुख रख 
&-तु० 
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छर कन्या की .पिठा से की छुई. करुणा -जनफ दिन्ती से जो 
ऐसा घंघा करनेवाले हैं उनके -छिप्तः में पुज्री फ्ट प्रेम नहीं 
परन्तु दूया भी,उत्पन्न होगी तो इस अंधकार का प्रथल सफल 
है। मर्यादा शील और समझदार फम्याएं ध्रायः अज तौर एर 
ऐसे शब्द भी नहीं कद्द सक्ती तो. सी उनके हृदय तो इमेशा 
घड़े से यही विनद करते रद्दते हैं कि “हे! पूछेजी ! इसको 
इस गड्ढे में डालकर मारने के बदले समुद्र में डाल दीजिये, 
कि जिससे दम जल्द दी ऐसी भावनाएं झातीं हुई परलोक 
सखिघार कि फिए आपके. पेट से जन्म न रो! कन्या सिक्रय 
करनेवाल्ों की उनके कर्तंय समझाने फे लिये नेक उपाय 
लिये है, यह पाप है ऐरा कइदने से या यह घन भधम है ऐसा 
समझाते से या ज्ञाति के कायदों में जकड़ लेने से भी भाये एर 
नदी आनेवाले कन्या विक्रय; कर्ताओं को- समझाने का एक 
मार्ग और रहा है वह सा यह है कि मनुष्य में मानुषीयता 
फे अंश रूप दया का जो स्वसाधिक शुण प्रसति ने दिया हे 
'डसे जागृत करना और उसके लिये कन्या के- झुंद्द से ऐसे दी 
दयाजनक शब्दों में विनय करवाना उचित है । यही हेतु सिद्ध 
करने के लिये चर्दमान में ऐसे करुणाज्ननक संवाद्दाले नादफ . 
'करने तथा ऐसे संवाद: छारा जन समाज को उपदेश देव की 
अथा किसी की रारफ से प्रचलित भी हुईं है। (रं०७--२०८-२०६&) 


म्रष्प फी आवश्यकता और उद्योग ।. .... . १३३४ 


_नवस परिच्छेद । . | 











पुरुषों के चर्म: -सद्ीग | 
उद्योगश्च द्रव्यावश्यकता ।२१०। 
सन्‍्तोपे परम सु यदहुदित तत्यागिलक्ष्पीयतों- 
नो हच्यथ॑मितस्ततो विचरतां नृणां वुअत्षावत्ताम ॥ 
निवाहाय फुट्ठाम्बनां सुगहिणां द्रव्य क्रिलावद्यर्क । 


योग्य नोग्रममन्तरा सहंजतस्तल्लभ्यते प्रायश! | 
ह्य की आवश्यकता और उद्योग । | 

सावाथ--संतोपः परम॑ छुखं! इस चाकय में और 
सामान्य जतोक्ति में जो,ऋद्दा जाता दे कि .संतोप में परम खुस्त दे 
शद त्थागी पुरुषों शौर .धनाद्य लोगों की अपेक्ता से ठीक हू 
फारण इन दोनों को तो सन्‍्तोप में द्वी परम सु है, परन्ठु जो 
स्तामान्य मनुष्य आजीदिका के लिये चारों ओर फांफां मारते 
फिरते ६ तो भी उनका पूरे रोति से उद्दर निर्वाद्द,नहीं,हो 
सकता या कुटम्य का पालन नहीं हो खकता पे जो. अपनी दुःस्थिधि 
में भी ससतोए मान कर शांतता से बेटे रहें तो अधिक भूखे 
मर छुख के बदले टुःख के भागी वर्ने श्र्थात्‌ कुटुस्थ निवांह के 
भार से दबे हुए सामान्य ग्दखों' को तो अपना ओर 'कुटुरव 
फा निर्धाद छुम से चल सके ओर दृद्धावस्था: छुत:में व्यतीत 
ऐो सके इतने धब्य की आवश्यकता रहती है.। यह आवश्यकता 
सिफ़े साग्य पर भ्राधार रखने से या जड़ी बूटी और मंत्र अंत 
के चद॒म में जहाँ तद्दां सटरूने से पूरी नहीं दो सकतो किर 
शोग्य उद्योगकरने से. दी पूर्ण होतों दै (२१० ।' .. . 
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विवेचन:--इस स्छोकी में दो जाति के मलुष्पों फो सिन्न रे 
शीति से उपदेश दिया है एक ज्ञाति को ऐसा उपदेश दिया दे 
कि 'सन्तोष में खुख मानना! और दूसरे को ऐसा कद्दा है कि 
'सन्‍्तोष मान कर बैठ रदना। यह पारस्परिक, विरुद्ध उपदेश 
प्रथम दृष्ठि, से तो बड़ा आश्चयेकारी है. । 'सन्तोषः परम 
सख्म' यह तो एक नीति वचन दे तो संब मनुष्यों को एकला 
उपदेशकं होने! चाहिये। परन्तु इसके बदले दो भिन्न २ जाति 
के मनुष्यों को दो भिन्न २ प्रकार का परसरुपर-सुद्ध उपदेश दिया 
जाता हे इसका कार ण ज़्या ? कारण भी इसी छो क में स्पष्ट रीति 
से दिखाया है। संतोष में. सश्ष मान कर कोई ध्योगी या धनाद्य 
एुरुप बैठ रहे तो उसके लिये यद उचित भी है कारगा कि प्राप्त 
जस्तुओं में संतोष मान विशेष वस्तुओं फे लिये फांके मार 
ज्ोभ छारा आत्मा को छलुषित न करना यही उनके लिये 
श्रेयश्कर है । परन्तु जो द्रिद्री है ये संतोष सान कर मनिरुधनी 
दो बैठे रहें तो वे अधिक दरिद्री दो जायें थह स्वाभाविक है। 

' हां यद समझ लेना आवंश्यक है कि जो अपनी उ५्खी स्थिति 
'म भी निरुच्मी वेठे रहते हैं वे प्रायः संतोप के गुर के लिये 
'लद्ी परन्तु उनमें, ओलस्य की प्रधानता :दवाने से वे देड के 
' दोष देते पड़े. रहते हैं और फिंए लोकिक में. मान पाने के लिये 


'अखिफ संतोष की बाते करते हैं। एक वब्याख्याता ने एक स्थान परे . 
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' नल करना सन्‍्तोष नंद्वी एरन्तु.इच्छाओं फो -उचके वास्तविक 
'परिणंमो की ओर फरेल्ना करः नष्ट करना-यदी सच्चा सम्तोष है 
पक द्रिद्रो मनुष्य रात: दिन, सर रहता 'दो. और पूरा खाना 

सीने पाता दो जिससे भूला रहता दो-ठब रसंताप करता द्वो 


| द्ब्य फी आवश्यकता और 


कला 3 मनममी अर कमल. जी जा कब लक क 3 आवक क ली ल 
तो क्या डसे सन्तोषी - कद खर्केगे ?, नहीं तो इस पर से शहद 
समभाना चाहिये कि. सन्‍्तोप को उसके बुरे अर्थ में न समझ्तो। 
/ अन्य स्थूल पस्तुओआं की प्राप्ति के सम्बन्ध में सन्‍्तोष उच्चित 
है परन्तु सदुगुण धौर विद्या प्राप्त करने में असंतोष से ही 
अधिक शआापे बढ़ा जाता है। त्यागी मनुप्प सिर्फ अपने शरीर 
के बस््रों में ही संतोप मान ख्वाहे अन्य सब उपकरणों का 
त्याग कर दे अथवा कमी .स्वत्प आद्वार की ही उपस्थिति 
हुई तो घेशक् उससे-फाम चला लें परन्तु शान धाप्ति में, योग 
साधन में, आत्मा के उच्नति ऋम में या लोगों - को उपद्रेश देने. 
की प्रकृति में ये स्व॒ल्प से ही सन्तोप मान बैठे रहें तो यहां. 
यह सन्तोप अ्योग्य है, परन्तु असंतोप दो. योग्य है | इसकिये - 
शुभ सन्‍्तोष. और अशुभ सन्‍्तोप को सिन्न २ हृष्टि से. देखता, 
चादिये। संसार में रहकर प्रत्येक ग्रृदस्य को स्वल्प घन से सन्तोष 
मान लेने का सदुगरुण घारण करना योग्प दे परन्तु यद्द सम्तोप 
ऐसा न द्ोना चादिये कि जिससे निदयमी बैठे रहना पड़े और 
अपने तथा फुटुश्य के धू्तों सरने फे दिन आपड़े कहा है कि-- 
'नद्दि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति खुखे स्॒गाः अर्थात्‌ लिंए अति 
र्लावान दे तो भी जो. चद नींद मे दिन बिता दे और उद्यम न. 
करें तो मग उसके सुंद में घुसने नहीं आते | इसलिये संसार 
चलाने पाले को जिस तरह द्रव्य की श्रावश्यकता है उसी तरदद 
दच्य प्राप्त करनेके लिये भी उद्योग की आवश्यकता हूँ ।२१० .- 
[ उच्म की आवश्यकता दिखा कर श्रत् वह उयम किस तरह का पाना. 
आहिये यह दिखाते है). , - 
कीहशउद्योग:.। २११ | 


नाव पुर न चापि भवति परायः परेपा ज्ञाति- 
चैत्र स्वल्पपरि श्रमेषि बहुलों छाम; समासाथते ॥ 
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सररक-पफकणा०ग०>जक->७0०३७०३०७५ मन कमनअ५५५+५आ 3-3५ ५७५७७ हाछ9;2७++७७५३७५७४५५४+५2७ ७+५७५७०$+&4)५७+३७ नमक ५#०9७५4७» ३» ६०ज मा ;३००» ५७» 4४,३०७ ३४३९७ ०७ ३७३४१३७ ३७३ पककरकम कम न्‍मकाकना(#+५४७०७ ७ भमह/2०३ पहन एकाकमा# गा 


उद्योगईंच तथा विपस्छुखंकरों नश्चिन्टंयसम्पादकः । 
सेशोध्या ग्रहिणा शुभाशयवंता चुदृध्या दशा दीथया ॥ 
- -' उद्योग कैसा होना चाहिये? . . । 
शावाधे:-जिस उद्योग में नीति और धर्म क .घंका 


लगे ऐसे देव नं हीं अपने कुटुम्वो, सम्बन्धी, देश वन्धु या 
आअत्य किसी के दक्क को धक्का न पहुँचता हो, जिसमे थेड़े परि- 
अंम से अधि सोम प्राप्त- करने कीं सम्मतादेता हो और 
ध्पनी शक्ति उपरांत हानि पहुँचना भी अखहंभंद हो एसा 
, उश्योग जा कि संविष्ये में दिन्ता दर करने वाला होकर बते- 
सान की गहन चिन्तांश्रों में सो गिराने चांला ने हो और 
शांयेश्कि तेंथां, मानसिक दोनों प्रकार के संख दनें चाला हो 
छह उद्योग सेंशुसांशय वाले विचक्षणं ग्रदखों को दोधे दृष्टि 
अर पिशातं बुद्धि दांरो हृढ निकालना चांदिये कि जिसकां 
झोषने को और .कुटुम्ब को निश्चिन्तता के साथ स्वसुंथता घापत 
हैः जाय । २११॥। 

विवेचन:--इस एक ज्छोंक में उद्योग सम्बन्धी कई सूचनाएं 
दी गई है उद्योग कैसा होना चाहिये, क्रिस प्रकार कई 
बांस देने वाला होनां चाहिये, कैसे छुख प्राप्त कराने चांले( 
होंनां चाहिये और कैसे दोष चात्ता'न' होनां चाहिये तथा 
धर नीति, स्वदेश, संवर्कुटुम्थ, स्वशक्ति, इत्यादि * अनेक 
टइंष्टि छिंदु, से देखने परे भी .चह लासकारी उद्योग हो 
ल्दी करना चाहिये । इसी सम्बन्ध का कर्थन इस ख्छोझ में 
छिया दे । अनीति और पाप को प्रोत्सादह मिले ऐसा व्यापार, 
अपने देश, या कुटुम्व के,द्वित का ,अधितकर्ता कोई भी उद्योग 
अपनी शक्ति से बढ़कर अंकस्मांत अधिक लुकुंघान आं गिरे पेंसए 
घंछा सब दिने औरं रात भर चिंतातुर रहने पेंडे ऐेसा रोज्- 


उ्योंग कैसे होना चाहिये). “ '*; 3. १३४ 








गार और अधिक. परिश्रम से. थोड़ा लाभ प्रिले और भविष्य 
में निराश होना पड़े ऐसा हुन्लर इत्यादि दोषयुक्त उद्योगों. को 
स्थागक्षर दूसरे शुभोदोग में चित्त: लीन करना. चादिये। बुद्धि 
ने. धस्मपद! में कहा है कि जो मनुष्य सदुमुण। या चपंलता 
रखता है जो न्यायी है श्रीर हमेशा! सत्य चोलता, है और अपने 
योग्य धंधा करता है जगतू: उसकी- प्रशंला कण्ता'है!झआज- 
क्र उद्योग की 'चाद्द में कितने दी मनुष्य भूल करते हैं, वे 
दुसरे के किसी. घंधे में बढ़ा हुआ देखकर' आप भी चदी 
धंधा करने लगते हैं और विशेष में अपने देश बच फे साथ 
ईष्या करके ज्ञाय की जगह द्वानि कर अपने लाभ को भी 
गुमाते हैं या अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ पाते हैं । 
येपय ईर्ष्या देषयुक नदहोंसमभी ज्ञातो परंतु खुदको या दूसरे 
धंधे वाले का उुक्लान पहुंचाने वाली अ्रयाग्य ई््पां पूर्व रू 
कोई धंधा न करना चाहिये | उद्यम करने की इच्छा कर किसी 
डउद्यप को पसंद करने में: जिन २ गुणों की यहां आवश्यकता 
दिखाई है तथा उसमें ज्ञिन २-देषों ,के न दोने क्री सूचंना:दी 
गई हैँ उस ओर गदस्थों को, हमेशा ,साचधान रहना चाहिये । 
कैसे ९'ड्योग अनुचित और दे युक्त हैं उनके कुछ 
नाम या देना उचित है। कुम्दार का धंधा कि जिससे करोड़ों 
जीबी ही हिंसा होती है चद या. लाचा गलाने का,-तुंत्त फाट- 
कर घेचने का; ये धंधे धर्म दृष्टि से दे।ष. युक्त हैं। जिस धंधे 
में. अवश्य मिथ्वा बोलना पड़े और बिता,मिथ्या वेले.चढ धंधा 
न:चल सके ते| बह धंच्रा दीति की दृष्टि से वाधक है. उसे. न 
करना चांदिये । ऊपर कहे अनुसार देश-बंधु या.कुटुम्वी के 
खाध ईर्ष्या में पड़कर कोई भी घंघा न. करना चादिये कारण 
कि वह दूसरों को उद्घेग -जनक होने 'खे ,स्याज्य है सझा का 
भ्रंघा कि जिखमें घारे से भी - अकस्मात अधिक चुक्सलान लग 


१३६ तृतीय खण्ड ] .. कत्तंब्य-कीमुदी । [ नवम परिच्छेंद 


जाता है श्रीर रात दिन चिन्ता में दी वीतने से जीव का तनिक 
भी शांति नहीं मि्रती,न करना चाहिये ये थोड़े दृष्टांत हैं 
एन पर से इनकी श्रेणी में आते हुए दूसरे धंधे भी त्याग कर 
किसी शुभ उद्योग को द'ढ कर उसे करना यद्द प्रत्येक ग्रहस्य 
का धर्म है।२११। 

[ किसी भी उद्योग में नीति का अवलग्पन प्रत्यन्त भदृत्व का है। 
गृहस्थाश्रम का मुख्य हेतु नीति-रक्षा है और इस नीति की व्याति एक 
में नहीं परन्तु संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति में होनी चाहिये 'सदुधोग' नाम 
सत्य, श्रामाणिकता आदि नीति के गुणों से युक्त व्योंग का ही शच्चित 
छाव इन गुणों के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन करने के लिये प्रंथकार 


ध्यत है ] 
नीति: ।२१२। 
नीतियत्र सुरक्षिता परमया सशुद्धया निप्ठया । 
वृद्धिवा विजयः फलश्च विपुछूं तन्नोद्यमे जायते ॥ 


नीतिनास्ति यदुद्यमे सफलता स्थायी च वित्तागमों | 


न स्याहिश्वसनीयता सुवर्णिजां रक्ष्य च नीतिस्ततः | 
नीति। 

सलावाथ--जिन उद्योगो मनुष्यों की निष्ठा परम शुद्ध 
रहती है। दानत अच्छी रहती है और अन्याय की ओर घणा- 
दृष्टि होने से नीति का बरावर रच्ण होता है उनके उद्योग 
की प्रतिदिन वृद्धि होती है। दूसरें के साथ ईष्या करने पर 
भी वे उच्योगी ही सफलता पाते हैँ और आर्थिक न्ञाम भी 
तीति वाले उद्याग में ही अधिक मिलता है इसलिये जहां नीति 
की रंक्ञा नदीं होती उस उच्चोग में सफलता भी नहों मिलती । 
तत्काल थोड़ा लास सी द्वो परंतु चद् लास चिरस्थाई नहीं 


नीति ।. ,ह 5, -, शइ७ 


न न 
रहता क्योंकि वहां लोगों फा' विश्वास कम रहता है भरोसा 
तूद जाता है श्रथांच्‌ अंत में चद उद्योग भी नष्ट हो जाता है 
इसलिये स्घद्वितेच्छु गदर को उद्योग में नीति की वराबर 
रक्ता करनी चाहिये २११ ' 
विवेषधन:--सप विद्वानों ने प्रत्येक॑ उद्योग में नीति को प्रथम - 
श्पान दिया है, उद्योग में मनुष्य की नौयत साफ रहने से 
उसका लाभ उसी भनुष्य को मिलता है परंतु जो नियत 
खराय रद्ती है ते उसकी द्वानि दे! मशुष्यां के सहनी पड़ती 
है? ते उसे दी द्वानि होती है क्येंकि चुद दृगा फर अपनी 
चीज़ पर दुना नफा लेने को उच्चत होता है तो कुछ सेमय तक दी 
ऐसा नफा मित्रता है. परंतु पीछे से उसकां दगा लोगों में 
प्रसिद्ध हो जाने से घद धंधा बिलकुल भंग हो जाता है दूसरी 
हानि उस धस्तु खरीदने चाले को होती है। जो दूसरों की 
ई्ध्यां फे कारण दगा फरते हैं थे सी अपना धंधा झधिक समय 
तक नहीं चला सक्ते विश्वास पर द्वी प्रत्येक धंधा चलत है 
झीर जो उस धंधे में दशा किया' जाय त्तो उस अधिश्वासु 
घंघे को कुछ समय बांद्‌ दी वंद्‌' फंरना पड़ता है एक अंग्रेज 
लेखक ने फद्दा है कि 50९6७ 75 फण६ ॥ए679 पंप बाते 
(चर पएणा ०णातिशारर 6 06 क्रा700678 470०8775 
श्र्थात्‌ जंनसमाज का वंध विश्वांस 'पर है और चिश्वास को 
उंघ परस्पर की प्रामाशिकृता पर निर्भर है। ऐसे विश्चास 
से प्यापार उद्योग फो फितना लाभ द्ोता है यद्द दिखाने के 
लिये एक तेल बेचने वाले व्यापारी का द्गुष्टांठ देना योग्य 
है। धनपाल नांमक तेल बेचने वाला एक व्यापारी इतना 
दर्गाबाज़ थां कि उसकी दूकान पर तेल जेने जाने घाले को 
चह कभी अ्रच्छा और तौल में पूरा तेल नहीं -देता था | किसी 
भी तरह बद प्रांईकं की आधी कामतं का ही माल देता था 





१इे८ तृतीय खगड ] फरत्तेवर-कोमुदो । [ नवम परिषद्लेद 


इससे घनएाल पर से लोगों का विश्वास उठ गया और 
उसका धंघा कम दो गया परंतु जे! तेश् बेचने वाले खिफ 
रुपये में चार आता हो नफ़ां लेसे थे उनका भ्रंध्र वरापर 
चलता रद्द! फिसी दिन धनपाल के घर सुनिराज आगप 
और उन्होंने उले उपरेश दिया जिसके फल से घनपाल ने 
रुपये पर एक आना नफा लेऋर व्यापार करने की प्रतिज्ञा 
ली | धनपाल ने अपनी प्रतिज्ञा ले!गों में प्रखिद्ध कर फिर 
व्यापार प्राशंस किया परंतु उल्को दुकान पर कोई तेल लेने 
नहीं ज्ञाता लोगो का विश्वास उस पर से उठ गया था एक 
समय एक सात आठ वे की कन्पा घनपाल के यहां चार पेंसे 
का तेल लेने आ निकली, घनपात्न ने अपनी प्रतिशानु सार रूपये 
पर एक आना नफा ले. बिल्कुल साफ तेल दिया वद लेकर 
कन्या चकी गई। उस कन्या की माता इदमेशा से श्रधिक 
और अच्छा तेत्व देख कर आशचये पाई और उस कन्या से 
पूछा कि तेल कद्ाां से लाई कन्या ने घतपाल का नाम बताया 
दूसरे दिन उस कन्या की माता खुद धनपाल के वहां तेल 
लेने गई | उस दिन भी उसने उसी छिसाव से दिया। इससे 
धनपाल की प्रतिज्ञा पर उसे विश्वास हो गया और झाकऊर 
अपने पल्लेसी से सब, दाल कद खुनाया | घे भी धनपातल के 
यहां से तेल लाने लगे। रुपया पीछे चार आने नफा लेकर 
व्यापार करने वालो की अपेकत्ता घनपास के यहां से तेल लेने 
में लोग फायदा उठाने लपे और घनपाल का छंधा बढ़ 
गया, लोगो का उसपर विश्वास जम गया। इसी तेत्त क 
नीति पूर्वेक्त व्यापार से घनपातल् कोट्याथि पति हो 
गया ।२१२। 

[ बच्योग़ में नोति की आवश्यकता और इसका प॒ण्णाम दिश्वाकर' अग 
अध्य स्थान प९ नीति से कैसे शुभ परिणाम प्राप्त हे।ने हैं वंद दिखाते हैं । | 


नीति का परिणाम । ५ हे, रैरेह- 








नीति परिरामः |२१३| 


नीतियेश्र कुछेस्ति.तत्र कलहो«शान्तिश्व नो विद्यते-। 
यदेशडस्ति नयः समृद्धिरंतुला तत्न स्थिर हिष्ठति॥ 
'यद्रा ज्येस्ति नयादरो दृढ़तरा तंत्योग्नतिजायते | 


नीतियन्मनुजेस्ति सुन्दंरतरं तज्जीवन राजते ॥ 
नीति को परिणाम । 


साधाथ ;--ज्िस्त कुल में नीति की रक्षा होती है 


श्रथांत्‌ कुल के मलुष्य नीतिवान दोते हैं । उस कुछ में कुटुसष 
में हमेशा शांति विशाजती है छूश या लड़ाई को चहां बिलकुल 
समय नहीं मित्रता | जिस' देश में अधिक अंश से नीति 
प्रचलित है उस देश की परद्धि होती है पंर देश की सरुपत्ति 
भी सब वही संचित होती है । और वहीं सिर श्हती है जिस 
राज्य में नीति कां सत्कार होता है उसं-राज्य की आवादी लिर 
रंदती है और दिन बद्न उस राज्य की उत्क्रांति होती ज्ञाती' 
है जिस मशुष्य के व्यदंदारं,, चालचलन और उद्योग में नीति: 
प्रतिष्ठित है उसे मजुध्य का. जीवन शिजय होने के साथ अति - 
उंच्च आर रमनीय होता है इसलिये दृभेशा प्रत्येक खान पर 
नीति का सत्कोर होना चाहिये । ९११३। 

विवेचन:--खिंफे उद्योग में दी नहीं परंतु पंत्येक कार्ये, प्रत्येक 
खाने और प्रत्येके ध्यक्ति के सम्बन्ध में नीति शुभ परिणाम 
लाये घिना नहों रहती । एक मेसुध्य नीतिमांन होता है ते।ः 
उससे समस्त कुटुम्ब नीतिमान होता है। समस्त कुंटुस्व 
अर पक देश नीतिमान होतां ऐ,'तो समस्त देश के उस 
की उंतच्तम नीति का शुभ. पंदला प्रांत हुए दिनो नहीं रहते । 
जो एक मनुष्य नीतिमान है तो उसकी कोति फैलती है, समस्त' 
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कुटुम्ध नीति-मान है तो व शांति और आनंद में रद खुल से 
समय ध्यतीत करता है और जो एक देश या राज्य नीति- 
मान है तो बद आर्थिक सम्पत्ति से आवाद रह दूसरे देशों 
की अपेत्ता प्रधतिमान द्ोता है। नीति के परिणाम इतने अधिक 
व्याप्त हैं इसलिये जो मनुष्य अपने व्यवद्ार, व्यौपार, और सखूव 
जगद नीति का अवलम्बन करता है उनके फल से विज्ञय प्राप्त 
हुए दिना नहीं रहती | जमाना द्वीन आया है यह सच हैः-- 

धर्म: प्रतजितस्तपः प्रचलित सत्यं च दूरे मत । 

पृथ्यी मन्द फला नदरा फपरिनीदिचत्तं च शाब्योजितम ॥ 

राजानोएनर्थपरा न रक्ण परा: उत्राः पितुर्देविण: । 

साधु: सीद॒रति दुर्जेनः प्रभवति भ्राप्ते कलौ दुयेंगे ॥ 

उथातर-इल कलियुग में घर्म का नाश हुआ, ठए चलित 

हुआ, सत्य दुर भगा, पृथ्वो मंद फल चालो हुई, पुरुष कपटी 
हुए, चित लुचझ्ाई युक्त दो गया, राज़ा द्वव्य सम्पादन करने में 
तत्पर रद्द लोक रक््ता करने वाले न रददे, पुत्र अपने पिला के 
साथ द्वेप कश्ने वाले हुए, साधु पुरुष नठ्ठ हुए और दुज्ञ न 
समझे दने, जमाना इतना कुटिल हो गया है । व्यवद्दार में 
भी कई समय नीतिमान पुरुष दुःख पाते और अनीति समान 
चिजय पाते देखे है परंतु अंत में सत्यमेष जयते नानृतम्‌ सत्य 
की ही विजय दोती है भसत्य को नहीं और नीति हमेशा 
टिरती है। फित्तक्त पर बहुन ओप चढा कर पेस्ता छुन्द्र 
बनाया जाय कि छाण भर वद खुबेण के गद्दने से भी अधिक 
मोहक तलगे परन्तु अन्त में खुबरों चद खुबण है और पीत्तल 
घह् पीतल है इस तरह अन्त में नीति की ही विजय होती है 
और इसे चन्सेत के शब्दों में कहे तो "प्रामाणिक सन्ुष्य चाहे 
जितना दोन हो तो सी वह रारीब होते हुए मनुप्शे के राजा 
समान है; (२१३) 


नीति ही उ्योगाभूषण है! ... शृष्टह 





[जद्योग के सम्पन्ध में नीति एक आभूषण समान है पह आशय व्यक्त 
करने के लिये ही नीचे का छोक रचा है ।] - 


नीतिरेवोायोगभूषणम्‌ | २१४ | 
राज्य भूपतिमन्तरा स्लितिपतिः भीतां प्रजामंत रा, | 
गेह वा मृहिणी बिना च णहिणी कान्ते प्रसन्‍ने बिना ॥ 
जीवो ज्ञानसखते विभाति'न यथा देहो बिना चेतना- 
मेवे भाति विनोद्यमं न मनुजो नीति बिना चोद्यमः |। 


नीति ही उद्योगाभूषण है । 

भावार्थ तथा विवेचन :“>ज्िस तरह अ्रच्छे राजा बिना शज्य, 
राज्यभाक्क दिंना प्रजा, छुन्दर सुशील चालाक गृद्दिणी बिना घर, 
प्रसन्न रहने वाले सुशील पति बिना ग़दिणी, शान और बुद्धि शक्ति 
विना जीव, चैतन्य शक्ति बिना शरीर, शोभा नहीं देत', उसी 
तरह विना उद्योग फे ठाला बैठा आलसी मनुष्य शो मा नहीं देता ॥ 
और घद्द उद्योग, भी नीति और न्यायनिछ्टा बिना नहीं शोमता । 
अर्थात्‌ मनुष्प का भूषण उद्योग और उद्योग का भूषण नीति 
है। पद्विले मनुष्य को उद्योगी होने की आवश्यकता दिखाई है 
और उद्योग में नीति को प्रथम स्थान देने की आवश्यकता भी 
समसझाई है। यहाँ दोनों आशय का एकत्रित कथन किया है। 
जिल्ल तरद्द अच्छा राजा, शुभ राज्यभाक, प्रजा ,और ,राज्य, 
इन तीनों के योग से राजा शोभा पाता है, स्त्री पति और शहद 
के योग से घर शोभा देता है। शान, जीच और शरीर के योग - 
से शरीर शोंमवा है, उसी तरद्द .उच्योच- नीति और. महुप्य के... 
योग विना मलुध्य नद्दीं शोसताो | प्रत्येक हृष्टान्त में जे। ३ चिएुंटी 
की आवश्यकता दिखाई है उने २ विपुणी के प्रत्येक अज्ञभूत शुण 
की एक दूसरे में परस्पर आवश्यकता भरी हुई. है और इसी से 
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एक आध गुण के कम होने एर सी समस्त तच्रिपुटी का नाश हो 
'ज्ञाता है। इन जिपुटी युद्ध दृष्ान्तों के देने का मतलब यद्द ८ कि 
उद्योग नीति और मद्भुष्य इन सीना का हमेशा येरा हो अगर 
एनसे से एक का भी पवियोग न हुआ घही मनुष्य खंलार में 
विजयी दोता है और जे। इनमे से एक का भी चियोग हो गया 
'ते मलुष्य का जीएन नष्ट होने के समान दो जाता है ।र१४। 
सत्वनात्योव्योपिवत्तेमान स्थितिश्च ।२१४) 


६ ३७ ३7१ 


सत्य यत्र विराजते समुचित तज्नैव नीतिस्थिति_ 
नींतियेत समुन्तातिः समधिका तत्नेव सज्जञायंत | 
हा हा भारतमण्डले सपदि चेत्यक्ष्मेज्याब्वेप्ष्यते । 
प्रायोज्यत्य भये न -हष्टिपदर्वी नायाति सत्ये कचित्‌ ॥ 
सत्य-नीति की व्याप्ति और वतेमान स्थिति । 
भावाथ :-दीडे दृष्टि से देखने पर ये दो व्याप्ति अनु 
भव सिद्ध अतीत दोती हैं क्लि जहाँ २ सत्य की प्रतिष्ठा है 
चदाँ २ नीति छे स्थायी सांव है और जहाँ सत्य नहीं वहाँ नीति 
नहीं एक व्यात्ति तो यह और दूसरे व्याप्त जदाँ नीति का 
साप्राज्य दे वहाँ उन्नति और आबादी है जहाँ नीति वहीं वहाँ 
आबादी वहीं । दतेमान समय में हिन्दरुष्धान पर हट कर 
दीघेता से निरीक्षण कर तो शआज्ञ उन्नति और नीति के मूल 
सत्ण्के द्शेन इुलेंस हो गए हैं। जहाँ देखें बहाँ असत्य के 
-खिवाय दशन ही तदाँ । खच कहट्दे तो वर्तमान में यहां अखत्य 
'ही की,जिजय हुई दृष्टि गत दोती है।२१५॥ 
._ विवेचन:--नीति सस्पस्थी खदुगुणे में 'खत्य'ं का भी 
समावेश होता है परन्तु यदाँ सत्य को इन सब सदुझुणो का 
-अमुस्ट समझ ऐसा दिखाया है कि यह प्रमुख गुण जिनमें देता 


संत्य नीति की व्याप्ति और वर्तमान स्थिति ।: :“.. ६४३ 





अधकीज कम मे 3 पज लि फेक मत तिल आ मय: 
है उनमें नीति सम्बन्धी दूसरे गुण भी रद्दते हैं। एस्स्टेटल 
का. ऐसा असिप्राय ' ह्दे कि- एक . बच्चता के ' सदुशुणय का 
अस्तित्द समस्त नीति सम्बन्धी सदुगुणो के. भास्तत्व के 
उपलक्तित करता है” जिसे प्रायः सच्ची दक्षता कहते हैं 
उसमें द्वी सत्य रूपी भद्दान गुण का. अस्तित्व रहने से 
एगैस्टोटल का यद्द' नीति खुत्च उचित है | सत्य !.-यह नीति 
सम्बन्धी दूसरे गुयों की कसोटी के समान.है। जिस दरद . 
जदाँ चुथ्ाँ सता है वहाँ असि सी होती है इसी तरह जहाँ 
सत्य हाता है वहाँ नीति सम्बन्धी दूसरेशुण भीरहते हैं। 
इसलिये ब्रंधकार ने सत्य की ब्याप्ति.में नीति की व्योधिं और 
उसकी अच्याप्ति में नीति' को' अव्याप्ति दिखाई है जे। संबंधी 
और ख्चेदा समुचितःदहै+ 'भारतय् की यहाँ दृष्टान्त रूप लिया 
है। पदहिल्ले भारत में सत्य और नीति देनों व्यां्त थे जिसले 
यद्द देश शाबाद भी था. : परन्तु -अभी सत्य -का लाए होने से 
नीति नष्ट हे। गई. है जिसके फल से इसकी दूर्चस्था है भारत 
चर्ष की आधुनिक दूरचंखा के अनेक कारंण समिन्न २ विंद्वानों 
ने दिखाये हैं और मिन्न २ खिति मे भिन्न रे दृष्टि विन्दुओं से 
देखते मिन्न.२ कारण हृष्टिभोचर द्वेते हैं. ते। भी मुख्य कारण 
यह है कि सत्य और नीति के भूलने से. दी यह , डुर्देशा हुई 
है। सारत में सब से पहले मुसलमान और फिए योश्प 
निधाली आये और उन्होंने अपना . अधिकार जमाया | दविन्द्‌ 
की खांपत्तिक दुरवरस्था परदेशियों के आगमन से और उनके 
घन ले जाने से हुई परन्तु उसके भो गहन ऐतिदासिक कारस 
ये हैं कि भांरत के भिन्न र राजा नीति न समझा सकें और - 
देश की रक्षा के किये परस्पर सम्बन्ध न रंख सके । सांसारिक 
दुरवस्था के फोरणों में बाललग्न, कन्या: विक्रय, कुजोड़े, उृद्ध 
विधाद इत्यांदि हैं पसन्‍तु उसका सी गहन कारखं' यह है कि 
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लेग सत्य और नीति के मार्ग को भूल कुमार्ग पर चले 
आरर पुत्र पुत्री का द्वित बिना सोचे अपनो: इच्ड्रानु सास बत्ते 
घार्मिक डवंशा के कारणों में भी सत्य और नोति का असाद 
ही है कारण कि भारत में ये गुण स्वर रद्दते ते जैन बुद्ध, 
वेइान्ती, शिक्ष, समाजी और दसरे आपस में लड़ सिड्ठ कर 
चार न हेते और वंतमान में धर्म खल्नी में से निकलो हुई 
दशा भागते हैं वैसी न शुगतते । इस तरद सारत की आर्थिक 
सांसारिक, और धार्मिक अब दशा के गद्न कारण श्रसत्य 
ओर अनीति ही द्वष्ठि गत दोते हैं ।२१७॥. ह 
[प्राचीन समप में भारतवर्ष में सत्वय भर नीति के दर्शन होते ये 
उसके विरुद्ध वर्तमान में जहाँ तहाँ- अनीति के हो दर्शन होते हैं और इससे 
भारतवर्ष' की अवेगति हुई है । असतत्य और अनीति का प्रचार कहां २ 
हाछुका है उसे दिखाने के लिये थोड़े दृ्टांत देने में आते हैं । ] 
-न्यायालयेप्यसलम्‌ २१६) 
सत्यासलविनिणयाय रचित न्यायाछये साम्पत | -, 
"के सत्यस्य समांदरो न हि न हिंमायोस्ति तझानतम् ॥ 
विक्रीणनित मत खक्कीयमनघं न्यायजच सत्याक्षित .। 
“ स्वार्थ साधगरितुं प्रधानपुरुषा न्यायासंने संस्थिता। | 
ह « . वायालय ओऔर असत्य । 
. आशावाध-जे कंचदरियां सत्य और अलत्य का. निर्ण य 
कर लत्य बात को .जंग जाहिर करने... और मलुष्यों को न्याय 
देने के लिये स्थापित हैं उन कचहरियों म॑ सी कया सत्य का. 
ही सत्कार देता. है. ? नद्दीं २ अधिक अंश में बढां सो असधत्प 
का प्रवेश है | स्थाय के आसन पर बैठनेचाले प्रधान पुरुष, भो 
कदाचित्‌ पैसे की लालच में ..लिपट स्वार्थ: साधन-के लिये 





न्यायालय, और झसत्य। | ,..., .;:-:९४६ « 





7 पाया उन ुमाकुक 


सत्यासत्य का भेद जानते हुए, सी सत्य:को छिपा अपना सत्य. 
श्र न्यायाद्वित मत पैसे के लिये देते है और. अखत्य की. ओर 
झुक जाते. है। अर्थात्‌ घूस,के :नाम से: .पंद्चानी जाती चोरी 
का ध्राश्रय ले न्याय की कचंदरियों “में. भी , कितन दी खान पर 
असत्य घुस गया:है और-चर्दाःसत्य का पराजय-हुआ है।२१४ 
विषेत्रण:->«झगत “ का लव ब्यवद्ार : सत्य: के सदारे दी 
चलता है जो सत्य॑-में तनिक सभी न्यूनता.हुई /क्रि मद्ठा अनर्थ ५ 
ऐदा है। जांता है । कहा है कि+- ५ (४ )६ ४.५ * 
3... सत्येन धार्यते पृथ्वी 'सस्येग तपते रधिः। 
संत्वेन धाति पापुइंच संत्ये सत्रे:प्रतिप्ठितम॥ 7: 


अधातत “सत्य से ही एथ्वी धारण करती है खु्ये 
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तपत। है अर पचन बदता है इस तरह येह सब्र सत्य के 
आधार पर दो रद्दा है परन्तु जयत. में असत्य उंद्भूत होता 
है उससे होते हुए अनंथा' से लोगों की. रक्षा करने.:क.) लिये 
देश के रक्षक राजा न्याय कीकचदरियां.खापित करते है । 
न्यायालयों का हझर्तंच्य नि लकी -रक्ता, करना, दकुद र, को अपएने 
हफ भोगने देना, लोगो की प्रास से बचाना और किसी भा प्रकार 
के जुल्म बन्द फेरना दै। संस्प वियलित होने लगे तेव उसे नें 
डिगाते फिर. अधिचल करना यदे उनेन्‍्योंपोलर्यो के. अधिकारियां 
का पथित्र फर्तव्य दै परन्तु 'फितने+ दी. त्यायाधिकारी अपने 
इस कत्तंव्य फो भूल क्षणिक लाभ के लिये अन्याय के-पोष | हो 
जाते. हैं. यह कया फप दुःछदाई है? जो स्वायासन पर विशजते - 
हैं वे खुद दी पच्षकारों से घूस ले ओपने न्‍्योग को दूषित करते 
हैं बल्कि अपनी सिदुव्वत्ति कआचाज़ को--स्वाभाविक अंत 
प्रेरणा को बेच देत हैं यंद कया कम ओर फेवंलं असत्य है १ 
न्याय की कख्नदरियों में भो अंसत्य शरीर , अन्याय हो तो फिर 
ला कुनही 5 | 


१४६ तृतीय सखगद ] कंत्तेन्यं-कोमदी । [ नरम परि 


_ 2 सा -----+>+ नम 
सत्य और नीति .का. स्‍भचार कंदां हो सकता है और देश को 
उदय भी कैसे हो सकता हे 

' ज्वायाधिकारी कैसे दो इसके लिये खाढ़ लोरेन्स को चरित्र 
आदरशोें रूप है। लाड खसीरेनल जब दि गवर्नर जनरल थे 
तब हिन्द के राजकुंमोर की एक आंवश्यकीय केस चलता था+। 
इसके मंध्ये में दी राजा ने देवल के नीचे: से उसके, दृथ में 
पके रुपये की थैली रखने का गयल किया ॥ लोरेस्स ने क 
“कुमार ! तुम एक अंग्रेज सदस्य का अधिक से अधिक अपमान 
करते हो। इस समय ते! तुम्दारी वशल्यावला फा . विचार कर 
तुम्हें च्मा करता हूँ परन्तु इस अलुभव से त॒म्हें हमेशा दोशि- 
यार रहना चाहिये कि अंग्रेज़ झछृहुख फो घूल दे उसके पास से 
न्‍्याय खरीद लेना उसका भारी अपमान करने के समान 
है।” (२१६). .. | 

प्राडविंबाकादि. पुरुषेष्वप्य सत्यंम ।२१७ 


ये वेरिस्टर इत्युपांपिविदिताः खूयाता' वकीलेति वा | 
गण्यन्ते निपुण॥ प्रधानपुरुषा राजप्रजा[संत्कृता: ॥| 
निम्नन्ति पतिपक्तिसत्यमनत्त स्वीयशञ्व रक्षन्ति ते । 


प्रायो. वष्चयितु परं रचितया युक्त्या .यतन्त भुशम्‌ है 
ह चकील-बेरिस्टर और असत्य | 


भावा्े--जों घकील और -ेरिस्टर ऐसे नाम से 
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प्रसिद्ध हैं, लोगों में जो प्रधान पुरुष या अंग्रतर और माननीय 
हैँ और राजा और प्रजा दोनों से सत्काण पात्र हें उनके धंधे में 
क्या सत्य फो अधकाश मिलता है ? नहीं, जिस पत्त के आंप 
चक्तौत्त ह उस, पृष्त की असत्य हकीकत को मो ज्ञांन चूक कर 
सत्प ठंदराने और दूसरे पक्त की सत्य हंकीकतेका असत्य॑ 





जा 


वकील-बेरिस्टर और अपत्य । '  :/:;:- १४४ 


न ++>>++७ न» थक» ७५४७७ ७८ आ७+3५५3५३थ ७3७ ५७३७७कभ७ाजभ 3 ५ नमक न वजन ५५७००७५२५०५००५०.५५०) जञं ऊ+ 
ठद्दराने में घे'क्या कम 'प्रयत्न करते हैं? और: दूसरे पक्ष के 
मंतुष्ष को चादे जैसी -कुयुक्तियां के जात में फंसा उसके 

' खच्चे सत्य को छुपा कर बनावरटी लेख और उसके सांथ दी 
स्रोदे साज्षोदार तैयार, फर शक्ति:सर कोशिश से अपने पक्ष के 
असत्य के सा्य बंनाने में झंत ! तक. पयत्न ; करते: हैं: अर्थात्‌ 
वहां भी असत्य का हो साम्राज्य चलता है।२१७। ' 
विवेचनः--आजऊल के 'धकोल और 'घेरिंस्टर भी घायः 
अखत्य कै:दी पोषक हो गए हैं से अपनी. फीस के लिये चाहे 
जैसे अपशधी-को बचाने अथवा निदोष को फंसा फ़ंए मारने 
का भार अपने सिर लेते हैं और, फ़िर युक्तियों,--करामातों 
फी दौड़' दौड़ाते हैं। संघ को सूंठा ठहराने में ही. थे अपनी 
होशियारी मानते हैं और लोग भी ऐसे दी “उड़ते' हुए. पक्ती 
को मिराने ,वाले”' श्रकील़ को होशियार: मानते हैं. ।जो थोड़े 
वकील सिर्फ़ सत्य फे :सद्दारे'-दी अपना धंधा चलाते हैं ये 
बिचारे अंधकार में ही रहते हैं और लोगों में पे हशियार न 
समझे जाने से उन्हें चंफालत से लाभ नहीं होता | घंफीलों 
का पवित्र कर्तव्य न्याय की. दुलाली करने का है। लोगों को 
स्याय मिले उस्समें मंदद्‌ देने का, है । /न्प्राय जैसी पर्विच वस्तु 
प्रात कराने. में. सद्वायभूत .दोना.ऐसा' पुएय कार्थ कृति ने. ज़िसे 
सौंपा है-वे तो “खुदाई फिसते?, अथवा 278०४ 0 (2००5. 
नाम के योग्य हैं। परन्तु देश के दुर्भाग्य: से वे खुश के 
फिररंते अखत्य के प्रतिपादक और #याय के निद्यातर्क ही गए 
है। जिन्होंने बड़ी २! उप्राधियें,घारंण कर भपनी कीर्ति 'उज्व- 
लत की है इतना,दो नहों परन्तु. अपनी घुढ्लि. दीफ़तिमान की 
है वे स्वतः दी उस कीति और बुद्धि को कलंड्वित करने जैसे 
दुष्कृत्य सिफ़ पैसे के लिये कर यदे कुछ फम 'पश्चाक्तांपकी , 
बात नहों है | इल तंरंद जदीं सत्य के नाम के साथ सम्बन्ध 
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रखनेचाला पुरुषों की चुद्धि में ही असत्य का निवास: हुआ 
दृष्टि गत द्वोता है वहां देशोदय फी.झआशा कैसे रह सकता 
. है ?:(२६७) 9... ५, 
[ व्यापाप्यिं में भी असत्य कितने अंधिक प्रमाण से घुस गया है। 
छसका दिग्दर्शेन अब कियां जातो है ।] | 


वैश्यवृत्तिः |२१८२१६२२० 


ये शाहेत्युपनामधा रिवर्णिजं: पश्याम तेषां कृति । 
: भाष॑न्ते पधुरां गिरं स्वहृदंये धृत्वापि हालाहलम॥ 
- दक््वा. पृ्गफलादिक रुचिकरं विश्वासयन्त्यप्रतो। 
, हीन॑ दीनजनाय उस्तु:दंदते.गहणन्ति युक्तयाधिकस्‌ ॥ 
: न्यूनानन्यूनतरं वदन्ति: दशर्धा शप्त्वापि सूल्यव्च यं- 
£ ज्नून॑ स्पान्ते हि वास्तवं तदप्ि हा किज्चिंद्ििशेषो भवत्‌॥ 
.. एक वस्तु च दशेयनित ददतें चान्यचतो मिश्रित , 
. भन्‍्ते सडलनादिलेखनविधो विज्ञापयन्त्यन्यथा-। 
अस्त्येषां किल फापि हस्तलूघुता पाय्थे तुछायां तथा । 
» हीनं विक्रयणे क्रय उधिकतर प्रस्थं मंवेत्पादत) ॥| 
' काप््यालापनप्रद्धंतिवेशकरी सम्भोहनी रजूगनी । 
: पश्यन्तोपि यतः प्रतारितजना जानन्ति नो वश्चनास .॥ . 
४० ':' :. ' व्यापारियों. की चुत्तिः । 
... 5 वाथे:-जो अपने नाम के पोछे खाहुकार की निशांनी , 


फा. शाद्र' ऐसा नाम घारण करते हैँ और बड़ा व्यापार करते 
है उन का चा तच्लन अपन तपासे वे क्या करते है ? ज्ञों कुछ 


ब्यापात्यों की दृत्तिः।. (- 5. +,। हर 





दुलरे मनुष्य से लाभ पाने की आश। हो तो उसके साथ अधिक 
मीठे २ बोचते हैँ हृ श्य में चाहे दृताइल घिप. भरा हो तो भा वे 
बचनो में हृरय का अंश मात्र सी प्रगरट नहीं होने देते, - मधुर 
और शोतल्न बोलने हैं किन॑नेही' तो इस वाणी के मिठाल से:द्वी 
खुश होज्ाने हैं और विश्याल से बंध जाते हैं. कदाचित, इल 
से न यंधे तो रुचिकर पदार्थो' से उनका सत्कार कर ऊंचे नीचे 
सस्वन्ध निकाल चाद्दे ज्ञिस नरह चिश्वाल में डालते हें, दूसरा 
मसुष्य इनपर विश्वाल रवता दै इसलिये ये चह चाहे बिलल- 
कुल गरीब हो तो सो उसे कम बस्नु देने और उस से अधिक 
पस्तु लेने की प्रतुृन्ति आरंभ ' रखते हैं । ऐसी घंचक चुत्ति:* 
सत्य किल स्थान पर रह सक्ता है? ( २१८), 3 

' जब उस व्यापारी के पास भाहक माल लैने आते हैं और 
घरुतु का भाव पूछते हैँ तब एकही घस्तु के कम से कम 
दूख चारद चक्त भाव कहे जाने है. थोडा २ सूल्य घटाकर बीच 
में लड़के, बाप, धर्में, या परमेश्वर की सौगंध खाऋर दसवीं 
घक्त जो भात्र कद्दा है घचद भो सत्य नहों रहता। दसवीं या 
बारहवीं पक्त के साव में भी थोड़ा:बहुत अधिक, शअ्रवश्य-रदता 
है. इतने सोगंध-डालकर कद्दता है जिस से यह सरूूचा भाव 
होगा ऐला, ग्रादक, सममझ,जब माल लेना मंजूर , करता ऐ तो 
नमूनाठुेघ्लांर माल माग्य से ही. मित्रता है।यातो बिलकुल 
दूसरा ही दिया जाता है या उल में हुष्टि झुका ख़शब तस्तु 
को मिंध्रित कर देने में आता है और अंत में दिखाव करने में 
भी भ्रधिक गिनांता है.तथा उल में से थोड़ी छूट देकर भ्राहक 
को राजी ऋर लेता है इस कला :में भी “सत्य कंहीं रद सक्ता 
है? (२१६ | प्रदो | 'एन लोग! की .द्ाथ चालाकी उस्छी तरह 
तौल और नाप मो सिंच २ प्रकार  फे होते, हैं फोई' भी लोग 
कोई चोज़ उनके पास बेचने ले हैं तो घद्द चोज़ जो एक रोर 
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हो नो उसे तोलने की ये छोग पेसी खूुबी रखते हे कि तेख 
ओर नाप के फेरफार विना फेघल्ल हाथ -चालाकी से सेर.का 
पौन सेर ते। सध्ज्ञ २ में बना देते है । घद्दी चीज जे पीछे ग्राइक 
के देना हो ता. उसी ख़बी से-सेर को खथा सेर वनादेते हे फिर 
उनके आलाप संलापकी पद्धति भी. ऐसी मोह उपजाने बाली 
ओर. मझुष्य को घश करने वाली दोती हे जिसे देखते २ ठगा- 
गए.था लुटा गए लोग, ऐला नहीं समभते. कि हम ठगा गए है 
या'हमारा मल अधिक लुटा गया है किंतु बे मीठी ७ और 
. शीतल वानी से खुश दो वारस्वार विश्वास, रख अज्लानता से 
उगे: जाते हैं और व्यापारी लोग उन्हें ठग अंत में .ख़ुश कर. देते 
हैं (२२०) 
. . विवेचन;--हलाहइल असखत्य के स्थान रुप व्यापारियों की 
दुकान तथा इन दुकानों में... कसाई से भी . अधिक तेज छुरी 
लिये बैठे हुए व्यापारियों. का इन, तीनों ज्छोकों में यथार्थ द्रिदू- 
शेन किया है। विचारे शामत्न. मदद ने वनिये और उ्यापारी फो 
एयार्या करते. कटा है कि--. .. . 


शिक तेदनों नाम ओेद कुठु-नघ बेहले । 
चेणिक तेहने। नाम तेल ओंघु' नव चोले ॥ 
हक की के के का के 
वचन पातेतदे राय षाकी तो रांडी रांडो | 
« -पचन पत्ते ते 'शा६' बाकी गुण दाणेः गांडों ॥. 

: “परन्तु आज तो /शाह' नामघारी रंठ बोलते. है कम -ते।लते 
है शरीर: घचन सी तोड़ते-हैं | व्यापार में कम नफा जेने.के ' 
किये व्यापारी-कैसी २ युक्तियां भिड़ाते हैं'और कैसा अधम से . 
अधम ,पाप करते हैं उसका - ख्याल तो -अनुभवो को ही. दे! सक्ता , 
है।मुंद से -मीठे वे(लते हैं, परन्तु हंद्य में ते ठगने. की दी 
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का रमी रहती है, भाहकों का सत्कार करने के लिए पान 
सुपारी देना. परन्तु उस पान -खुएरी से स़त्औार कर आहक के 
धाधिक फंसाने का दी विद्वार रहता है भौरं इस तरह आहक 
में विश्दास पैदा कर फिर उन पर -चुरी खजाने की इच्छा 
ऐोती है कि धी घस्तु लेने आये प्रटद्धक के उस वस्तु का सच्चा 
मात्र धतत्ञान में मानों वे पाप समभते हैँ एक ही पस्तु के 
कम ज्यादा इस,भाष फद्दते, हैं. और प्रत्येक 'भाव कद्दते समय 
में लड़के, बाप, भौर धर्म तथा ईश्वर के सोगंध छात्रा एक 
जेल सममभने है | इतमे शसत्य से भो जे-भाव नक्ती टदरता 
है उस घस्तु में कुछ सेल सेल दगाबाजो या प्रपंच ये 5एपारी 
किये यिना नहों रहते । चस्तु.तोल कर देने में फपट रकखना-त 
झदक की कम देना ,या उससे “अधिक लेना यह तो फ़फ्डी 
व्यापारियां का घम है ऐसे विश्वास घात से वस्तु देने:पर 
भी उल्का मूल्य कैते लप्य खादा पदिसाय गिनरर पैले लेते 
हैं धत्पेक आहक के साथ' पऐेल्ली करामातां क्ीयाजो खेलने 
याले ब्यापारो' एक दिम में, क्रिततनां असत्यवाद, फितने अंठे 

गंध, कितना विश्वासघात और किंतने दृगे 'का पोतक, 
अपने फर्म संहार में भरते होगे ?।एऐंसे उपापारी, जे! दिन छुप- 
€र को लोगों “फी आंखों में . घूल डाल लूट: चलाते- हैँ उन्हें 
दिन दुप ६रं के .हाफू गिनना क्‍्या' अज्जुक्लिंतः है | व्यापार में 
द्ोते हुप इस प्रांप कमे को :ऋई व्यापरो साधारण: प्राय 
समभते है श्रीर॒ वे फूठ न-बोकमते की प्रतिज्ञा लेते हुए व्यापार 
में मंद वालने का थागार रुखते है.इलसे| भधिक दुष्टता 
कण होगो ?क्य व्यापार में फाठ' वेल्लना आवश्यक दी है? 
व्यापारियों' में ,असस्य : की . चाल- यहुत ढ़ गई है इससे 
एकाधथ सच्चा प्राम्ाशिक ब्य'पारी कदाचिंत एकाएक न 
फये और श्राहक उसकी शोर न लक्षचाघें यद 'ठोऊऋ है परन्तु 
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-पहिल कहे हुए तेल वेचनेवाले ब्यापारी की तरद जब लोग 
समभते हैं बढ व्यापारी मीठी बानी से ग्राहक के ललचाये 
'चिना ईश्वर के सौगंध स्राये विना, तथा कई समय साथ में 
स्यूनाधिक किये बिना एक ही साथ से सपथ के। अच्छा मात 
देता हैः तव उस बयापारो को कीर्ति मिथ्यासाषों व्यापारियों 
की अपेद्दा अधिक फैलती है श्री० उसका धंचा चल निकलता 
है ज्ञो ग्राहक व्यापारियों फी मनोरंज्रक भापा को सच मानते 
है वे कदाचित ऐसे व्यापारी के यहांन आये परन्तु इससे 
क्या ? अंत में पे भी अपने लाभ की ओर नज़र करते है जब 
मनोरंजक भाषा फे सात्पय का समझते हैं । इस पर स॑ यह 
खमम्म लेना है कि दशपार के लिये असलत्प बेतलने से ही काम 
चलता है ऐसी सूझते मान्यता में न फंसे रहना चाहिये और 
ऐेसे असत्य बोलने की छूट रखना यद्द भो हृदय की भारी अघ- 
मता है। झूठ बोलने वाले साहुक्वार निन्दित होते है और सच 
घोलमें चाले चोर बड़ाई पाते हैँं। एक चोर का उस के पिता 
ने मरते समय उपदेश दिया कि तू क्रिखो भो दिन भूठ 
अत बोलना” पिता की अंतिय आशय को चोर ने मंजूर की -- 
बाप मर गया, वह दूसरे ही दिन मध्य रात्रि में चे।रो करने 
निकल्ा--जब पदरेदार ने उले टोक कर पूछा “तू कहां 
जाता है” ? चोर ने कद्दा “में चोरी करने जातो हूं” पहरेदार 
दस दिया और पूछा “कद जावेगा और चारा करेगा? चे।< 
ने उत्तर दिया “आज तो राजा का महत्त फाड़ना से(चा है” 
पहरेदार ने उसे पागल समझ ज्ञाने दिया। उसी रात को 
उलश्च चार ने राजा का मदल फाड़कर एक गहने की पेरी 
डठाई और घर आया, दूसरे दिव चोर की बात प्रकर होगई 
तब पदिला पहरेदार भान में आया उसने राज़ से कहा कि 
-  केई भन्नुष्य गत रात के घुझसे कहता गया कि में सजा का 
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मदल्न. फाड़ऋर 'चेरो करने जाता. हूँ.परन्तु मैंने - उले-पामल 
समझ जाने दिया थां4:राजा ने ऐसे ले।र की . बद्दाहुरी की 

' प्रशंसा की, धौर गांव में हिंढोरा पिटाया कि उस चार की 
बहादुरी से प्रसन्न दवा राजा उसे इनाम .देना.चदता है। चेर 

आया और राजा को चोरी की हुई. समभ्रक्त:घस्तुएं दे दों,। 

उसके सत्य वाद्त्वि पर खुश हो राज्षा.ने वे.मदने उसे इनाम 

दे दिये । इस पर से ऐसा न समभना, ज्ञादिये कि ऐसी. चांरी 

करने के कार्य प्रशंसा पात्र हैं परन्तु. तात्परथ यह. है कि सच 

बेललने वाले चेर- मूठ बेलनेवाले साइकार .से अ्रधिक चतुर 

गिनाने यान्य हैं । (२१४---२१७--२२० ) हि 

' [| व्यापारियों फे सिवाय कारोगर भी केसा: कपट पढद्ता: का. उपग्रेस 

करते हैं और उसका कैशा अतिष्ट परिणाम होत/ है यह अब दिखाते हैं।.]. 


शिल्पिनांकोटिल्यम्‌ _ ।२२१-१२२। 
' अतस्तुच्छेतरं बहिश् रुच्िरं शोभास्पर्द सवंधा |... 
प्रत्येक क्रिल शिव्पवस्तु शिथिर्क निर्मीयते शिविपिभि:.॥॥ 
नातिस्थायि न चाव्पमूल्यमपि तद्भेदे समासाथते । 
' तंस्मात्फारुजनोप्यसत्यवहुलः स्वेत्र संहश्यत ॥ 
 शिल्पिश्रेंणिपु ययसत्यंचरण तस्मात्र सआायते | 
हानि: :केवलमत्र धरमेनययोमायाविनां शिल्पिनाम्‌ ॥..« 
. किन्तु स्थान्महती:ज्ञतिशुषि नृ्णां नूने परेपामपिः! 
“' यस्पाज्जीवंनसाधनानि वंहुशस्तत्कृत्यधीनानि वे ॥ 
४, कार्रमरों की कुटिलता। | 
भावाध:--वर्तेघ्रान सफ्य में जा कारीगर फारीगरी की 
चीज़ें बनाते हैं उनमें भी कपट का दी श्राभव रद्दता है । प्रत्येक 
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धस्तु पर ऊपर से रंग लगा भपकेदार बना अच्छे २ चित्र 
निकाल, पहुत छुन्दर दिखे ऐसी बनाई जाती है कि जिसकी 
सुन्दरता में ही मनुष्य मुग्ध हो जाय परन्तु चह चीज़ अन्दर 
से विल्षकुल तुच्छु रहती है और उसकी बनावट भी ऐसी 
इलकी रद्दती दे कि थोड़े द्वी समय में उसका घिनाश हो 
जांतों है और पेला व्यर्थ नष्ट होता है। चस्तु की कीमत हो 
उससे अधिक कीमत दिखाकर तोगों फो आकर्षण करनेवाली 
ऊपरी सपका वतानेधाली वतेमान के कारीगरो की प्रन्नत्ति 
भी सचमुच असत्य और कुटिखता से भरी हुई है ।२२१। 
कारीगरो की कुटिल प्रवृत्ति से केवल फारीगरों की प्रामा- 
शिकता, नीति और धर्माचरण. को ही धक्का लगता है ऐसा 
'नद्दीं परन्तु उलसे अन्य भनुष्षों फो सी अधिक जुकुलानी 
पहुंचती है ॥ क्‍्येंकि कितने ही मजुप्यों फे जीचन का साधन 
कारोगरो की कृति के आधधीन है। कितने दी समय शिल्पियां 
की कुटिलता के परिणाम से दज़ारों जनों की अदनठि हुई है 
ओर अनेक प्रकार से द्षति पहुंचना संभव है २२२ 
विवेचन:--यादहर र्रे' जो वस्तु शिल तरह दिखाई ज्ञाय, 
उसी तरह से वह अन्दर न दो तो भी वह ठगाई पूवेक बनाई 
गई ऐसा समभना चाहिये श्ौर उस बनानेचाले ने कपट तथा 
एक प्रकार के अखत्य का आश्रय त्विया' ऐसा समसेना 
चाहिये। स्मांइल्‍ल कद्दता है कि “तमाम खराब काम फूठे के 
समान है। यह बिलकुल अप्रमाणिकता सिद्ध करता है। तुम 
पैसे देते हो तो अच्छे कार्य के खतिये देते हो परन्तु चद खराब 
रीति से और अप्रमाणिकता से बनाई गई है | उसको ऊपर 
से पूर्ण दाशेनिक बना शोभायमान कर दी हो तो पेसा करना 
मद्दा पाप है, ऐसा अ्रधिक समय बीत ज्ञाने पर समझता द्दै। 
जहां तक ऐसी स्थिति है वहां तक मज़दूरों के भौरच के विषय 
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में अथवा कारीगर ऐसा खोटा. नाम. घारण फरनेचारलों की 
जनमंडल में योग्यता के विषय में बोलनां व्यर्थ है जद्दां उद्यम 
में प्रमाणिकता नहीं चहां उद्यम में : प्रतिष्ठा कमी नहीं आती!” 
कारीगरो की ऐसी कुटिलता से,अनेकानेक नुफूलान पहुंचते 
हैं। ऐसे कार्रागरों से जो अच्छे. कारीगर होते हैं थे भी चद्‌- 
नाम द्ोते हैं और उनका घंधा कम हो जाने से उनकी आंजी- 
विका को द्वानि पहुंचती है। फिंतने ही “काम ऐसे हैं जिंनमें 
कुटिलता करने से अनेझ जीवों फो-दानि पहुंचती है। हृष्टांत 
चतौर जो मकान या पुत्त कमज़ोर बाँधे दो या गाड़ा गाड़ी जैले 
थाहन निर्यल बनाये हो तो अनेक मनुष्यों और. पशुआंका जीवन 
जोखम में झा पड़ता.है।.कारीगर्रों को भो.उनकी कुरिलता 
का बदला घन धर्म और प्रतिष्डा की द्वाति के रूप में मिलता है । 
पक यूरोपियव छुल्लाफ़िर जापान: में प्रयास -करता-था 

उस समय बह एके दृद्ध, जापाती-मिखी- को दुकान| पर गया । 
चह् फारीगर दाथी दाँत पर नपूनेदार चित्र तथा नक््कासी का 
काम फरता थ।। उस 'पुख्ताफिर ने एक ;द्वाथी दाँत-क० १६०) 
'में लेना ठहराया: परन्तु फारीगर ने-मुसाफ़िर को. बह, दाँत देते 
समय ध्यानपूर्वेक्र वराबर देखा उसमें: उसे: फ्रितनी दी त्रुटियां 
मालूम हुई और : उसने आइक से, कदा ॥:आदफक ने ऋद्दा ये 
अरटियां बिलकुल कम- हैं और,आप' जैसे फारीग्प्ण के काम में 
इन तअटियों को कोई. नदों समझ सक्ता.? क़ारीगर-ने: कद 
“साहेब !इस: दुकान से ; ऐसी /जुटिवराला:माल. फभी. नहीं 
बेचा जोता इसलिये. इल द्ाथी: दांत को- में आप को किसी 
भी कीमत पर.नहीं बेच सक्ता” ऐसे सत्यवादी और प्रमाशिक 
'कारीगर हिन्दुआान मे, फितने दोगे ? (२२१-१२२), ५: ,* .:: 
[ऐसे संसारी जनों के सिवाय त्यागी: समाज,में भी असत्य का प्रवेश-हो 
खुदा है. इसके विविध प्रफारों का दुर्शेन/निस्‍्न इक्लोक में किया-जाता है], 
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द्यागिवर्गेप्यसलप्रवेश ।ए२३। 
जातस्वस्खलनापलापनपंरासद्ोप सं भा पणा- . 
कक (5 (5 रच 
त्मीयोतकपेपरापकषे थनास यास्वरूपेण वा ॥ 
हिंपादम्भकद!ग्रहादिविधया रेउसत्य ! पापाग्रणीः | 
सद्य स्त्यागिगणेप्यनेकविधि वां जाताछ्ति ते सत्क्रिया 


त्यागो समाज में भी असत्य का प्रवेश । 


भावाथ :--श्रप्ती भूल का इन्कार करना, दूखरे को 


दलका दिखाने के लिये उस पर अछुते दोपो का आरोगण 
करना, कीति और मद्दत्ता के लोभ से सदुपुरों की अनु प- 
ख्िति में भी अपनी स्छावाकर आत्मात्क+५ और दूसरे का 
अपकर्ष--निन्दा करना दूसरे की प्रशंसा और ख्याति छुनकर 
मन में जल उठना और ईएवं देष करता, भरू'ठा आदसम्यए और 
मिथ्या दर्म फैलाना छु गा के बोजरूप मनाग्रद से कदाग्रद करना 
ये सब सीधे या टेढ़े श्रसत्य के दो भेर'हैं और ऊपर बताये 
हुए रुप से वतभान समय में त्यागी समाध्ठ में सो अलत्य 
पूर्ण जोश के साथ प्रकट दो गया है अर्थात्‌ त्यामो सपाज ने 
भी अखत्य का अच्छी तरद्द सत्कार क्षिया है ।१२१। 
विवेचन:--जन खम्ाज़ को पाव में पड़ते हुए रोके डसे 
धर्म और डख घमम के उपदेश से लोगों के ज्ञान चंचु खोलने- 
वाले को धर्मापदेशकु. या धर्माचार्य कद्दते हैं। धर्म विषय के 
अपसर ऐसे घर्मो परेश र और घर्माचार्य दूखरे को पाप में पड़ने 
से रोकने के' लिये उपदेश देते हैं परन्तु वर्तमान समय के 
किनने हो घर्मोपरे शक श्रथवा धर्माचार्यथ खुद ही पाप में अह- 
निश रत रहते हैँ यह कुछ कम खेद की बात नहीं । खुद 


' भिन्न + व्यक्तियों के असल्य का भिन्न ३२ परिणाप्र ।' '. १४७ 





असत्य का आश्रय लेते हैं. तो भी, लोगो फे चित्तमें अपना 
सत्य घादित्व ठसाने के लिये ऐसे धर्म गुरु इतना मिथ्याडस्यर 
रखते हूँ कि जिससे वे अखत्य के साथ ठगा जाने के विशेष 
पाप में पड़ते हैं ऐसा स्पष्ट दृष्टि गंत होता है। अपनी महत्ता 
घखिर रखने के लिये ऐ से धर्म गुरु अपनी भूले या तटियाँ सी 
लोगें के दिल मे खूबियां के समान ठसाने का प्रयत्न करते'हैं: 
झौर अपने सरीक्षे दुसरेधर्म गुरुओं या घर्म के प्रधान नेताशो: 
पर भिथ्यादोषारोपण फर खुद्‌,बड़े बनने का प्रयत्न करते है 
अपनी कीति की अभिन्ताषा से ये आत्मश्छाघा करते. है या: 
किसी कं मदद से अपनी प्रशंसा सुनकर, प्रसन्न 'होते हैँ इतना 
ही नहीं परन्तु दूसरों की निन्‍दाद्वेष-ईर्ष्यारूपी. दही को मथकर 
उसमें. से अपने लिये फीनिंसूपी घी निफालने की मानें उनकी: 
इच्छा दी न दो स्थान २ पर कलह के: वीजागेपंण करते. हैं। 
अंतर में कुछ और बाहर कुछ दी दिखाना यद्द सुपष्टत: अखत्य * 
का ही भेद दे श्रीर ऊपर कद्दे अनुसार किसी भी त्यागी:कां 
व्यवहार दे! ते। वद् चाह्य तः त्यागी देने पर अंतर से अ्रसत्य- 
धादी और अधम है ऐसा मानने में कुछ - सी घांधा नहीं.। ऐसे . 
झसत्यवादी त्यागियों की अंपेद्षा- सत्यवादी .+ सारा अनेक 
शीति से अच्छे है ।२२३४॥ 5 + डक कह 
[ जिनमें असत्य-का प्रवेश हो चुका है उनके थेड़े' हंप्टेत दंने बाद 
सचमच में भिन्न २समाज के लोगों में असत्य के अवेश से केसे: ९ भिन्न. ३: 
परिणाम होते ए वे घय दिखाते हूँ .] | न 


. असस परिणाम ।२२४। 


भूपे तत्पुरुषपु वा स्थितम्रिद कुयात्मजापीड़ने.। 
धर्मज्ञातिसमाजनायकंग्त हन्याज्जनानों हेतम, || _.. 


१५८ तृतीय खयद ] « ? । करत्तेब्प-कौमुदी। ' . .' | भव परिष्छे४ 
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'स्यादेतद्॒णिग[श्रित यदि तदा5नीते! म्रचारो भवेद् । 
वित्तमाणहर भवेद्धिषणि चेंदेंवे महानयदम्‌ ॥ 
सिन्न २ व्यक्तियों के असत्य का:सिन्न २ परिणाम । ' 
भावाथे तथा विधेचन:-सिन्च २ धंधे और अधिकार: घाल्ने -' 
मनुष्यों के झसत्यवादित्ष "के अफार भी भिन्न २ हैं जिनमें के 
कुछ दृष्टंत पहिले दिखाये हैं। जिस. तरद ये भेद भिश्न २६ 
डसी तरह उनका फल भी सिन्न २ है राजा श्रथवा राजकीय 
पुरुषों में अखत्य का अवेश होता दे तव उनके चारित्य का एक 
भाग दूषित द्ोने के सिवाय उनके असत्य का अधिक सर्यकर 
परिणाम प्रज्ञां का. सुगतना पड़ता है अर्थात्‌ प्रह्ञा -फी अन्याय 
मिलता है खर्च के भार में .उतरना पड़ता है. जिससे उनकी- , 
अचनति दे!तीः है । धर्म, शाति या समाज. के: अग्नसरों में: 
असत्य का प्रवेश होता दै तब धर्म के अनुयायियें फो, शाति' 
के:मनुष्यों कै संमाज के सभाखदी फ् प्रत्येक्ष ब्यव्स्था में बड़ा: 
धक्का पहुंचता है.। उनका द्वित पहुंचानेवाली और अभ्युद्य के 
मार्ग पर हों जानेचाली : अच्छी २ संख/एं लूट जाती हैं और 
अंत- में उन संव की. अवनति-होती  है। व्यांपारी वर्ग में जबे 
अझसत्य का प्रवेश होता है तब घीरे २ प्रत्येक समाज में 
अनीति-असत्य का धचार दे। जाता है;। गरीब. लोग द्नि: ठुप- 
हर के लूटे जांते:है, उत्तकी दीनता और मसी.चढ़-जांती दे 
जे यद अखत्य वैच लोगों में फैलता; है ते इंसंसे रोगो के 
प्राण और घन दोनों नष्ट दो जांते हैं.। वैच का धंधा पवित्र दै 
और इसीलिये छुवेंद्य की विद्वानों ने 'पियुंष पाणिः अर्थात्‌ ' 
दाथ में औषध,रूपो अस्त को घारण करने वाला! ऐसा नाम 
दिया है. परन्तु जा-कुवैद्य हैं और अलत्य का. आशअय,ले सिफ़े 
उद्र निर्वाह की ओर दी इंष्टि रखते हैं वे 'यमराज सहोद्र 


लोग सत्य के क्यों सेवते हैं? , .. -  ,,/१६४६५ 


अर्थात्‌ यप्राज के सभे साई कहदे जाते हैं ।'कारण, यम'ते! जोंच 
लेता है; परन्तु ये वेद्य ज्लीप और घन दोनों ले जाते हैं । भिन्न २४ 
तरेद्द से श्रस॒त्य सर्यकर घास दिखा लोगों फे अधंनति के गहन 
गई में डाल देता है। भरेरे | भारतवर्ष तू'इन सब” असंत्ये| " 
का परिणाम असी तक॑ भुंगत दो रहा' है २२४! भा 
[ श्रसत्य के इतने' भर्यकर परिणाम- भुगतेने पर भी पका 'टिकाब 
अभी तक ज्यों का त्पों है इतना दौनहीं दिन पति दिन छसकी 'शाल्राएंः 
फेलती जं।ती हैं पह देखकर ग्ंथकार बन॑ गुप्त कारणों के दंढ़ने में मग्न 
है। जाते हैं और शिसती अद्बय आत्मा की कश्पना कर. कितने दी रससे.' 
प्रश्ष करते ह ॥] फ् न डरा ४ आए के (न 
किन्निभित्ततत्मसेवनस्‌ :(२२५) - .. 
नासत्यं व्यवसांयहद्धिननर्क नो फी्तिविंस्तारक । . 
नो माहात्म्यसमपर्क न, हि पुन शाशन्तिप्रातिष्ठाकर प्‌. 
किन्लेतत्लघुताकरं भयपद मानप्रातिष्ठाहर |. ७४ 7 
नो जाने मजुजैसतथापि संत्तं ओरत्यों फर्थ सच्यते ॥ 
' .. लोग अंखत्य फो क्यों खेघते हैं? . ४. 
सावार्थ:--फ्या असत्य व्यापर की, जुद्धि करता है; !: 
क्‍या उद्योग को बढ़ाता है? क्‍या मनुष्यों का माद्मत्म्प सिद्ध 
करता है? क्या .बेड़ाई और गौरव: संचित-करता:है-? कया 
शांति, देता है? इन सब. प्रश्नों का, अच्छी तरह उत्तर देते 
समय नहीं दी कद्दना, पड़ेगा। इतना ही नहीं. पर॑न्तु गौरव 
प्राप्त कराने फे बदले असत्प जघुता दी प्राप्त करता है बंड़ाई 
के बदले मान और प्रतिष्ठों का भंग करोटा है हृदय में मधांकर,. 
उत्पन्न करता है और ,संकतंप वल तेथा मनोचल्र का बिनाश 


कर्ता हैं| अंखत्य इतनां ख़राब है तो भी भूजुष्य॑ उसे ध्रसंता, 


१६० तृतीय खण्ड] ६. कर्तंव्य-कीसदी।  ... [ नपम परिष्देंद 


पू्चे क फर्या अंगीकारु करते है? उसकी कुछ ख़बर नहीं 
पड़दी ।२५५॥ है 
विवेचन:--असत्य से द्ोते हुए अलास पद्चिले बता दिये हे 
और उनके डपसंहार बतोर यहां कद्दा है कि असत्य से व्यापार 
की चुद्धि नहों डोती, उद्योग नहीं चढ़ता, मांदात्म्य नहीं पाता, 
कीति नहों फेछती, चित्त फो लाभ नहीं छोना बह्किमौरव 
का नाश द्वाता है भन्र पेश करता है और मान का मर्द्न करने 
चाता है। इतना होने एर भो मनुष्य असत्य का श्राश्रय लेते 
इसका कारण क्या ? इस प्रश्न का चास्तविक उत्तर यद्द है 
कि मनुष्य चुद्धिश्रम में पड़ जाता है जे लाम लच बोलने से न 
हो या देर से हो वह लाभ जलद प्राप्त करने,की.अ्रधीर ता से वद्द 
झसत्य का आश्रय “लेता है और मानता है कि इसके परिणाम 
से मुझे लाभ दोगा परन्तु प्रायः यह एक तरह का बुद्धि भ्रम है। 
असत्य से 'तात्काल्लीक लाभ कमी नहीं दोता-बलिकि ज्ञाम कोसों 
दुर| भर जाता है अ्रथवा नष्ट हो जाता है। लाभ के विनाश 
के कारण का लाभ की प्राप्ति के खाधन रूप समभना यद क्‍या 
चुद्धि भ्रम नहीं ? सचमुच ऐली बुद्धि वाले बाल जीव दया के 
पात्र हैं। ऐसे बालजीब असत्य का आश्रय लेते' हैं. इसके घिरुद्ध 
विद्वान उसका त्याग करते हूँ 'कल्पतरु! में कह्दा है किः--- 
असत्यम प्रत्यय मूल कारण हुवासनासझ समृद्धि वा(णम | * 
॥ ' विषिन्न दान॑ परवंच नोलितं कृतापराध' कृतिमिविषर्जितस ॥ 
अथातः--कूड बेललना यह अविश्वास का सघूल् कारण 
ख़राब घासनाओं का स्थान, समृद्धि का रोकनेवाला चिपत्ति 
का कारण, दूसरे को ठगने में शक्तिवान्‌ और अपराध कराने 
वाला है, इसलिये विद्वानों ने इसका त्याग किया है ( २२५ ) 
[ बंद्धि क्षम के परिणाम से अधिए उच्च श्रेणो [पर चढ़नेथाले कितने 
डी घाल जीव अपने असत्य की रक्षा करने के लिये मिथ्पा फांफा मारते 





: क्या यह जमाना असंत्य का है ९. / , २: ४... १६१ 





एलान 2 3 मद नलओ नव लकील 
एक. ऐसी: दुलील.करते हैं नरक /'भाई ! क्यो: करें.? यह: जमाना ही असंत्य 
का है। सत्य,का पराजय और-असत्य का विशेय ऐसा- इलाहस्न कल्प 
वर्तमान है व्दा असत्य बिना एक, ऋद्म भी फैसे बढ़ा, सक्त-हैं;!!इस 
भयंकर बुद्धि विश्रम के बर्श हुए, लोगों के। अंधकार निस्नांकित छोक में 
हु हतर देते हैं। । $ ॥ इक ल ह +७ डक २ 6 ह बल न रह प ॥॒ ; । हे 


“ * /, “किमसल्सस्थेवाय- समय: २२६। ४70२. 
प्रायोये समयो5एत्यसत्यसंचिव्रों यस्मांच्च सत्याश्रयी,। 
हृत्ति नो. कमते: कयंव्रिदनृती आप्नोल्जल्प घुनस.0 ... 
इत्थं. केचन मन्वते भवरतु -चेदापाततस्त त्तथा-।-- ,: “7 
तथ्येस्त्येषच वस्तुतस्तु विजयो<सर्त्या।जत न-स्थिरंग्‌ | 
6 क्याज़द जमाना असत्य कां है !..... .; | :«० 
:- 'मावार्थ तथा विवेचनः--कितने दी: कहते: हैं कि पथ 
अमाता दी आसत्य कं. है; वर्तमान, समयःमें; सत्य की: घिजय 
नदी होती. | सत्प चुत्ति:पर.चलतनेवाला मनुष्य कमा कर ;नहीं. 
खा सकता । किन्तु भूछों मरता है और इसके;पिरुद्ध/अलत्यः 
बाद अर क य5 
अच्छी तरद' कमा खाते हैं। करूंठ' और अनीति ,से दी पैसा 
प्रकट होती दे । 'सतों भूंजों मरे और लोडी राज करे” उसी 
तरद इस जमाने में 'सच्चा ,भू्खों मरे और: भू ठा मौज फरे' 
यह मान्यता भो भूल ले भरी हुई दे। और मिथ्या संस्कारों 
से वंधी हुई. है,इतनी वास्तव में, नदीं ।-असत्य का अक्रस्मात 
और झ्रिक विजय वेशक़ हों।, जाय परन्तु चंद विजय जिसका: 
क्लीन नहों 'रद्दती । संचंमुंच अंतिम विजय तो खंत्य को दी 
मित्नती है। "खंत्यमेंवं जयते नाठंतम्‌”! सच्ची विज्ञय “सत्य को 
दी मित्नती है। भखत्य को,, नद्दीं।:इस. अव'औौर प्रस्भव: दोनों 
बु०ण--११ | 
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जोक फा हित तो: सत्य दीपमें मर। है और सिंसस्थाई' लेदर्मी 
भीसत्य: ही: की: चेंरी है। असंत्य और अनीति' का पेसेा 
अधिक संमयतिक नहीं टिंकेंता परन्तु सत्य सें पेदा हुआ 
ज्ञमाना असत्य का नहीं परन्तु सत्य दी का है तो मी मंचुष्य 
असत्य के. चाहता है'इसका कारण मुझेपिसा मालूम होता 
है कि-अलत्य _.के संस्कार वत्ञलेप..डे! जाने से उनकी- बुद्धि 
अमित दो गई है इसंलिंये थे सत्य की. पहिंचान और कदर 

नहीं कर, संक्ते ।अंशत्य से कंदांजित' तोत्का|लिक लाभ दोते 
हो ते। भी बद क्षणिक हैं. और  संत्य का लांस' ब्ररिखायी। हें । 
पहिला जभि/अधव: दे: और दूसरो ' भव है, अभप के प्ंदय 
करने और धव का अनांद्र करते से चद्द भाग जाता है और 
अध्यव तो नाश दोनें के लिये दी सिरज्ञा गया है--अर्थात्‌ 
असेत्यःका आश्रय लेनेघाला' अंध्व!में लीन' हुआ दी सममा 
जाया; हैः और उसका सचथा नाश हाता है भ्रव 'धत्येक जमाने 
में घुच्र-ही रहता : है उसमें:अल्प मात्र सी विंकार पैदा दोचा 
अखस+भव है-(२२६) ॒ 


[ असत््य के. दिग्दशेन,.का प्रकरश पूर्ण करने के पहिले .प्रंधकार 
इसके कितने ही भेदों-का स्पष्टी करण करते हैं। | 


असत्य श्कारः १२२७) 


वित्तेन्यड्चनेन्यंदस्तिं च तथा कार्ये ततो भिन्नता । 
स्पष्टाय कपदाप्यसलसाचेंत्रस्तावज्जग दृदु!खंद) ॥ 
पोक्तस्याननुपालन प्रतिपल वाच! परावत्तत-| 
सर्वेश्वप्रसत्यकोटिघटित व्यर्थ महानथेदम :॥ 


असल के भेंद और हनेकी पंदिचान । हर 
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.. - भातोध--सच्चो इकोकृत. को .- छुपा दूख्से रह 


शेसतना इस में जिस.तरेंदर: सत्य का: भंग है।ता है'उसी तरह 

मुंद से पेल्ना उस प्रमाण नहीं चलना ऐसे दंस में भी सरध 
का भंग द्वाता है। मन में एक ऐ। और पचन खे दूसरी तरह 
पोलना और प्रवृति उससे भी मिन्न रखना,लोगों को ठगना 
परुठु का ज्ेराव फँपे छुपाकर अच्छा रूप दिखोनों और देते समय 
टूलंरी दीं घल्तु देना यरद्द एक प्रकोर का कंपंटे भें भो अ्रसत्य 
है उतने दी अंश तक यददे फंपद भी द्वानि पहुंचाने घाल्ा है। 
फद्दकर एल्ट जाना, यां प्रणं नहीं पंलना, पतिज्ञां का मंगग 
फंरंता, ये सेब असत्यक दी भेद है, संत्य' को 'नष्ट करनेवाले' हैं 
इसलिये संत्याधित्राषियों के अंसत्य के समश्त भेदों से दुर 
रदना चाहिये ।२२७॥. * * 


विवेचग;-अप्रंसत्य झूपी पाप सिर्फ मुंह से. हो . दो सत्ता 

है ऐसा नहों समर्कना चाहिये। किसी मनुष्य के हृदय में जो 
कुंछ दो उससे भिन्न रीति से कहे और ऐला. कहने का 
उसका आशय अपना संघाथ साधना अथवा दलरों को हातमि 
पहुंचाने का दो-तो चद्द स्प्रष्ट, असंत्य है। परंतु,मुंद से कदने 
के सिधाय दूलरी तरह से.भी असत्प का पाप जगता-है | स्वतः 
जो कुछं कद्दा द्वो उसंके प्रतिकूल ऋर्ना, कहने खे. मिशन्न 
प्रकार. का आचरंण करना, और :कहे- अनु लार व्यवद्ार श 

फरंना यह भो अलत्य-है सिर्फ़ कांया के योग .से भो असत्प: 


हक 5 


कैब 


फिर देते समय दूंसरी द्वी वस्तु दे तो छुंदह से न बोलते भी 
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अखत्य का पाप. उस ब्यापारी फो लग चुका | ऐसी क्रियाओं 
में अलत्य का नाम ठगाई! विश्वास घात' अथवा 'कपर 
लिया जाता है और प्रायः ये अखत्य के हींभेद हैं। जो सत्प 
के अभिलापी है उन्हें असत्प के इन भेदों फे। भी: अपने प्रेत 
के संग्र फरने>वाले समर कर' इनसे” दर रहेने का ध्यान 
रखना चादिये। 5 के 08 


यहां एक द्ृष्ांत की आवश्यकता है. (दो मिच-पुकछ दुकान - 
पर दांड्िस लेने गए । जब व्यापारी दुकांन में अच्छी अच्दी 
दाड़िम जेने गया उस खमय एक,भाई ने एक दाड़िम जो-चाहर 
हीं पड़ा था उठा लिया'ओऔर दुलरे साई का ह-द्िया जिसने 
अपने कोट में छिपा स्िपा | व्यापारी भीदर- से चाहर आया 
झौर हापना पक्क दाड्िप्त.सतोगया समझे ऋर ,कहने छूगा कि - 
मेय दाडिम शो जनों में से एऋ.ने लिया है उन -दोरें में से. 
इक ने जिसने दाड़िप्त उठाया श्य कहा अरे भाई ' जा तेरा. 
दाड़िम मेरे पास दो तो सुर्के परमेश्वर के -सौगंघ है'! दसरा। 
दोला “मैंने ऊो तेरा दाड़िस लिया हो तो सुस्के भी ईश्चर की. 
सौगंध दे। वे दंगों फूठ न बोले शिसने दाड़िप लिया थां 
सोगंध ज्ञाकर बोल? मेरे पंख दोड़िम नहीं, यह संच दो 
थे कांटण उसने तो सिफ़ उठाया और' अपने पित्त के 
छिपांने के लिये दे दिया था। इसरे मे ,कद्दा कि सैने तुम्हारा 
ड्रम नहीं सिया। यह भी संच ही था कारंण कि उसमें 
लिया था परन्तु अपने भिन्न ने दिया वह छिपाया था दाने 
के शब्द सच्चे थे तो-भो वे बड़े अंसत्यचादी और चोर गिनाने 
धज्य है. कारण कि इस दरदह उठंगाई कर खत्य बोलना 
खत्य नहीं, परन्तु अखत्य दी है । इस पर से .सलमझ सक्ते हैं 
कि सिफू झुंह से सच घोलने चाले भी वास्तविक सत्य केः 


सत्य की ओवश्य्कंता।.. “ * श्६६ 





छिपाने का पाप अंतर से और क्रिया से कंरते हैं और चेमी 
असत्यदादी औ्रौर पापी हूं 7 पक .उादप्वू 

[ अ्रसत्य फे स्वरूप का दर्शन समाप्त कर अब स्य की आंवश्यकया 
प्रति पादन करने में ,तथा इसकी महद्दिमां' का गान फाएनें में प्रंथकार 
अवृत होते हैं।]. 

सत्यस्यावश्यकता ।२२८। 
सत्य केवक्षमत्र भूषणमिदं नो सज्जनानां शुर्भ । 
केन्तृत्कृष्पपदपर्द वरतरं प्रत्येकमप्यड्िनास | 
नीतेमूलपनुत्त म॑ झुभतरं श्रेयोर्थिनां जीवन | 
विश्वासायतन विशिष्ठसुखदं साजन्यसम्पादकम ॥ 
सत्यकी आवश्यकता। , 


भावषाधं।-चादे जैसा प्रसंग उपस्थित हो भ्रूठ न 
चोस फर सत्य ही बोलना उत्तमोत्तम भूषण दै। यह आभूषण 
सिर्फ़ सत्पुरुष या मद्दापुरुषों के द्वी पद्दिनने येग्य है ऐसा 
नहीं हरएंफ छोटे या. बड़ प्रत्येक सनुष्य का प्रामाणिकता, का 
उत्तम पद धाप्त करने या मनुष्य जीवन फो उच्च बनाने के लिये 
सत्य रूपी, आभूषण धारण 'करंना योग्य है । नोति की 
मज़बूत जड़ सत्य ही है। आत्मार्थी महुध्यों का तो सत्य 
ही श्रेष्ठ जीवन.है। 'लोको मे. घिश्वांस का स्थान देने बाला भी 
सत्य है सुजनता' का सम्पादन करते वाला भी सत्य, के 
लिंवाय दूसरा फोई नहीं ऐेट्िक जीवन को उन्नत बना पररुपरो 
से स्वर्ग और मोत्ध का आनन्द देने पाला भी संत्य दी है. 
इललिये श्रपना भत्ता चाहने वाले प्रत्येक गुद॑स्थ फो रात दिन 
खत्य-का ही सेवन फरना चाहिये - अखत्य:फो तो एक चण 
भर सी शाश्षय न देना चाहिये ।२२०। न 
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कक कनन इधेनकेतढ्के + + २३ २०७: 


विवेश्वगः--'झ स्पवादित्व'अत्येक मनुष्य: को आवश्यकीय है. 
मद्यापुरुप दी स॒त्यधादी हो श्रीर दूसरे न दो ऐश्ला:नहीं.सप- 
भझना चाहिये, ग्रह आभूपण प्रत्यक् को .ल्ोसान यात़ा.दै। : 
तीति.भीजलत्य से दवा. शोभा: पाती दें लोगों में विश्वास भो 
खत्य से ही बैठता है और आत्मा को दुष्कर्मा' केअंधकार-से 
मुक्त करन के लिये भी..सत्य सदुगुण-केसतेबन-की:-भ्रावश्यकता 
है। एक अंग्रेज़ कवि कहता है! 
(फणं। 8- छा) 9 ९७४॥ 9768 


+्डा 


जछएा।-तंगथट9 छपा8४ 50 ]76॥ 
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अर्थाव्‌ः “संस्यरुूपी तारा हमेशा तेजरुंती परच्ित्रता 


छारा चमकता रहता है। दुर्गंण उस तारा, पर हमला कंरंगे- 
यां ईर्ष्या और घणा उसके प्रकाश को बनद्‌ करने या उसे हक 
देने का प्रयल करंगे परस्तु शंघकार मय आकाश के ,सध्यं पक 
दांरे की तरदद यह सत्य-का तायं सी अपनी निर्मेल किरण. 
चसमंफाता ही रद्देगा” सत्य में इतना अधिक प्राबदय है उसी 
प्ीवल्यद्वारा मनुष्य को वे. ऐदिक जीवन में विज्यशाल्री 
बना सकता है और उसका पासतोकिक फदपांण भी कर सक्ताः , 
। ज्ञो वस्तु दोनों प्रकार का छुल दे सक्ती है भौर शाश्वत 
हैउसका सेवन करना प्रत्येक व्यक्ति का परस कर्तबय है।२२८। 


[#ऋूठ बोलने वाले भी. सत्य की: ओर कितत्ती चाह . रखते हैं. अक्त , 
यह दिल्लातै हैं ] 


स्वेत्र,सत्य दी की चाइ।.. ([: ०, 5५7 शद्छ' 





हा सत्य आम 92. ५ 
सर्वेत्रसेत्यस्थेवांकोज्ञा २२8 
मिथ्यावादिनना अपीतरलेंने वांच्छॉन्ति संत्य सदा । 
न्यवञवेन्त्यनृता्रियं मनत्ि.ते नो विखृसन्ति कचित .॥ 
से प्रामाणिकवगानायक्रतया प्रस्यापयातति भव: । 
तस्मादत्र'हि सत्यमेव -सुतरां- सर्वेश्च-संस्तूयते ॥| 


सर्च सत्प दी ही चाद । 

भावार्थ तथा विवेचंन::-ज्ी लोग स्वतः -मिथ्पासाषों हैं वे 
भी सत्य का ओए. मानते ..है. उत्तके साप्तने फदाचित्‌ कोई 
मजुष्प ऊूठ बोलता है तां बंद उन्हें. भचछा नहीं दीगता परंतु 
दूसरेअपने खामने सत्य पीले पद्दी अच्छा लगता है। जो भू 
चोलने वात्ा. ही; उसे:वें सी: धिक्कारंते!ह ओर उंसे पेंर 
विश्वास नहीं एसते इतना ही यहों: परन्तु उन्हें फोई फ़्द देता 
है कि “तुम भूठ बोलते दो” तो उन्हें ,नद्ों दंचता-वे भूठ 
घोलने घाले होने पर भी लोगों में अपने के खत्यवादी या 
प्रेमाणिक हराने का प्रयास करंते दें अर्थात्‌ अंतःफेरंण से 
वे झूठ की अपेक्षा सत्य फी कीमत अधिक समझने 
इसीक़िये वे भपने फू ठ के सत्य बनाने की कोशिश करते है |; 
सत्यवादि्त्वएक सदुगुण और मूठ बोखना एक ठुसुण है। 
ऐसा वेभी समभते हैं इसीलिये अपने का सेदुयुणी ठदराने 
का, झूठ बोलने - पर" भी खंच बोलने -का, डोल दिखे हैं. . 
और दखरे सच बोलने बोले का प्रिथ्यासाषी डुग्णी ठद्देशाने 
का प्रयत्व ऋरते है अंग्रेज़ी में एक उपदेशिक : वचन है किन 

8 कद कैवशए5 फए ए्र्चोय।एु ६ ॥86#00वं. #&ए9७श/ 
परष्टि एच शातवे शातेड: कर प्राद्ग्ंगह ॥फव 50६ 
बएथ्का-470 5९०00. : -१ 
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झ्प धात्‌ः --मिथ्षासाषी भज्॒ष्य झूठे का सब्चा दिखाने 
के लिये अपनी ब्ात.प्रारंभ ' करता है और श्रृंत...में ,सच...का 
अूंठा साबित कर देता है। इस पर से समझ सकते हैं. कि 
सत्यवादी और असत्यवादी दोनों सत्य के. इच्छुक हैं और 


इसी से सरंय:ही की सदा जय दोनां संभद है.२२६। 


न [सत्य की और सब लोगों की इतनी ,चादहना है; उसका फारश्य यह 
है कि सत्य में निर्भया है इस विषय में अब कहते. है] 


सत्यानसयता २३५ 


सत्य त्व श्रयसे यदायहदंय काटिस्येंदम्भीाश्वेत |. ...._ 
तंस्व क्व[पि सय न.चारित. नितरां राजाधिकायादिपु ॥.. 
के कवेन्ति व शासनानि:नृप्तेंनेष्ठुययुक्तास्यपि | ८८४३ 
भी भो कि बहुना यम[दपि मनाग्‌ नो तन्पनः कम्पते |. 

“० 77 खत्य में निर्भोकता। 3 


भध्ाधं:--दे सत्य ! कुंटिलठा , और - दंभरद्धित जिस ' 
मनुष्य के हृदय में तू निवास करता है उस-मनुष्प के: हद 
में भय फे अखु तो: विलकुल नहीं रद्दते । चांदे' उसे ८क 
युन्देंगार की तरह पकड़ कर अमल्नद्ार यो राजा हे पास 
खड़ा करः दो तो भी डसका ह॒हयं “एक रच मां भी नहीं - 
कापता | राज्य के सख्त कायदे असत्यवांदी के हों बंधन 
कर्ता है परन्तु-सत्यवादी और सत्यनिष्ठ. को किसी भी:-तरह' 
द्वानि नदीं.पहुंचा संक्ते वहिक कण से ऋर: मौत से भी 
सत्यनिष्ठ मेंनुप्य :फाः- मन भयसीत दोकर 'कॉपांगमान नहीं 
दोता। खंत्यनिष्ठ मझुष्य स्वेच्/निर्भय रहता :'है और: शांति ' 
'सुनत सकता है। इसलिये प्रत्येक्ष म्दस्थ- को अखंत्य मना | 


सत्य में. निर्भीकत्ता । 2क 4 । 7 हेड 


+ #४ ४०३४० है #०७ ३5४ व्मक न +<लड, 


नि: प+->०2 52.2. 00 
वचन और काया से दूर कर से-दा सर्व सत्य ही को 
सेवन करना चाहिये ।२३० . ० ० पक कि पिन 


विवेचन:--पहिले -कद्दा गया “है कि. जिस तरद्द, सत्य-सदा 
धुत है. असत्य अभ यःहै, सत्य :एक. रूपी है कारण : उसमें, 
चिकार तो कभी उत्पन्न द्वी नहीं दोता और जो-विकार. उत्पन्न- 
द्वाता है तो. चद सत्य नहीं परन्तु -असत्य ही है.। ,अखत्य, 
अधुव और बहुरूपिया है.। एक . बनाधटी , भू ठी/' वात: जितने , 
समय कदी ज्ञाय उतने ही समय.-उसमें कुछ-न, कुछ फेंरफार. 
बकार द्वोता .द्ी. है। - कारण कि.डस . बात फे कहने पाले के. 
हृदय में धुवता नहीं:रहती : और इसीलिये: प्रत्येक. समयपर,. 
अध्त और सिन्न २ प्रकार . की मिथ्या बात उसके मुंह से. 
निफलती हैं, अंग्रेज कवि .पोप  कद्दता- है कि .कूठ बोलने, 
वाले .फे. सिर, भ्ठ. बोलने से कितता भार,गिरा है. उलका . 
भान उसे नहीं.रइता कारण एक भूठी बात के सच्ची टदराने, 
में उसे. बीत समय. नये. नये. मठ “बोलने .पड़ते हैं? .पुच 
ऑठ को: छिपाने-फे ल्िये..वीस. समय. भ्ूठ...बेलिना,, पड़ता 
है इसका कारण फ्या 2 हृदय में घुसा, हुआ श्य,यद भय 
ऐसा द्वोता है.क्ि कही .“मेरी .कूटी. बाते लोगो. में. प्रकूट 
न हो ज्ञाय'”” ? इस, भय के .कारण दी घह नये ,नये .भ्कूठ 
बोल कर मुज्न कूठी बात,को.. छिपाने अथवा सच्ची; :5हराने 
के लिये फांफे. मारता है।..परन्तु.सच, ,चांतल्नेषाले के हृदय 
में भय. नहीं . रदता.।! और .उसे किसी. बाव के...छिपाने 
अन्य बात खममाने- के लिये; फांफे ..मारने; की ,आवश्यफंता 
नहीं होती .!. राज्य फे कशयदें. या मौत को निमन्‍नरण असत्य:को 
कर्पा देता हैं कारण कि भर्विष्य में कितने हुःखः उठाने पड़ेंगे 
पेसी फटपना.उस समय उपच्ित दे जाती हे.प्््तु सत्य को 
दुल की कल्पना ही नदीं देती । इसलिये चद्द सदी निर्सय 
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रहता है--/सत्ये:तास्ति, भयु:कल्ित्‌', यद औेध- वाक्य सच 
मनन करने येण्य है | प्पि। की 5 लए कने मं 


सरत्यमें गंभित निभयतां का  यंदां एक हँषत दिया जातो 
है।लौगपघील को उ्ेंस अपने -एंक-:मंजुश्य- के लिंये-राजें। 
की कंपा प्राप्त करने में! निएफ्ल हुई इससे वंद क्रोध के वश दो 
शंज्ञी के घणास्पद शब्द बें।ल उंठी | यद बात रांज्ञा के के 
ठंक पहुंचो और राजा 'ने उचेंल के भाई से कंदा, उंचेले!के 
भाई ने-कंहा :मेरीं-बहिंनः आप के सस्बन्ध में ऐसा कह्ंपिं 
नहीं कद सकती अंत में राजञा' ने कहा कि जे -उचेस झांकर 
ऐसा कद दें कि मेने ऐसे शब्द नदीं कहे तो में स॑च संगम 
उच्चेल-के पास ड्खकां सादे गया और उंचेस ने उसे सं 
बांत कह्दी, भाई ने बद्दिन'काों संमराया कि “हुआ से। हुआ, 
अंध तू अभी राजा के पांस ज्ञाकर कंद दे कि मैंने ऐसे शब्द 
नहीं कहे, तो वह मांन लेगा और तुझ पर क्रोध नहीं करेगा! 


२० » १. ९2 » है है ००... ०० किम के... आफ ॥ ५७० ७१ 


राजा तुक पर नांराज़ दोंगे और तेरा मान भंग हैगा” तो भी 
उचेस ने न माता और कद “राजा मेरे शब्दों पंर इतना 
अंधिंक विश्वास रखते हैं. और कदते है कि जो में कहँ घह 
सच दे ते। इस विश्वास के बदले में क्या भूठ बोल ! और 
वह भी ईश्वर तुल्य राज़ा के-समत्ष बादे मेरे म॒त्यु हे! जाय 
परन्तु में सच्च २. कहूंगों” अंत में निर्भव दो उचेस राजा के 
पांस गई और अपना गुंन्दा कबूल किया, राजा ने भी: उ छे माफ़ों 
दे दी और पहिले से सी उसका अधिक मान होने लगा (२३० 


(अब सूत्य “की मदिसा ग्रांते ९. ग्रंथकार' सत्य: प्रकरण समाएँ 
कश्ते दै। ]. 


सं कोर्महिमा । +.. 5 : ४. १७ह 





“,' .. स्टर्मोहात्म्यस ।२३१| ह 
सत्य ! त्व निखिल परातछामिद व्याप्य स्वयं वत्तसे.... 
याग्यायोग्यहिताहितादियुगर् व्यक्त पृथंग दरशेयन्‌ ॥ 
खगान्त पर्धता दिगेन्तावततस्ते शुर्पेद््‌व्यध्वानि- 
लेकान्परयांते परकंपपदवी कछुवेन्व्यवस्थां शुभाम ॥ 


«... चत्य की सहिमा । 
भावाथं:-दे सत्य..!-तेरा प्रकाश अलौफिक तथां 


विशाल है शौर वह पृथ्च्ी-फे एक छोर से दुसरे- तक पहुंचा 
हुआ है। बद प्रकाश घस्तुश्रो'और कृतियें के येग्य अयेरय, 
द्वित और अद्दित कायक अंश के 'सिन्न-२ कर लोगों के स्पष्ट 
दिला देता है +दे सत््य:! तेरी द्विय भौर शुप्र ४७इनि दिशाओं 
के अंत और- स्वर्ग: के छोर तक-पहुंच कर्तेच्या-कर्तेब्य की ब्य- 
बसा का नाद फरत्ती हुई लोगों को उन्नति' मार्ग की ओरें 
खतोंचती है। महात्मा पुरुषों: के; अंतःऋण्य तेरे प्रकाश और 
ध्वनि के भंडार है. और पदों से यद प्रछाश और ध्वनि, फेल 
कर श्रागे बंद्वती है ।२३१। ! 

विवेचने:---खंत्यें की मंदिमा 'विएंवे के श्गत्तों तक व्याप्त है 
शभौर इस लोक से लंगाकर प्रसल्ोक क्ेअंतिंम छोर -तक्-सत्य 
रूपी तारा का प्रकाश, मनुष्प के अंधक्रार पग्न प्रदेश से. निक्रल 
कर प्रवास में उसे मदद देता दे । तेकत्तिरीयारएयक में खत्प 
का प्रसाव गाते कहा है कि 'खंत्येन वायुराबाति खत्येना- 
द्त्या रोचते द्वि! | अर्थात्‌ वायु भी सत्य से .दी बहंती दे 
ओर सूर्य सी भाकाश में सत्य से दी प्रकाशित है। इस तरदः 
स्वसाथ से दी सर्वत्र सत्य क़ी.दी उव्याति दृष्टि, गत होती है । 
इतने व्याप, इतने तेजस्वी; शाश्वत, और उत्कृष प्रेश्क सत्द 
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का सद्िमा सब किसी: ने पक्र-:खी:गाई - है। दम सी इस 
खत्य तारक के सम्बोधित कर एके अंग्रेज .कवि के शब्दों में - 
विनयंकरंगे कि 5 हक 
579796 00; 0) 97 | ॥ 45 ठठ20966 
पक्ावुछंडए66 000 ४॥9)६ .86९ए७/ 06 
छिचा 40 406 ढाव ० ६7998 $99]६ 5(970 
2900 €४९४ ६7008॥/ 2/87779 
अर्थात्‌--- 
कं अनुष्डुप्‌ | 
'सत्यना तारंला' ब्याला प्रकाशी रहें त्रियुवने 
') नहीं भद्श्य तं थातों कंद्रापि-कृष् घादलै |: 
;” चर्वक्ष: महिमा तारों-शांति ने सोख्यादायक / 
: * अविच्नल सदा रहे जो,यावच्चन्द्र दिवाकरों (३३१) 


[ हितीय खंड में उपदेशित विपये के.सार्राश रूप नीचे के इलोक से . 
उपसंहार कर दक्त खंणंड प्माप्त.करंते है'। ] 


7४ ०». * उपसहार ।२३३॥ 
आओदायंज्ञ गुणजतां सुजनतां सम्पाध मेत्यादिक | 
वात्सल्यजच समानभावसहित कतुःकडुम्वोदयम्‌ ॥। 
अत्यावश्यके विंत्तसंग्रहकृत नोल्कड्घत यो भय 
निश्चिन्त! स प्रायेपमेपदर्वी गन्तुँ समयों भवेत ॥ 


जप हर, .०+- पडेपखंदांर॥:ए ६... ..... -६.....४४५. 
सावाथे:>जोे गृदय गरणक्षता,:प्रत्यु पकार वुत्ति, उदा-. 
रता, सुजञनता, पुन्रःपुत्री :पर सम्मान भावदवांसी वचत्सलता 
और मित्रादि योग्य गुणों के: संहतन-के:उक्क- अभ्यास से - 
अच्छी: तरंदः फुला।लछिलाकर.: कुटुस्बे: में सम्प-छुतह और 


'जपसंहार-।7 है नतए । 5 शेड 


रुव/थ्य रख उसके अभ्युद्याथ चाहिये जितना “घन' प्राप्त करने 
के. लिये उद्योग के मार्ग,-में चुस्तपन: से नीति को, अहरण:कर 
रहता है श्र्थात्‌ नीति -क़ाःविजकुल-उल्लंघन-नहीं:करता, चंद्र 
मनुष्य उद्योग में सफल्ञता प्राप्त कुर निश्चितत--डपाप्रि रहित 
हो केवल धर्म और परमार्थ के,मार्ग में प्रमाण कऋरने-में शक्ति 
सान दोता है। और उसमें विज्यय पाने का अधिकारी बन 
है ।२१२। प्क्छ् 
विवेचन:ः--पू् विवेचन क्रिग्रे अनुसार जे कतब्य मनुष्यों 
के गुदस्थाश्रप्त में क्तेड्य समान खमभांये गए है उन कंतज्ये| फा 
याज्य रीति से पालन दी/ “नीति! रूपी द्विंतीय' अव्। का 
कर्तव्य अदा हुआ:समभा जांता- है । ग्रहस्थ की प्रत्येक क्रिया:में 
नीति की. व्यात्ति .दोना आवश्यक है इसलिये “कुटुम्ष के.एक 
स्वेज्ञन नैतिक कर्तेष्य, ग्रहिणी का पति से नैतिक कतेब्य, घन 
प्रांति के द्विये ब्यौपारी का नैतिक कतेब्य, प्रथक २ रीति से 
समभाया है। येखब कर्तव्य पूर्ण रीतिसे अदा कर.येग्यता प्र/्त 
करने के पंशचातं मंजुंष्य तृतीय अवस्था के 'परा्थ' रूप करते 
और चतुथ थघला फे 'घर्म! रूप कत्तेब्य बजाने येग्य-होंता 
है। तृतीय और चतुर्थ अवंसा में सफलता प्राप्त-फरने के लिये 
द्वितीय अवधा घितानां ही. चाहिये ऐसा कुछ नहीं .। प्रथप्तां- 
चखा यथार्थ रीधि से बितांकए तीसरी और चौथी अवसर में 
दाखल दो सक्ते है. और इस विषय में 'पदिले ,अज्छी तरद 
विवेचन कर दिया है। परंतु इतना सच है कि. द्वितीयाबवआ ' 
अर्थात्‌ ऋदयांश्रण में प्रवेश कर इसे सफत्तता पूर्वक बिताया 
दो तभी दीसये और चौथी घंचसा सफल दो. सक्ती है । और 
जो द्वितीयाघसा निष्फत दो गईतो तीसरी अर चोथी अ्रवया 
इंप्ट फल देने चांली कंभी नहीं दो लक्ती । 'नीति' कपी ऋतेब्ब 
नहीं बजा लकनेवाला अंतिम दानों. अवखाओं के कर्तव्यों को 


१७०४ तृतीय सयद ] करत्तंब्यग्कीछदी । [नवग परिच्छेद 


अतीत तनमन नननननननननीनननननननन मेनन न नीन नमन नमक मनन मनन बन मन सपरपरनस्न्न््स्सनलड 


अिनम/सी ऑत्मों रूप नींति' हीं हैं; वकिंस तरह संफल कर 
सक्ता है? इसलिये जो ग्रृह्धाधिम में' दंखतल' होना हो तो 
उसे फिर संबंतरंद सफल करना कि जिसंसे दीद के आशेतें 
की पंक्िये चंदन संदल दी जाय ।२३१५। | 
77 [अं थकी समाप्ति में म्रथकार अप अ्रथ' रंचंना का कोल तथा स्थूले 
कॉखहएंतेल करंतें हैं ॥7] ' 

“97? रचना समयादि निदेशः ।२३३॥ 


, औक्र/आवण पंज्चेंमी गुरुदिने खाब्ध्यडूंभूवत्सरे | 
५ भी -मंहर गुरावचेद्र ऊप्या. भरी र॒त्नचंद्रेणसा | 
४ प्रहंयीति निरमायि पालपुराख्ये पंत्तेन प्रेमतं; | 


करतेव्याये विकाशिनी कतिरिय भद्गाय भव्याद्िनाथ । 
१ अंथलेखंन का समंय तथा स्थल । 
४८-- भावाध तथा विवेचने:--आपषांद़ी विक्रम सं० १४६७० के श्रावण 
झुंद चम गुररुचांर के दिन पंख्यात -पालेनंपुर नगर में शुरू 
मंहाराज भी गुलाबचंद्र जी स्वामी की कृपाहूष्टि ले सुनिभ्री 
श्लचंद्र जी ने भब्य जीवों के हितांर्थ और प्रेम से कंतेंच्य के 
सुख्य अंग दिखाने घाली 'कतंव्य काम्रुदी! नामक पुत्तक की 
रंचना की । पूच्र कहे अ्रनुसार जीवन की चार अवचस्या में 
दो 'अचाओं के. मन्ुथों का कर्तंब्य सम्वस्थी उपदेश इन 
तीन 'खगडों में पूर्ण किया है। और उन्तो यह प्रथम ग्रंथ 
बना है। तृतीय और चतुर्थाचंधा के गन कर्तव्यों फा उल्लेख 
चँथे और पांचवे  संगड में दोगांजो इन देनों खगडों का 
द्वितीय पंथ द्रव्य; क्षेत्र, कांत॑ और भाव अनुकुल्त होगे ते भ्री 
संदुगुंद की कृपा द्वांदं भेंव्यं जीवो के :कल्पाणाथे रचा ज्ञायगा 
(२४३) ३० शा्तिं: 25 बह 
॥ तृतीय' सणड समाप्त ॥ 


बंचनामसंते 


प्रकाशक छपरा संग्रहीत 

फत्तव्य पालने चात्ता. वैपक्ति ही उँसको 'पालन कर सकता 
है थे व्यक्ति कत्तेव्य पालन की धुन में, धन, मान, और परायों 
की ज़रा भी परवा नहीं करते। 

फ्तय, पालन द्वारा द्वी मनुष्य मानव पद फे सचंथा 
याग्य होता है जो व्यक्ति कत्तेब्य पात्रन के लिये तैयार नहीं, 
उन में और पशुओं में क्या भेद -है ? न 

वास्तव में:इस पाप मय संसार में एक मात्र कत्तय पालन 
ही मन्नुष्य को यथार्थ, सुख -की. ओर-लेजञाने में समथ देता है । 

अपनी उन्नति चाइनेचालो को परिश्रम से फरम्ो मुंद् न 
मोड़ना चादिये | 

शिक्षा का घूल उद्देश्य ज्लान॑ प्राप्ति ही है। पद्‌ प्राप्ति नहीं 
जो शित्ता ल्ानधान बनाती और चरित्र गठन फेंटती है इस 
हो का नाम शिक्षा है. । 

स्वाधचलझब्ो हो जाने पर तुब्दारे घिरद्ध सारे संसार को 
भो उठे खंड़े होने का 'सामथ्य न होगा । 
चरित्र द्वीओवन का एक मात्र. अत्तंकार है। तुम अपने दी 
चारित्र से संसार क्षेत्र में पूरों तेजस्वी बन कर आगे चलंने 
'में समर्थ होगे. । 

घैये मनुष्प का पक प्रधान गण है| घेय द्वारा; दी मनुष्य 
अनेक दुस्तर फाये सांघन करने में समर्थ दोता 

पदशों के पाठ कर लेनें से ही इचिड्व फल! की प्राप्ति 

'नहीं दो सफंती, प्रत्युत उपदेशानुलार कांय्ये करने से दो 


( ४ ) 


इच्छित फल की प्राप्ति होती है। दज्ञायों उपदेश पाठ करने की 
भ्रपेत्षा एक उपदेश के अनुसार काय्ये करता दी फल पद दे । 


धदाचार सोपान से, श्री आविनाशचन्द्रदास 


...... , एम. ए. बी. एले 
. अत्येक दशा में छुज उन लोगो को प्राप्त है। जिर 
अपने को वश में कर रदंखा है । . 

हमारे लिये सब से पहली शोर जरूरी घात यह है कि 
हम अपनी इन्द्रियां के दूमन करे, और आअएनी इच्छाओं को 


वश में रदखे। 
जा माता पिधा अपने बच्चो को फकारय व्यवहार नहों सिख- 


पाते वह उनके चोर और डाकू दनतनां सिखलाते हैं। . 
सब्यक आचरण ' सस्यक भ्रेद्धानं पूर्वक -दोता है। किंतु 
समस्वके आंचरंण के बिना सम्पक्त भ्रद्धान कभी: भी-चृद्धि को 
प्राप्त नदी कर सकता। 
करण बुरी पतला है | यह ककूठ, 'नींचता, “कुटिल्नता, चिंता 
ओर भायाचार की जननी है। प्रतिष्ठित से ःपततिष्ठित मनुष्य 
का सी चरण सर में अपमानित कर देना. इस का खाधारण 
काम &६॥  ' ' 
यदि तुम्दारे पास घन-हैं,. परंतु तुम उसको अच्छी तरद्द 
'ख््चे करना नहीं जातते ते. घह घन तुम्हारे सिर पर बोस है 
“जो भरते संमय दही उततरेगा]। 
बुरी तरद्द पैदा करके दान देने की अपेक्षा न देना दी 
' अच्छा है। ... : 
भन्ुष्य पशुओं से इसी कारण बड़ा है कि उसमें अपने 
ःला्थियों से मिलः कर काम करते की शाक्त है । समुदाय से जो 
“काम दो सक्षता है वह. पथक प्रथक व्यक्ति से कमी नहीं 
हो सकता। | ( मितव्ययता से ) 


( मे.) 


रो की अपेक्षा धर्म का भणडार अ्रश्रिक बहु. सूल्य है। 

घमं ही सत्यता को प्राप्त कराता है। धर्म को फोई भी नहीं 

डाल सकता, धर्म का हृद्य प्रंम है और इस का अन्त शान्ति 
है। और मधुर खंस्पूर्णता है अतएच घमे का णलन करो। 
( दि ल्ाईंट आफ पशया ) 

जो मशुष्य घनना चाहे उसे चाहिये कि वह शपने हुद्य 

पर अधिकार जमाने, लालसाओं के नष्ट कण्दो उनपर झपतना 

सिंदासन बनाचे, शाशा और भय फे राजविद्रोह का दमन फरे 

और रघतम्त्रता से अत्युक्षत राज्य भोगे | 

( शेत्नी 


हमारे फत्तंव्य के पाल वह कंजी है जो हमारे लिये रुवर 
के द्वारका ताला खोलेगा। न शीघ्रता से और न बिलम्ब से 
बल्कि यथाजचित समय पर जो मनुष्य पहुंचेगा चददी स्वर्गीय 
हश्य को देख सकेगा । 
प्रस्येक मनुष्य फो चाहिये कि चद अपने दैनिक रप्तंब्य 
फी दृढ़ता फे साथ प्ररिक्रमा करे। 
( गेटे ) 


जद तुम अपनी आत्मा को देखो तो कड़ो और तीज दुष्ट 
के साथ देखो; परंतु जब दूसरे के देखो तो अदु ऋ्पा से 
देखो .। 20» हम 
( इलाव्होलर विल्काकस ) 

झपने- घर में उसी प्रक्रार' और वचेसे द्वी दर्ष से भोजन 
फरो जैसे किसी शज्ञा के घर पर करते दो. ३5 
ऋष्फुयु शियस 
हर बुद्धिमान मनुष्य बंदी है जो संकट उपस्थित होने पर न 

58 छिंपाता है. श्रौए्न घबराता' है, बल्कि शान्ति के 

रद्दता है 


'( ४ ) 


तुम्दाश कंप्तेष्य जिससे तुम परे हथते' हो तुम्दें सत्य 
प्रार्ग पर चंलानेवांला स्व दूत दे । 

दयां अशक्तों के लिये संसोर फो फोमख दनायी है, ओर ' 
तक्तिमाना के लिये संखार के उच्नत यनावी हे । 

कंभी मत -विचारो कि तुम्हारा दुशघ स्थिर रट्टेगा । यद्द 
बोदल की वरए दुर चत्ता जायगा | 'यहः कभी दविचाश न करो 
कि पाप के केश सदैव नुम्हारे द्वी भाग मे बदे है। घह एफ 
भयानक सबप्त की नांद ऋषटपद दर हो जायेंगे लायो 
एचित्न और धषपित बने । 

दब एक ऐला छुन्दर, कोमल और पवित्र स्वर्गदल है कि 
यह पुएप ही के साथ बाल फरता हे । यह स्वार्थता के साथ 
नहीं रह सकता | यंह केवल प्रम का सम्वन्धी हैं । 

उचंमोत्तम भत्ताई को जेजे और उसे प्राप्त फरने 
पश्चात्‌ उसका ऋश्यास और ध्छुमच करे। इसमें वहा 
गहरे ओर सीठे आनन्द का स्वाद मिलेगा । 

घुद्धिमान दकवाद, दप औ्रौर ऋसत्य घिदाद से अचतसा 
है। वह परास्त शोने में संतुए ओर प्रसक्ष होता है । जद घदद 
'हारना है ते हित ऐता है कि मेरा एक देप मेरी समझ में 
और आगया जिससे मेरी दुद्धि और उद्चत हुईं । 


यथार्थ मौत जिह्ता का वन्द्‌ रखना नहीं, सन का शोन्त 
रखना है. 


, खत्थता के जञाब कर फिर: मसुफ्दारे हृदय लो सम फा 
दुःख नहीं उठादा पड़ेगा, ,क्ये|कि घसतु उधझूण जानसे से 
इस-णाल- झा पता रूग जायशा, कि सब पदाथे तकदारे आची- 
न.दं।. ..- कक; 

परात:चाल शीघ्र छठला ही देशिण कार्यो" का डचिल्ौर 
सचत्त आरंस करना है। जे मनुष्ष देर. तक विलछौ”र लेटे 


धू।) 


चे.कसी उज्ज्वल, दर्पित और- हष्ट पु"्ट- नहीं रहते 
) सदंव चिड़चिड़ेपन, आतलरुष, . दुषलता; नीता 
॥ और शरुखी / स्वभाव फे शिक्षार बनते हैं [दैनिक 
# में जो-वे ढीजलापन रखते हैँ: उसके कारण हीःउनके 
री घूल्‍्य देना पड़ता है। 
!ह विचारों से 'शद्ध और सत्यकार्य 'जप्पत्त दोते हैं, 
हाय से शुद्ध जीचन छब्ध होता है और - शुद्ध जीचन से 
नच्दप्राप्त हो ता है । 
जा मनुष्ण अपने -कचंध्य फी 'तुदछछ समझूफर:उसका 
न नदीं फरता हे चद्द अपने आपके घाखा देता है। ' 
जैसे कार्य को शक्ति से करने से और भी अधिक शक्ति 
॥पती है घेसे दी फाय फो दुर्बलता के साथ ऋरने से 
लिता बढ़ती 
अधिकार और प्राप्तियाँनप्ट 'हो जांती हैं, अछ्ुमतियाँ 
दल जाती हूँ और मन उद्देग परिवषत्तेन शील हैं। परन्तु 
पसंप्य न ग्रसित होता,न घटता और्न ध८च्छी याबत्रुरी 
(्नाथी के तफान से द्विल्लता है । 
राय करने में जो रठिनाइयाँ और फछ तुम्दे धतीत दोते 
हैं 4 उस कार्य में नहीं ६ किन्तु तुम्दारे मन में ६ । याद उस 
थे की ओर तुम अपना मनाभाव चदल्वा डाला ते टेढ़ा 
थर्ग सथ्पट सीधा हो ज्ञायगा और श्रद्युल्च- आन में परि- 
'शुत्त दो झायगा ६ र 
आत्तरियः वड़प्पन प्राप्त फरने का उच्ोग करो, त कि 
पादरी प्रशंसा प्राप्त ऋरने दा-चद तो अपने आप आजायगां | 
एल्टैड कार्य और कत्तंब्य को अछुराग और निःस्थाथतरा 


से करो |. 


सर है. है 0० 


की लोग केवल दिखलाबे पर द्वष्टि रखते हैं, दे अपने) ४ 
“बची दानि पहुँचाते हद है, परन्तु साथ में देश और समा जञ 
भी द्ानि पहुचाते हैं। एक मकार से वे देश और समा 
इत्र है | कारण कि जिस प्रकार बह 'दलरों की- देगा दे! 
अपनी शक्ति से चादर छर्च करते हूँ। उली प्रकार दुसरे 6! 
भी उनकी देखा देखी अधिक सच करने कशगते है । न्‍ ड 
ग़रक्त ब्यक्ति का दुखर पर बड़ा अचछर पड़ता ६ एक टू 
को देंस कर ही लोग अपने रहन सदन के नियम बाते 
झिस समाज में दिखलाये का अधिक प्रचार होगा, उस 
का शीघ्र पतन हो जायया, इसमें कुछ सी सन्देद्द नहीं। -. 
जिस मनुष्य में रूत्य नहीं उसे मज्ुष्प कइलातने 
अधिकार नहीं दे। 


9८.2 


., 
अिर्पीधकाजकरी +: 






मलुष्य को केदल जिल्ला से दो सदी कितू मत, बच्चन, कार 
सत्य का पात्रन करना चाहिए, जो शिचार उसके मन | 
आये वे सच्चे दो, जो क्ार्थ्य चद करे चद सनन्‍ये हू जो मनुष्य ६ 
तर से हो चैस्प ही वाहर से झपने को प्रधट रे उसके! 


विचारों, शब्दों और कार्या' में समता हो 


अंस्स एचन का अशभश्चज्ञों पुर 


टी 2 


हा 


शा 


४ .. 
ही 
6 
अकर्डू 
- 9 
दा, 
| 
का 
5 


न 
यदि दम इछ चावद का विश्दास हो. कि 
चीरता किसी अप्रत्यत्त आत्मीय अचछच्था में 


( ७) 
यह अत्यन्त आपत्ति पूर्ण जोवन -वहुत दी प्रसश्नता के. . 
#विता सकते है । & | 
पे ( प्रो० जेम्स. ) 
बचयोगी मनुष्य को अवसर की कमी नहीं । 
पड़े आदमी कमी दिखावे को पसन्द नहीं करते थे झुप- 
क्राम फिया करते हैं। और फिली से अपनी प्रशंसा 
हा ह्ते । 
त्रकोदि की लभ्पता दूसरों की बुराई न करना है। 
'सुधघारक वद दै जिसके नेन्न सौन्दर्य और योग्यता को 
पकते हैं और जो अपने खुद के आदर्श जोबन ' का उदा- 
(कर अपराधियाँ को डचित मार्ग पर ला खकता है। 
| नेयां में निर्देव मनुष्य कोई चढीं है। अतएव दूसरों 
4 ढंढ़ने की शादत को दूर करना चादिये, इससे सिधा 
जर्रों को बुरा लगे और उनका ज्ञी डुखे और कोई 


।॒ मनुष्य की चिड़जिड्रेघन की आदत है, और जो 
[ 'रॉ के दोप हू ढ़ता रद्दता हँ घद दूखर्स की दृष्टि में 
'तादीदे। परन्तु सवर्य भा छुल्ला नहों रह सकता । 
सदत्र छुषपित रद्दता दे । वद् कसी प्रसन्न चित 
नहीं देता । 
| ' सहृदयमा, निष्करपटदा और उशम्न स्वमाव इन 
सार में कोई भी धन नहीं है । 
, अपनी अन्तरयात्मा का आदेश मानों । 
। जीवन का सार शान दे और ज्ञान का सार 


अपना शत्र आप ह&ै। बंद काम से, क्रोध से. 
प से, जिद्दा लोलुपता और भाय बिल्ास से 


ही 


अपना नाश झपने आप कर डालता है । परव्चु अपने यु 
कारण संलात्कों समझ कर घद खसंखार फो दोपी टब्शाओ 
। दोषःतो स्वर्य/डसी फा है । 
स्वार्थ के अतिस्क्ति मनुष्य का “कोई शत्र नहीं हैँ  अन्ा- 
नता- के, सिधाय फोई अन्घकार नहीं और -कपायें. औ#॥ 
बालनाओ- फे लिदांय फोई दुष्त देने बाला नहों है। 


